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= ~ इते हैं आपके जानने में कुछभी यत्र नहीं ओर न किसी साधन का-इच्छा E 

डर क्योकि आप. स्वयस्मकाश ज्ञानस्वरूप हैं आपको बुद्ध्यादि जडू पदायै केसे म- E 
काश करसक्ते हैं इसप्रकार अपने आप साक्षात्‌ आप मुझको अनुभव अत | 
हुये अव मेँ भला आपसे vum होसक्ताह तात्पय जब रहस्य EN अ” 3 


EN नेक संसार के झगड़ों में ओर meri जानने के लिये मत-मतान्तर के 3 1 | | 
(CH लगाहुआ या तब तो सवको-त्यागकर आपके सम्मुख GANT अब आप ०. ॥: 
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°. wer अर्थ \ qai रेखुकर 'उसकी dua के लिये प्रथम ओर RIA 7” : 
` २८ इनी उसको उ्योदुधांत कथा कहते हैं तात्पय्थ गोता और गीता परे टीका जेस + 
` झर RINT बनीं सो कथा लिखते हैं किना उपोदूघात कथां सुने sewn ? 

र emt: पै न आवेगा सोईसुर्ना श्रीमत्परमहंत परित्राज श्रीस्वामी ATA 2 
| 'गिरिजी महाराज मुक आनन्दखिक्रिइस सज्जन qat sit STATES देवे a 
| 
| 


"हैं उनके चरणकमलों कः पूजनेवाला अनुचर शिष्य हु.ऐ अर श्रीपण्डितराज, 
पण्डितजी श्रीमोहनलालजी महाराज रहनेवाले कुरुक्षेत्रान्तगर्त कपिरंपलस्मरके ०. 
मेरे विदागरु ह सुयश कीर्ति अर माहात्म्य इन हान" महामुनारवर(का बच २ 
मानकालके महात्मा सञनलोग सवही जानते है में क्या लिखें यह दोनॉमहा- 
राज वच्चेमानकाल में साक्षात्‌ श्रीवेदव्यासभगवान्‌ आर श्रीभगवत्पूज्यपाद श्री 
शङ्कराचार्य महारजह इन दोनों महाराज और श्रीकृष्णचन्द्र महाराज और श्री 
म म््मागिरिजी महाराजकी कृपा सहाय से और अन्य महापुरूषाँ'की भी 
gw से deu व्रीबीबीरा ब्राह्मणी असिद्ध बीबी. झुनिया देवी के निमेस UE. 
॥ 2९ भाषा टीका बनाई है जिस बीवीवीरा ने श्रीनीर विहोरीजी महाराज ओर श्री 
वीरेश्वर महादेवजी महाराज का मन्दिर सिकन्द्रावाद में वनाफर आर विधि 
चत्‌ संवत्‌ १६२७ में प्रतिष्ठा करके जो कुळ द्रव्य उसुकेपास या जिस जगह Te _ 
ह पु सत्तया जो उसके आश्रयथा समस्त श्रीमहाराज के समपेण करके उसी दिन 
RPT सवेस्वदानका THT करदिया एक पुनी धोती अपने पास रक्खी 
| — ओर कुथे अपने पांस नहीं gre फिर भीहन्दावनमें जा poe quii. 
-_"र“"पुख्करादि बहुत तीथोका सेवन किया श्रीजगन्नायस्वामी श्रौकेदारनाथ बद्री | 
aE श्रीनायभी के दशनकिये ऐसे ऐसे पुण्य करनेसे उनका अन्त | 
1» ` करण शुद्धहुआ और भगवत्तक्त जानने की उनकी इच्छाहुई, सुखपू्वक उनको | 
| ap बंह्मतत्त्त जानने के लिये मुख्य वीवीवीरा ब्राह्मणी के निमित्त यह टी vum बुनाई | 
| “ae है विशेषकरके शङ्करभाष्य ओर आनन्दगिरिजी की टीकानुसार भत्ते अ= 
| लिाहेौर किसी किसी जगह श्रीघरीटीकानुसार और कि Sum गह. 
महापुरुषों के मुखारविन्द का श्रवण कियाहुआ अथे और किसी किसी One | c 
अपनी aan अनुसार भी. लिखाहे भ्रीकृष्णचन्द्र का अङ्क = जैसे ue 
हुआ प्रथम सो सुचना अवश्य है इसवास्ते चह मसग लिसते के कस्य सर 
महाराजजी d अजुन परमभक्तेयें अजुन को विना AMT दुरके seesce 
शोक मोह होगेया श्रीमहाराज उस समय अशेम के पार छे eed Vase =. 
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से इसको AE शोक मोह हुआ है बरहमङ्गान-सुनाने से quim Ae विचारका |. | | 
` परमॅकेरणा फी खानि, श्रीभगवान. ने समस्त वेदों का सार प्रह्मज्ान साधनों के , 
हित उपदेश. कर स्वधर्म में Rea करदिया क्योंकि विना स्वथ का अनुष्ठाक (| 
Rer ओर विना अन्तरङ्ग उपासना किये प्रज्ञान की प्राप्ति नहीं पसे, वे हों ऐसे Hu | 
सय श्रीमहाराज. ने जो यह ब्रश्नत्ञान अजु ASL SH किया REST यह 
- _ - हे कि कोई वक्ता ता ऐसी रीति से कंथा कहते है कि जो श्रोता का चित्त भले 
~ TUR एकाग्र हो तव वचा का. तात्पय्य-समभमं आता हे ओर किसी वक्ताकी 
< “कथा विज्षेपचि को भी एकाग्र करदेती है. सिवाय इसके महत्युरुषों- के वाक्य में. 
^ सामथ्ये होती है श्रीमहाराज ने अजुन को ऐसी रीतिसे उपदेशकिया कि विज्िप्त 7 J 3 


ARAL कहते हैं AST मै जोःविस्तारपूबेक बह्मचिद्या का निरूपण है'बहां देश 
: अर्थिकार देखना. चाहिये और गीता म s ard जो 
3 Fae निख्पण किया है यहां मी देश काल वस्तुफे सहित अचिर दे 
. योग्यहे सत्ययुरा द्वापर ATA ब्राह्मण राजा बनमें वास करके तपसे पापों 3 
. को नाश कर ब्रह्मविद्याका विचार करत थे अबस्था उनकी बहुत होतीथी रोगी 
A होतेथे उनकेवास्ते वेदों सँ विस्सारके सहित व्रझविद्या का उपदेश युक्त हे - 
दूसरे यह कि वह उपदेश MAG के करते हे कसा एक अपने प्यारेकेवास्ते नह E 
कि जो विचार २ अथे लिखीज'बे और यह उपदेश एक अपने प्य रे सखा दरप j | 
San वास्ते इसहेतु से AA ने वहुत-विचार के सहित MEA IPLE TO 
were सिवाय X श्रीमहाराजने यह. भी.समझा कि अजन से ऐसी री E, 
- 0 साय कहना: चाहिये कि जो शीघ्र अजुन्‌ की समझ में.आजावे नहीं तो प्रथम | 


हँसी हमारी है क्योंकि ( वकुवाहतज्जाअययन्रश्रातान बुद्धयते) वारये a : 
Ea d हे की भाषा अच्छी नही कि जो श्रोता नहीं समझताहे अव भलेमकार. ॥ 
२फरना योग्यह कि यह गीताग्रेथ केसा उत्तमहे कि जिसके वक्ता श्रीकुष्णः व 
SR पदासज पूरणत्रह् आर श्रोता. अजुन और वेद्व्यासनी कत्ती हैं इन तीनों E: 
की महिमा जर्गत्‌ में सिद्ध दै परमकरुणाकर.श्रीवेदठपास नागरने dE विचार | 
a S qan कलियुगमें मन्दवुद्धि आलसी कुतर्की SAA AY. अवः sg 1 
>> 'स्थावाले Wises Gat वनिज नोकरी भिक्षा इन चारप्रकार की आजी | 
„द्रिका दिनःराजि Mat. उनके उद्धारके Te यक्लकरदेना यों ग्यहै क्योंकि: .. 
कलियुगम्‌ ेद्रक्रा पढ़ना सुनन तो पृथक रहा वेदों की पोथीभी वास्ते प्रमाण देने ६ 


CC a oh Digitized by eGangotri Fed Collection, Varanasi 


maga सटीक | sce X Sh 


| .” के मिलनी कठिन हागी जे। अर्थय,जिसफे मनमें आत्रेगा संस्क्रत वा, भी की dd as 
[Je बनाकर कह किया करेगा han गेय अनादिदै चा वेदोंके अनुसार है उसी रास्ते 
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धर पू्स अनज्ञान चलने लगेंगे वह समय शव बर्तमान हो रहाहे कैसे किआ ४ 
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चामत 3 परिडतों चे वेदकी पोथी भी नहीं देखी और वातं वेदी ” 


लते .है मत्युकल्वहूत लोग पैदा से elem aaa हे 4 
TART वितण्डा. जीवा के असम परमाथका निणय = 
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AT अनेक पुरुषों की इन WAS में जान जातीरही औरःपरपाये की जगह प: i= TN 
राथ फ़ैलसया ` .* S 
ERSTE एसा एस व्यवस्था समझकर व्यासजी नेंअद्धावानों के लियेउसी 
“अर्थको जो श्रीभगवान्‌ ने Su प्रारस्भसप्रय AMAR उपदेशः क्रियाथा उसी 
Md wg सुपफकर युक्तिके साथ सातसा ७००.श्लाकां में लिखकर श्री 
SUNT SUT उन WAR मेत्राका-नामरकल़ा अठारह अध्याय fi 
Ke हर एक अध्य[प्रके अन्त में श्रीमगवहीता-उंरनिपद्‌, ब्रह्माविद्या Ane उस 
। . _यथका लिला तात्पय्य यह ग्रथ योगशास्त्र हे भोगशाख्र नहीं और इसमें ब्रह्मि 
een ATA निरूपणहे ` कम्मैउपासना योग इल ब्रह्म्ञानेफ्रा साधन कहाहे.और य 
T x वान्‌ के कहेहुये उपनिषद्‌ हैं सव श्लोक इस LAN ae और रक्षाके लिये 
इस अक महाभारतम जमाया उन सातस AAS quer तो साचात्‌ श्रीक 
ष्णचन्द्र भहाराजजो के मुखांरदिन्द से प्रकटहथे है ओर gs लोक व्यासजीके 
ST ह इस गाताओे रलोकका चोथाभाग अद्धेभागभी HAS इस हेतुसे मेत्र- 
|. शाखकाले इस गीताको मालामंत्र कहते हैं और मंत्रशासख्क्ी विधिपूर्वक पाठकरते 
, हैं जो सकामं पाठ करते हैं उनको तो मनोवा ज्लित-फल होतादै और जो निष्काम 
|||) पाठ करते हैं: उनका अन्तःकरणं शुद्ध होकर AMAA द्वारा उनको Sc ` 
pc ie होती है गीतांमा हात्स्यके मरय aga हैं उनमें. एकएक अध्यायके अवण पाठ ` 
` करनेङ्ग माहात्म्य और अद्ध BS श्लोकों के पढ़ने सुननेका माहात्म्य - 5 
£ जुदा.इतिहासाके सहितः लि वाहे उन ग्रंथा से प्रतीत होताहै कि असंख्यात = क Nd 
अत्यज दुराचार प्रत्युत पशु पंक्षी भत भेत रात्तसांदिः गीताजीके Take अध्याय — - 
| "n घे २ श्लोकोकी GAT UTA मुखसे अनजानमे अश्रद्ापके श्रवण करके 
V. शर गीतापोटीकी चिताके इम और उके देहकी भस्मका स्पंशकरके और उच्त | 
m के'अस्थिसस्वन्थिजलका सश कर अन्तका लम परमपदको AMEN यहां केश तिक 
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"seras कि जो-अधिकारी. विधिश्रद्धा सहित sis ब्रक्मनिष्ठांसे पढ़ते सुप्तेह चे . | » 


* ` मुक्त होजाने तो इसमें क्या कहनाहै जिसको इतिशासों: के सदित-गीतामाहात्म्य a 
< के श्रवण करनेकी इच्छाहोव dpud पृथक्‌ पृथक अठारह अध्याओं कें || 
`ˆ झठारंह माहात्म्ये लक्ष्मनारागण कां और सदाशिव पार्षेतीजी,का संवाद हे | 
` ` _ उसे और स्कल्हादिपुराणा में भी aepo सिवाय इसके मंत्यक्त'मंमाखमे. . 
किसी और प्रमाणकी कुछ इच्छा नहीं होती बहुत महात्मा वत्तेमानकाल मै. 
SS sur देखलो कि जो.केवल गीताजीके प्रतापसे महात्मा सन्त साधू सञ्जनहोगये _ | | 


| 7 इस ग्रन्यमे किसीप्रकारका सशय नह id 
: / /^gh स्मृति वतादेताहे और कोई श्रुति स्पृतिको मनुष्यक्ृत वतादेते € जैसे. 
2m | | । 
अन्य | 


मद्भोगवतको कोई TEA हैं कि यही यासकृतहै.और कोई कहते हैं. uU 

__ भागवत च्यासकतरै यह मेनुष्युकृतहै तात्यये गीता. ऐसा ग्रेथनही इस epu अन्य | 
C निवासी भी स अचय से ओड बताते हैं सिवाय इसके वढे वड पडत | 
साधु विरक्त पदशास्रा के पढेहुये कि जो राजलक्ष्मी पुत्रादि पदार्थों Bee | 

करके ब्रझलोकादि को ठूणकी बरावर समभर वनवास करते हैं वे भी एंक | 

' पुस्तक गीताजी की अवश्य अपने पास रखते हैं सदा पाठ करते रहते है तात्फ |. 

रग जितनी स्तुति महिमा थीभगवट्टीताजी की लिखी जावे वह कमसे भी aA 

^7 “जिसकी परमानन्द की इच्छाही बह अद्धा विधि सहित ओत्रीय AMAT "१ 

` हा पढे सुने नित्य पाठकरे ॥ घेरेर इस इलो कसे पू जो नव श्‍लोक | 
` क्क करन्यासादि के जो मंत्रे वे सातसो श्लोकॉकी संख्यासे yug feat है. | 
`. _. इनके सहिद पिठकरना tert चेरे यहांसे लेकर दूसरे अध्यायके- दश रलोक |. 


७ 


- 4 तक सचावन लीक कृष्णोजुन संवाद की संगतिकेलिये हैं फिर समस्त सीता | 
-^ पाप कनिष्ठा निरुपण है समस्त गीताशा मे ये दो निष्ठा ह ue | 
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कम्मनिष्ठाही में अन्तमीवहै aa छःअऱ्यायो में कमैकाण्डका awa हे ओर * 
, सातवें अध्याव में वास्हतक उंपासनाका वर्णन है थर तेरह से.अठारहतक ATT. 
ga निरूपण है जैसे बेदोपें कमे. उपासना «ज्ञान: dace हैं ऐसेही गीता ४ 
SEM C दमे ये तीनों काएड परस्पर सापेक्ष हें अथात्‌ सवततर ये तीनों मुक्ति _ . 
(7 . के कारण नहीं कर्मे तो उपासना Hersh अपेक्षा रखता हे केर ज्यांना मंथमं 
| . करी और फिर ज्ञानकी अपेक्षा रखता है और हने प्रथम कम्मे उपासने 
५... दोनों की अपेक्षा रसता है कंम्मे करने से अन्तःकरणं शुद्ध होता है उपासना: s 
|. से.चिंत्त एकाग्रं होता है फिर ज्ञानद्वारा मुक्ति होती हैं इसप्रंकर ये तीनांकाण्ड | 
| परस्पर सापेक्ष हैं इसको क्रमसमुचय कहते हैं समसमुचछ इसको समझना न | 

. चाहिये क्योंकि एक काल में एक पुरुपसे कंमनिष्ठो,आर ब्ञाननिष्ठा' इन्‌ दोनों 
का अनुष्ठान नहीं होसक्ता इनका स्थित गतिवंत विरोंधहे कत्ती भी-ओर अ- ` 
| pen - EN पट काल में कैसे समझाजाबे तात्पर्य यह है कि प्रथम कमेनिष्ठा मुख्य | 
_ ६ eae और-ज्ञाननिष्ठा गौण ॥ जव कमनिष्ठा परिपाक होजाती है aaa 
CAP निष्ठा मुख्य होजाती और कमेनिष्ठा गौण फिर ज्ञाननिष्ठां परिपांकहोकर सः ` 

. „ मस्ते दुश्खोंको मूल के सहित नांशकरके THT माप करदेतीहे सव सन्त 
PI महन्त महात्मा वेद शाखोका यही सिद्धान्त दे ॥ यह नियमहे कि महावाक्याय 
| इप के विना मुक्ति कभी नहीं होती है और महाबाक्मायेका ज्ञान जव होता हे 
* ` अयमसदायका ज्ञान होजावे म dr तीनपर हे तत्‌ त्वम्‌ २ आसि P . | 
E ” तत्‌. और त्वम्‌ इन पदाँका: अथ; वाच्य और लक्ष्यभेदसे दो दो प्रकार हे भ्रीम- 

गवद्वीता में बिर्चारनाः चीडिये;कि महा वाक्याथे:किसप्रकारःयौरः कहां निरूपण 
हुआ सो सुनों संमस्तगीता: मे महवाक्यायहीं श्रीमहाराज ने:न्निरूपण कियाहे॥ 
तत्रतु प्रथमेक्राएंडे: कमेतस्यागजत्मेना lA ARTA विशेद्धात्मा सी पपत्निनिरूप्रते १ 
अ प्रथमकाण्डमें: RAAT उसके फलको न ASAT सँग झसक्तिरेहिलकस्मे 
करना; इस माग करके त्यैपदका : अथै दो. प्रकारका/ ALT ATG ज्िरूपंण ` 
किया: है शुद्ध. सबिदानन्द स्वरूप: जीवका त्ये. पदका लक्ष्याथाहेऔर -झविया ... 
में. और: अविया के कार्य गुण BAe जो सक्त सो: खे पदका राच्या, १1. 2 
द्वितीये:अंगवद्ध क्तिनिष्ठावणनवत्मैना। ॥ मगवानपरमॉनन्दस्त्रप्रदार्थो व्िधी यते क¬ 
Sota में भक्तिनिष्ठा मागे करके ततपदकाः अथ निरुपण किया अथाह 
श्रीभगवान को परंमानन्दस्वख्पादिमान जो: क्षःसो MTT, GE 


१०. `  भगवद्वीता सटीक। 


.. तृतीयतुतयो nage: | एवमप्यत्रकाणडानासस्मन्धोस्तिपरस्परंम्‌ | 
३ आ० तीसरे काण्डम दोनों पदाँकी,एकता लच्याथे में निरूपणकरो सव NSI- | 
` - WOCHE मुझकोही जान तू इत्याद श्लोकों करके स्पष्ट महावाक्याथ निरूप ` 


í Sauer meii a eae 


किया इसप्रकार तीनों कालोंका परस्पर सम्बन्ध हे UU ` EXE e 
ee अपपत... sug 


Ec जगह काम. पड़ेगा सोई ANE ॥ मू०्यह मूलका संकेत हे॥ अ०यह अर्थकासं- o 
 केतहे॥ सि० यह सिदायका संकेतहे जो अथ मूलपदसे सिवाय श्लोकाये के बीच _ 
Wert है वह इस + फूल के सकेतपयेन्तहदोगा॥-टी ० यह टीकाका संकेत है 
THANE TERT अथ अलेमकार नहीं लिखागया उसको .फिररीकामें Dum. | 
_ सहित लिखाह Ido यह संकेत पूणेका है पदके पूणेकरने के. लियेचुकार/एसफा- . : 
सादि श्लोकों मै TAT Te aa जगह अथ भी देते-हजिसजगइ पदर > 
3 पूणाथ चकारादि, होंगे. वहां अथे में wo यह, सङ्केत लिखाहोगा vo aE. aaa 


_ Sata ढखाजावेया. परन्तु' टीफ़रा-सब पदों की: न. होगी. ॥ 1 Y d | 


HE a hg दराभापा का स्तुत ress ड लड igno 3 
| प्रथम देशभापासुनकर मुझको बोधहुआ हे इस हेतुसे मुकको-देशभापा fir २" 
ओ- हूंगती हे मनुष्यलीक में देवभाषा तो को$ कोई AAT समझते VN H4 | 

रक्त देशभाषा AAA समते हैं और इस लोक में यह चाल है कि जो Qus 
.._ आए के ग्रल्थॉकी पढ़ातें सुनातेहँ तो अकेडनका देशभाषाहीः में समकाते हैं और, . 
` ` अ्सिद्धड़ें कि असंख्यात सन्त महात्मा साधु देशभाषामेही TAR: गुणानुवाद - 
* _ सुनकर भगत्रतकी SIE ओर असंख्यात जन व सेमानकालमें भगवतळे सम्मुख 
` हमे नहीं जानता कि कोर २ मूल भाषा की निन्दा क्यॉकरताहे और अपनी हँसी. 
है टर x कराकर र क्याःपापक्रा भागा होता हे Ral तोः उस एसी होतीह कि एकेआदमी | 

_>देवभाषा में कथा-वाचताहुआ- BOUT में अर्थैसमफोतावा वह वक्ता देशभाषां | 
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= कर समभनेकले श्रोता सत्र उठखड़ेहुये और STAT. में Tea कि वक्ता! 
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तो बढाई A वक्ताको क्रोध आगया सुननेवॉल को, नास्तिक मूख शद्रे बण, 
PEE यह कुहकर देशभाषा में गाली देनेलगा सुननेपरार्ला ने THA कह? 
- `, मुनो महाराजे हमारे तो देशभाषा प्रमाण, सफलह गालियों का फल दुःख. EUN. 
 . ` होता हे और तुम्हारे तो देशभाषा ममार नहीं निष्फलहे तुमने हमारे कहने 
का क्यों ACMA और हम तो तेरे कहने भे: वदतोव्याघात्‌ दोष समझ कर - 
* और तुझको कृतध्नी समकर उठसडेहुये नो बोलता हे उसी'की US करता है. 
जिस देशमापा की कृपासे तेरे अनेक व्यवहार सिद्ध होते हैं उसके उपकार को, - 
महीं मानबा मत्युत असूया करता है यह सुनकर. वह वक्ता खुपहुआ फिर-सब॒ 5 
— RAL उसकी हँसी करतेहुये चलेगये अकेले वक्ता जी बकते रहे आर पापका 
... भागी Wa होतांहै कि जिसे देवभाषा समझनेकी तो साम नहीं उसको देश: 
. आपा से भी हटादेना कितना बड़ा अनय है इसमें संदेह नहीं-कि देवभाषा मुमु | 
के लिये. अस्यन्त हितकारी है परन्तु मन्दयत्ति क्याकरे मायशःचार बंश जो 
आनि Se GUT WR से अनजान होरहे हैं ओर. अन्यद्वीपनिवासियों के पंजे म॑. 3 
फैंसे चलेजाते हैं इसमें यही हेतु हे कि वे. लोग-तो*सब अपनी देशभाषा भें इष्ट 
% उपासना को सुन IFAC शीघ्र AMSA हे ओर यह. वणोश्रमी देशभाषा को 
| . ° निष्फल अप्रमाण मूर्खो से सुनकर VERDE तात्यये: मेरा यह है कि 
2° जिसको देवभाषा के पढ़ने सनने समक्रने की AAA. दै वह तो भूलकर भी. 
| ` ` ` केशमाषा की पोथियो को न.पढे न सुने और “जो असमथ हैं वे. देश को परम 
| ` हितकारी, समझे देशदेश भाषा भाषा मे निन्दा स्तुति सुनी हुई तो फलदाताहे 
| भगवत्‌ के गुण GAEL सफल :क्यो न होंगे तात्पर्य देशभाषा बेसन्देइ ममाण 
7 => सफल है अब देशभाषा में परमानन्दस्वरूप श्रीकृष्णचन्द्र .महाराजजी के. गुणां 


3 i i अकरंण qua Y सञ्जनमनोर॑जनी इस देशभाषा की टीका से पृथक एक बहा i 
- ` पया RUE देशभाषा में भने भी वणन करी है जिका नाम आनन्दा 
`` ` laf fig है उसको. इस टीका का अङ्ग और एक देश पू भाग सम 


D. 


|` ` ` ग्यः हं जवकि आजन्दांगृतवार्षेणी अक्रिया इस. | हे इसी हेतुसे = 
चेदान्तसेज्ञाका: इस Stal a Eti निरूपण नहीं किया केबल M ^ 5 ded. es] à 
क्त निरु A qi ii CM 3; ; ie 2 1 
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इसमें भेना नहीं करी न सम्बन्ध अधिकारि इत्सादिको का लक्षेणकहाहै AT, | | 
:  नन्दामृतेवपिणी में अधिकारि सम्वन्धांदिकों का लक्षण लिखचुकाहं सज्जन. UT 
` - “अपनी सज्जनंता साघुताकी तरफ़ देखकर बिगड़ी अशुद्धकविताका भी शुद्धकर 
Lo WWE ओर co शुद्धमेभी दोष निकाला करते हैं ईन दोनोंकी यहस्वभाव अना 
= . दि अभङ्ग दै सज्जन तो यह समझते हे कि एक्र पुरुष से जो कुचे प्रयत्न 'होसका 
बह उसने किया सुधारदेना हमको चाहिये निर्दोष कविता सबेज्ञ जनोंकी होती है 
ˆ इसवेज्ञके कहने में जो दोष/प्रतेतहोताहों तो उसको ग्रहण न करना. चाहिये: दो 
^ वंक दोष प्रपीत होनेसे उसके समस्त पुरुषाथेका क्यों नाश करना चाहिंये सिवाय 
इसके यह भी समझना चाहिये कि मुकर जो यह दोष प्रतीत होताहे तो में | | 
. BARE वा अस्पन्ञह जो सदेज्ञ गुण दोषों का निणयकरे तवतो सत्रको TT 
—— होताहेजश तो निन्दक दुष्ट कहलाताहे क्योंकि गुण को गुण और दोपको दोप» | 
- सवेजही नियम करके कहसक्ता है जो अभाग्य दोप निकालताहे Sm a E 
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- मूख मालता हे सज्जन इसकी TEN सारग्राही होते हैं इसीहेतुसे निन्दे स 
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| रजनी यह श्रीभगंनद्वीता उपनिषदांकी टाका अथात्‌ भ्रष्ठ जनरेंके सनकोरेजन आ: ' | 
1 / मन्द देनेवाली टीका का प्रारम्भे HATE : ` ` oe 
T श्रीगणेशाय नमः॥ e ओम्‌ १ अस्द २ श्रीमगवद्वीतामालामन्त्रस्य ३ भ्री-.. 
L7 ORBITA, ४ वेदव्यासऋषि: ५ अंतृष्ट्पूछन्दः श्री कुंष्णः७परमात्मा ८ देवता ` 

- "Spe यह नामं परमात्मा का है वास्तै मंगलाचरण के प्रथंम इसको उच्चारण करते . | 

इ १'इस २ श्रीभगवद्रीता माल मंत्र के ३ श्रीभगवान. वेदव्यासऋंषि ५ Rio हैं . E. 

EROR मालार्मत्रका अनुष्टुप्छेद ६सि० हे ओर इस मंत्रके श्रीकृष्ण ७ परंमों- 7. 
-— त्मा<देवतार Hee + मू०अशोच्यानवशीचस्तँ प्रज्ञांवादांश्रभापसे 
 २३ति रदीजम्‌रअ० यह मंत्रहे अर्थ इसका आगे लिखाजावेगा १ यह २ वीज है 
ES EE का ॥ मू० सबधमाबपरित्यज्य मामेकंशरणत्रज १ 


यह २॥ १॥ बील रो सि० है इसका न १० नेनंिन्दन्ति -शंख्राणि 
नेन दह तिपावकः इत्यगुष्ठाभ्यांनमः १ अ० यह मुत्र पडकर दोनो हार 
ज्मेनी अंगुली से दोनों हाथके चंगू रपश करते हैं n के पास जो अगुली 
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है: उसका नाम ^ हे 21 ५० अघेनक्केदयेत्यापोनशोषयतिमा 
इंतितननी भ्यांनमः*१ अं० यहमैत्र प्रहर दोनो अगूठोंस दोनों तगनी अगुलि oe 
याको स्पशे. करे हैं १२० अच्छेद्योयमृदाह्योयमक्केथोशोष्यएवच रति. ` $ 
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a * . ० 
® 


^ 
3 d 


- 
र ह 


कीर 


५५००९ 


| नस १ अ सकेर पीछे श्रीकृष्ण चंद्र महाराज नी का ध्यानकरना योग्य 
| ध्यान कुरुतेत्रक अन्तर्गत ज्योतीश्‍वर तीयपर दोनों सेनाकै बीचमै रयपर सवार 
L^ इस स्वरूप से श्रीकृष्णचन्द्र भगवान अंजन अभी ब्रह्मज्ञान सुना t हैं. कि “वरण 
कंगला. कें अंगर म सोनेके बले TEE! om suu मे कडे सोने की पेंजंनी चांदी 


७०० 


v nS q^ 59 


* 1 ; = ७. Ne i न : ^ L 2 < A E » 
* NP eut, ok sarees हीं f . t. a 28 
ec र : à 


L. ४ fg 7: भगवद्दीतासंदीकेी `. 3 | 

ये ॥ज्ञांनमुद्रायकृष्णाय गीताम्तदुहैनमः | ३ || रुष्णाय १ नमः रेम 
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अथवा, दीप्रिमान्‌ मूत्तिवाले ४. कस चाणएके. मारनेवाले._ ६. देवकी जीको परमा |. 

नन्द्र के देनेत्राले 9 श्लोकम श्लोक अवस्थाका ध्यान हे ॥५॥ Ho भीष्य. 
“एता जयद्रथजला गान्यारनांलाताला शल्यग्राहवती पे एवह 
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|. आयात श्रीक्ष्णचन्द्र age झेनेसेही १ । २ निश्चप, ३ पारडवत Aun ° 
MEE ERE अथात्‌ पोएडवन ने कुरुंशी दुर्योधनादि को गीता ७ „ = 
rossi वह नदी + मीप्म और द्रोणाचारये किनारे हैं Pak ८ जयद्रथ है m 
| | मल जिसमें e गांधारीके पुत्र नीले कमल हैं जिसमें १० शद्यय्राइ है भिस ११ Y 
|^ HUT करके १२ वहनेवाली. equos १४ बेल व्यापत होरहीई जिस C 
| में १४ अश्वत्थामा और Rad योरमकर हैं जिसमें १६ दुयीधन चङ्ग जिसमे 
१७ तासपय्य श्रीकृष्ण चन्द्र मदाराजजी पारडवन के सहाय करनेवाले qq प्रा- 
ण्डवनने कोरवन को जीता ॥ ६॥ मू० पाराशर TAL AT गीता. ^ 
AWARE ALTA HH MEGA सम्पोषनाबीवितस्‌ | सा 
"कैसज्जमपर पढ रहरहः पपीयमानपदा भूयाङ्गारतपङ्गजकाल़मल 
THE RATT ॥ ७ ॥ भारतपङ्कजम्‌ १ नः २ श्रेयसे ३ भूयात्‌ ४ 
| AMMA ५- पाराशव्येचःसरोजस्‌ ६ अमले ७ arate ) - 
नाना ,8 आछ्यानककेसरपर : १० इरिकथासम्बोधनावोधितप्र ११ लोके १२ 
| सज्जनपदपढ+ १३ अइरद$ १४ मुदा १४ पेपीयमात्रम्‌ १६॥ ७॥ अ० भारत: 
P^. रुप कमले १ हमारे २ कल्याणः के अथे ३ हो ४अथोत हमारा भलाकरो २ 
| — ३। ४ सि० Adr सो भारतकमल -- कलिंयग के WAT नाश करनेवाला. ५ 
व्पासजाक वचनरूप सरमे जमाह ६ सि० पुनः त निळ ७ गीताका जो अभ - 
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रए जिसमें १० हरिकथा सम्बोधनों करक जाग रहाहे ११.अथात भीकषष्णचंदर 
महाराजवधे कथा-का जो ज्ञान समकना उस. करके खिलाहुआ है १२ जगत्‌ में 
१२ सज्जनख्प भ्रमर १३ आनन्दपूवक १४ दिनदिन प्रति नित्य १४ सि० 
उस कमलके रसको + पीते हे. १६ तातर्य जिस महाभारत में भगवत्सम्पन्धी 
mare और जिसके वीचमें थीभगबद्गीता विराजमान है जिसकी भेए लोग पढ़- S 
पे सुनते हैँ आनन्दसहित ऐसा निर्दोष महाभारत हमारा भलाकरो | Lou 
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कतराष्ट्रंउवाच॥ धर्मचषेत्रेकरुतेत्रेसमंवेताययुत्स . 
'वैः॥-मामकाःपारडवाइचेवॉकेमळुरवतसंजय॥१॥ . 


. BAUR ९ उवाच २ अ० धृतराष्ट्र १ बोलंताभया २ अथीतु राजा '्रतराष्ट्र - 
| . WATE यह वोला १ । २ संजय १ ATH. २ च ह पाण्डवाः ४ एव ४ घमेक्षेत्रे - 
LL ६ कुरुक्षेत्र ७ समवेताः = युयुत्सवः & किंम्‌ १० अङगुषेत ११॥ १॥अ० है स | 
| जया १ मेरे पुत्रादि दुर्याधत्रादेर. ओर ३ पांडु के पुनराबदिमांडु युधिष्ठिरादि ४१० | 
४ पांदएर्णाथे यह एव पद है ४ धर्मभ्रमि ३ geli ७ इकडे होकर ८ weet; 
इच्छावाले & क्या १० कंरतेंभये ११ अर्थात्‌ लड़ाईइुरै वा एकता होगई ॥ १०॥ `. _ 
~ ` 2१तात्पय्यै राजा धृतराष्ट्र नेत्रहीन था इंस वास्ते लड़ाई में नही. गयायां सजय . 
| राजाका सारथी राजा के पास रहा उसको व्यासगोने यह बरदान दे दियाथा ` | 
| कि जो व्यवस्था कुरुक्षेत्र मे होगी उसको तुम इसी जगह बैठे हुये स्पक्षातदेखोगो | 
d जो जो व्यवस्था कुरुक्षेत्र HE प्रह सब संजयने राजा धुतराष्ट्र से कही इस हेतु झे 
। गीतामें राजा धृतराष्ट्र और संजय का भी संवाद है ये दोनों हस्तिनापुर में रहे 
|. अथात भ्रीकृष्णाजुन के संवाद को संजय नेधृतराष्ट्रसे निराण किया है॥ १॥ 
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त ae : ` ` भगवहीता सर्टक | 
सजय५१ SAIS २ संजय १ YAURG वाला २ मू० zs १ राजा Sr 
घनः ३ घ्यूइम्‌ ४ पाण्डवानकय्‌ wegr& तु ७ आचाय्यमू c उपस क 
^ ` वचनम्‌ १० अब्रवीत्‌ ११॥२॥ अ ०सि० जिसकाल म, दोना सना oo : 
` लिये आमने सामने खड़ी हुई त तिस काल १९ राजा ५ दुर्योधन रे सि : क्र 2 
` बगल्कारादि- रचौहुई ४ पाण्डदनकी सेवाको ५ देखकर ६ फर > ss 1 
= पास जाकर & सिं० यह वचन १० बोला ११सि० कि जो आगे नब रलो 
को में अये है-४० HUTA sene के गुरु हैं ८ ATT दुर्योधन. i 
.--  _ चन की सेनाको भलप्रकार digi देखकर मन में इरा ओर यह जाना [के जहा 
` - यह रचना हे तो फिर ये दसे जीतेजाबेंग जो हमारे गुरु इससे सिवाय रचनारच 

हब भलाई की वात है इस चास्ते राजा गुरू के पास जाकर बोला ॥ २-॥ 


एऽयेतांपाणडुएत्राणामाचायमहतीचसूस्‌ः॥ व्य 
हांडपद पुजेणतवशिष्येणधीमता ॥ ३.॥ : 


याचाय्य २ पांडुपुत्राणाम्‌ * एताम ३ महतीस्‌ ४ चमूम्‌ ५ परय ६ धामता ` 
७ तव ८ शिष्येण 8 दुपदपुत्रण १० व्यूढाम्‌ ११॥ ३॥अ० हेगुरा! १ पाडः 
वनकी इस. 3 बड़ी इसनाका ५ देखो ६ TART ७ शाप d ८ शिष्य ९ 
उपद के gs १० रची हे ११ तातस्य आपका शिष्य दाकर STKE सागता 
करता है यह देखिये ॥ २ ॥ उ० और इस सेना में जा TEIN हैं:उनंको भै 
देख छीजिये क्योंकि यथायोग्य जोड़ी केःसाथ लड़ना चांदिये॥ 


गन्रशरामहेष्वासा भीमाडुनक्षमा ॥ गुयु 
घानोविराटश्च इपदश्चमदारथः ॥ ४ ॥ 


अज १ शरीः २ महेष्यासाः ३ युथि 8 भीमाजुनसभाः ४ युयुधानः ६ विराटः७ 

(07 जट हपदः९च १० महारथः ११॥४॥अ०इसमे अथात्‌ इस SIC fare. 
जो+शुर २ सि० X-ray बड़े ware जिनके रे युद्धम ४ भाम sys | 
— वर ५ fo नाम उनेकै ARE +युयुधान ६ आर बिराट ७८ IRE 23 
Bro महारवः यह समका विशेषण हे केसे है ये ener ११ ‘to असंख्यात | 
_ शुख्धारियाँ से जो ga करे और अख्न शख Pre चतुर हो m sut 
fma हैं और दश सइस से णो अकेला युद्ध करे उसको महारथ Hed dE 
— aA एक लढे उसको रथी कहते हैं, इससे कमको अर्दैरथी कहते हैं ११॥३ 
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*. -श्रृश्ठकेतुइचेक्रितानः काशिराजश्चवीर्य्यवाच ॥ 
OMAP RAM ASA व्यइ्चनरएंगवः ॥ ५॥ 


quem १ चेकितानः २ काशिराजः हे च Y वीर्य्यवान्‌ ५ पुरुजित्‌ ६ कु 
स्तिभोजः.७ च ८ शेहूपः ९ च्‌. १० नरपुंगवः ११॥.१॥ अ० gez t चेकि 
* तानः २ भोर काशिका राजा ३, ४ सि०ककेसे-हैं.ये7- बलवान, *२ सि० ग्रह सर्व 
का विशेषण हैं+-पुरुजित्‌ ६ कुन्तिभोज ७, ८ और शैब्य & १० fito केसे हैं 
ये--पुरुषों में उत्तम ११ सि० यह तीनांका विशेषण ह ॥ ४:।६ 


| . 
+ युधामन्युश्वविक्रान्त उत्तमोजाञ्चतीय्यवान्‌॥ 
सासड्रोद्रोपदयाइच सवएबमहारथाः ॥ ६ ऐ 


युधामन्युः १ च २ विक्रान्तः ३ उत्तमौजाः ४च ४ वीर्यवान्‌ ६ सो भद्र 


द्रोपदेथाः द च Reta १० एव ११ महारयाः १२ DA ॥ आ० mure १- | 
` wo सिट Rate. यह-- तेजस्वी सुन्दर २ आर उत्तम[जा.४, ४ बलवान.द"य्र- ` 
भिमन्यु. ७ और द्रौपदी के पांचोपुत्र =, & सि० ये “सब १०-ही.१६ महा- . 


रथ १२ सि० SUA 23 
-. .. अस्माकन्दावीशशयःःतान्नित्राधाङ्जात्तस॥ 
नायकाममर्सन्यरय सक्षाथन्तान्त्रकामत ॥७.॥ 


: द्विजोत्तम १ अस्माकम्‌ २ ये ३ विशिष्टाः ४. मम-५.सन्यस्य ६ नायकाः 
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हे थोत्‌ तिनकै नाम कहता हु में लिश अगलेः श्लोक में-१४ तात्पय्ये युद्ध सेझ 
` मरी भलेप्रकार इनको समंक लेना चाहिये वास्ते युद्ध करने के ॥ ७ ॥ 


सवान्‌भीष्मश्चकणेहच कृपश्‍चसमितिजयः ॥ 
अञ्वत्थामाविकर्णश्च सोमदत्तिस्तथेवच ॥ ८॥ 
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[- &.विकणीः १० च ११ Mazes १२तथा LITT १४ च १५॥ Sil ae 


> स्तान्‌, = तु & निवोध १० ते ११ Wan १२ तान्‌ १२ ब्रवीमि १४॥७॥ : 
अ० हे ब्राह्मणाँ में उत्तम! १ हमारी २ सि० सेनामें + जो ३ श्रेष्ठं ० ee 
और -- मेरी ५ सेनाके ६ सि० जो सरदार अंग्रणी ७ तिनकों ८ भी € दे: | 
` 'खिवि १० आप से ११ भलेप्रफार जान लेने के लिये १२ तिपको १३ अ- ` | 


भवान. १ भीष्म २च ३ कणः ४ च कुपः ६ च७ सामातजयभ्टअरबत्था: „ | 
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-- 


"queam दिव्या rei प्रदध्मतु' ॥१४॥ 


_ ` कुठःसहदेवश्रसुघोषमणिपुष्पको ॥ १६॥ 


; ८ ` ७सुघोपमणिपुष्पको ८॥ १६.॥ sre कुन्तीकेपुत्र १ राजा .२ युधिष्ठिर 1 | 
. . - नन्तंविजगनामा ४ सिऽ शुखको घजातेभये नझुल १ थर & सहदेव 9 GAN 
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शङ्ख २ थोर ३ नगारे-४ आर ५ ढोल आनक-गोमुख ६ एक AT ७ दा = fio 


- fura सेना में प्रथम -- श्रीकृष्णाचन्ट्र HERTSD २ और अझुन ३।४ भी दिब्य |. 


_ ऽमो WERTE सीमकमी THT ॥१५॥ " 


- कमा ६ qug ७ महाशंखम्‌ ८ दध्मौ 8॥.१५॥ gre wo FHA STA मा- | 


` नामा ४ सि? शेखको वजातेमये + भीम ५ भयङ्कर WA हे जिसका & सिं? 
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A? 2007 * भगवद्वीता सटीक । 


राजा दुंय्योधन की सेना में सब तरफ़से वजते भये € सो १० शब्द १२ उस”... 
समय घडा ११ होता भया १३ तोत्पये जिस समय प्रथम भीष्मजोने VF वजाया . 
पीछे-उससे नाना प्रकारके वाजे जने लो --टी०यहवाजोकेनामहे ९ ॥ १ ३ ॥ 


तकश्वेतहथयुक्तेमहातस्यन्दनस्थिता ॥ ALAA: 


ततः १.माधवः २ प्राणडवः ३ च ४ एव ५ दिव्या द Ve ७ AAG? ८ | 
महति & स्यन्दने १० स्थितौ ११ श्‍वेते: १२ इयः १३ युक्ते १४॥ १४॥ अं०उ ० - 
जब राजा दुर्योधनं को सेना मे शखादि.बाज वजे पीछे उसके १सि० राजा TT 


अलौकिक ६ -शखोको ७ वजाते भये ८ सि० कैसे हैं अजुन Ae श्रीमहाराज कि | 
_ एक--बडे & रथमै १० सवारहें ११ सि० -केसा हं वह TELA १२ घोड़ा | : 
` करके? ३ युक्त १४ सि है-अयीत्‌ श्वेत घोड़ें उस रथमें जुड़े हुये हँ tv | | 


पाञ्चजन्यह्ृ्षीकेशो देवदत्त धनव्जयः॥पोणडूद | 


हृषीकेशः १ पाञ्चजन्यम्‌ २ धनञ्जयः २ देवदत्तम्‌ v Taree ५ भीष्म 


धवादि ने बजाया उनके नाम कहते हैं +- इन्द्रियों के स्वामी श्रीकृष्णचन्द्र महा: , 
'राज १ पाञ्चजन्य नामत्राले -२ सि? श्र को वजाते भयें +-अजुन 3 444 


सो +- dive नाम दै जिसका ७ fuo wa महाशंख को ८ वजाता भया A | 


.तात्पय्ये श्रीमहाराज ने पाञ्च जन्य, शेख बजाया अजुन ने देवदत्त शेख बंडया ? 
 भीमने पाण्ड्र शख वजाया ॥ १४ ॥ 


अनन्तविजयूराजा कुन्तीपत्रोयधिष्ठिरः ia 


कुन्तीपुत्रः १ राजा २ युधिष्ठिरः २.अनन्तविजयम्‌ ४ नकुलः ५ च ६ स 
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» AUTH शखकी०८ सि.?“ब्जीतिभये +- राजा चे अनन्तविजय,, श, A | 
..०२ जाया नङ्ुल ने FAUT शुख बज़ाग्रा सहदेवने मणिपुष्पक शख बजाया[-1: १6 ॥ `` , 


__काङ्यइचपरमेष्वातः (TS que er: Ug 
ए्रयुश्नीविराठटश्च सात्याकश्चाफाजितः u 29. - 


| कारशयः१' २ परमेण्यातः ३ शिखण्डी ४ च ५ महारयः  घृष्टुस्नः ९ 
|. बिराटः८ च& सात्यकिः १० च ११ अपराजितः १२१ १७॥ अ० काशीका 

राजा ११० 3278 हें way जिसका ३ थर शिखरँडी ४ ४ ATR ". 
| ˆ ` स्न ७ ओर विराव = | 8 ओर सात्यकी २० । ११ सि० केले दं यह तीनों + 
| ˆ अपराजिब १२ सिऽ हटी ० न जीतसके दूसरा. जिसक्रो उसे पराजित कहते ई . 
Y सात्यय्य ये सब पृथक २ अपना २ शुख वजात भये इस Lala BAT | 


ANG श्लोक के साथ हैं ॥ १७॥  . . - 
हुपदाद्रापदयाठच GACT duda ॥ सिङ्ग 
SEIS शंखान्दध्युःणथक्प्रथक ॥ १८७४ ` ` 


by o PRI १ दुवदेः २ द्रांपडेयाः हे च,४ WMA च ६ महावाहुः 9 सतर” 

| ` शः ८ पृथक & पथक्‌ १०शखान! दध्सुः१२॥ १ॐ॥ we we संजय IT | 
| राष्ट से कहता ह+ हे राजन !१ Tie २ Ae arash पांचा पुत्र $| ४ और 
अभिमन्यु ५ | ६ बड़ी हैं भुजा जिसकी ७ प्लिं० ये qi औरूजो पीछे कहे | ux. 
ATH US पथक पृथक ६ । १० सि० Wise अपने + शखरा को ११ वन्नाए | 
भये १२॥ १८ ॥ ` ; 


सघोषोधाचराषट्राणां हृदयानिव्यदारयत ॥ न | 
भःचष्टथिवीचेन तुसुलोव्यनुनादयन्‌ ॥१९॥ + - 


| सः १ घोपः २ घासेराष्ट्रणम २ हृदयानि ४ व्यदारयत्‌ ५ नभः दे च ७ - | 
| 4 SMMCCNRWA १० तुमुलः ९१ व्यनुनादयनू AUS अ० सो १ घोष ` 
२ दुर्योधनादि के हृदय को: २ Wise सया. ४ अयोत्‌ gala उस शव्द, | 
कोः सुनकर SC मारे डर के उनका हृदय कम्पनेलगा ,मानो:फंटनेलगा १-आका- - | 
| शेरे और,७ पथ्वीको: व्याप्त करके अथात्‌ आकाश पृथ्वी 5- में ड्या होकर से. - : 
| 8 TAPS १०? बहुत १ १ शब्देपर शब्द: होता हुआ १२ fue. दुयाधनादि र 
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0s ` Su की फाइताभया --तात्यये पृथ्वी से MAT आाकाशपयेस्त बह Sz 1 | 
aa We Ne a 
[00  उाथव्यवास्यतानच्व्या M SRERIAGBIQESSE 1 | 
cB Susp eu Tasos STi ९० ॥ 
` अध Argi s धाततरष्ट्राणार ३ उपवस्थितान ४ SED ४ Vea 
(00 TW RES GEM c up ९ उद्यम्य $e || २० ॥ सहीपते १ तदा २ 
elitr ३ इदम्‌ ४ वाक्यम्‌ ४ आइ ६अजुनउवाच अच्युत ७ न ८ रथम्‌ di 
उभयोः १०सेनयोः ११ up १२ स्थापय १२ U ROI अ० ३९ बीसबे.शलो- | 
कका Glas lea साथ सम्वन्ध ६4 खादि का Yor सुनकर जो TTC 
स्वा दुयोधनादि की हुई सो तो कही आर वोह शब्दसुनकर अन से जो [किय 
- सो कहता है संजय BUS से जव दोनों तरफ़ वाजा वजन लगा + पीछे उ 
Gh अज्ञेन २ FATA को २ भलभकार खड़ेहये ४ देखकर ५ xmi RUA |` 
लगा ६ प्रदत्त हुआ चाइता था अथात्‌ हथियार चलाहा चाहत उस स.क 
उन ८.धनुषुकों & उठाकर to ewig तीर कसान qup TA सँबारिकै १०. 
dre FART! जी अजन की ध्वे ना में रहते थे इस व्युत्पत्ति से अजुन का नाप' | 
कपिव्यज है २॥ २० ॥हे राजन्‌ TAS! t सि० जिस कालम हथियार | 
- भाले धे तिस काले A Tee AER महाराजसं ३ यह NUT १ RATS ' 
Ew धोला--ऐ अच्यत! ७ भरे ८ रंधकों & दोना १० सनाकं ११ बीचयर र 
खड़ा फरो १३ dro भक्तिका AAT देखना चाहिये कि भक्त भगपानवर अ 
दरे दे और जो अक्त चाहते है पैसाही श्रीभगवान sud ११॥ २० | 


- कुक केशवदावाक्यसिद माहसहीपते ॥ अजुनउ। 
rares d Heg maus ॥ ९१ 


! इस. श्‍्लोकका अन्वय आर अथ उपर वीसरदे मन्त्र कै नीचे लिंसागया | 
` - यावदेतानिरीक्ष्यईयाडकामाननास्थितात ॥ 
- मयासहयोडव्यमत्मिव्रणतसुग्रमे ॥ २९४ ` 


ogg १ ARP २ अवस्थितान ३ यावत्‌ ४ अहम्‌ ५ निरीद 


RRO TAIT ८ मया ९ ag ११ योझव्वर १२॥ २३ ॥।-उ० 
ततत बंडा रथ खड़ा AST जाते यह TEC करके कहता हे अञ्जन कि 


^ hed Y T y ^ " २ ७” 
o ® 9, ^ १... a 27050 re Barer a RO 
s ७ ०६ 2 
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” „` य "जोन्युड्यकी कामना बाले weet हैं इनको १ । २) १ जब तक ४ में. « 
| ° देखू ६ wig में देखा wea हूं कि ६ इसरखके प्रारंभ सम्य । 3. ८ 


मुँझेको $ किनके १० साथ ११ युद्ध करना योग्यद १२ तात्पर्य अशुनः का d E 
& 
संप्राशा देखने मं नहीं १२॥२२॥ २ . te zu 


यात्स्यमानानपेकष्यृहयएतऽनसमामताः । uid 
"युवक du ea URW ` ge | 


योत्स्यमानान्‌ १ अहम २ अनेदय हे ये ५ Xu ४ अत्र ६ युद्धे ७ समागता 
ua & घारराष्ट्रस्य १० मियचिकीपेत्रः १ १॥२३॥ अ५ fro इन युद्ध क- ` 
श्नेबौलॉकी १ मे.२ देखू ३ सि० तेकि--ये ४ जो ५ इस युद्धमें ३।७ आये डे 
सि. कैसे०हैं d. qucm दुयोधन की & १० जय चाहते हे. ११ WE 


संजयंउदाच ॥ एवपुक्तोहपीकशोणडाकश 
भारत ॥ सेनंयोरमयोमध्ये CATA 
| - २४॥ भोष्मद्रोणप्रथुखतः. सबपाचमहीचिताम्‌ 0 
. उवाचार्थपश्येतान्समवेतान्कुरूंनिति॥ २५॥ 


dcc भारत र शुडाकैशेन २ एवम ३ उक्तः 8 हृषीकेशः ४ उभयो। ६ सेनयोः 
d wat ८ भीष्मद्रोणममुखतः 8 सर्वेवाम १० च ११ महीक्षिताम्‌ १२ WT 
_ अम्‌ १३ स्थापयिखा १9 इति १५ उवाच १६ पाथ १७ एतान्‌ १८ qq te 
कुरून्‌ २० TTT A WRU AA lo fuo इन दोनों VACA की अन्त्य एक 
१६ हे+सजयधृतराष्टर से कहता हैञ- हे राजन्‌! १ अजुन करक २ इस AAT रे कहे 
| gee श्रीभगवान ४-अपीत्‌ अर्जुन ने श्री भगवान्‌ से जव यह कदा' कि मेरा रथ 
| Sat सेनाकै बीच खड़ा कीजिये यह सुनकर श्रीभगवान्‌ ५ दोनो. सेनाक्े *। ७ 
: | 'बीचमें «भीष्म और द्रोशाचाय्पेके सामने € और सः राजोंके १०। १११२ 
il सिन्सामने-- उत्तम.रथको १२ खडा करके १४यह१५ बोले १६'हेअञ्ुन!१७ 
j- इंन.१८ मिलेहुये १९ कौरवों को २० देख .२२ तात्यय्थन्ये सब्र योद्धा NT 
हैं इनंकी देख ॥ २४. २४॥ i OC MEC 


6 > D ५४८० »: ४2८० 
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बढ . भगवता सटीक | 


नहीं २ चाइताइ मे ४ राज्य आर quar ४! ६ भी ७ ae ६ सिं | 3I. 
_  चाइताह में +- हे भगवन! १० राज्य करके ९! कया १२ भोगों करके १३ जीवने "| ` 
a ^ करके १४ इसको १४-क्या १६ सातप न कुछ राज्य करने में आनन्द है केवल | ` 
1. पानन्दस्वरूप आत्पाके puri जानने मही परमानन्दः है ऐसी समकाले | 
को विवेदी-कडते हैं ॥ ३२ ॥ .. 0! | 
एषामर्थेकाक्षितन्नो राज्यंमोगा'सुखानिच ॥ त | 
EE तांगुंडेप्राणास्त्यक्ताधतानच ॥ ३३ ॥ | 


m नः १ एषाम्‌ २ अर्भे ३ राज्यम्‌ ४ भोगाः « सुखानि SN ७ ES = | 
RR १० युद्ध ११ माणान्‌ १२ qan १३. च १४ त्यकत्वा AY अवः 
—— र्यिताः१५॥ 33 d अ०. हमकी १ नितके २ वास्ते. राज्य ४ भोग ४ ud 
b - wp इसका है ७ अर्थात्‌ जिनके वास्तेःराज्य भोग सुख CHART ई $ वे ८ 
ओ सि? हीन॑-यें;३० gat tt प्राण का VS आर पनः १३.) १४ त्यागकर । 
/ ९८ अर्थात श्राण-और नकी आशा त्याग कर बो माण ऑर घन em के | P 
—— .लिमेआसखडे हैं:१६ ॥ ३३ ॥ a 

आचीयोपिवर/पुत्रास्तथवचपितारहाः ॥ माछ; 


. लाःश्वशुराःपत्राश्यालाःसरम्मान्वनर्तथा ॥ ३४॥ : | 
à e ` झाचाय्योः १ प्रितरः २ पुत्राः ३ तथा ४ एव ४ TA पितामह्याः ७ भाई 1 


-- सम्बन्धी १३ सि० है॥ ३४-॥ 


` - 'एतान्नहतुमिच्छामि घ्नतोपिमधुसूदन ॥ अपि! 


à किए 22a १२ महीकृते 234133 अ 
को १:1२ भी हे नही ५ मारने की: ४ इच्छा करता हू मै & anl 


ने 


o0 9 4 -* Nt or E. - ^» e" 
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See «nage eel ` ˆ. ३१ 


इच्छा नहीं हे कृष्णचर्छ! ७ नेल्मेक्यराज्यके ८ हेतुसे & भी-१.० अर्थात जो इन ° 
oo के मारने में DWH तीनों लोकॉक़ा राज्य मिले तो भी इनको नहीं-सारुगा वया | 
° अप फिर १२ पृथिवी की f लिये. १ v fe भारूं॥.१ए॥  ..... ` = 


निहत्यधात्तेराष्ट्रान्नः कांप्रीतिःस्याज्जनादन-॥ 
^ पापमेवाश्रयेदस्मान्दलैतानाततायिनः-॥ २६. 


` जनाईन १ धापराष्ट्रान २ निहत्य ३ नः ४ का ४ भीतिः दे स्यात्‌७ 0 
एतान ८ आततायिनः & हत्वा १० अस्मात्‌ ११ सपम्‌ १२ एव १३ श्च" . 
dg १४॥ ३६ ll po हे जर्नादन, ! १ दुर्याधनादि को २ मारकर २ TAR 8 
क्या ४ सुख ६ होगा ७ अथोत्‌ चिन्मात्र भी सुख न होगा ७ सि? मत्युत T 
इन औततायियों को ८ 1.९ मारकर १० हमको ११ पापही १२) १३ आश्रय 
Eu HA उलटा War पापही लगेगा १४ eco APART देनेवाला. यिंष 
खिलानवाछा शुख दवाय में लेकर वास्ते मारने कें जो आवे धनका हरनवाला 
चेत RAAT इरनेत्राला खीका इरनेत्राला ये छः आततायी कहलाते हैं दु | 
योवनादि में ये सत्र दोषये नीतिशाख्र मंलिखाइ कि जो आतताब। सामने आ- 
जावें तो समयत्रान विना बिचार आतताम्नी को मारेडाले मारनेवाले.को दोष | 
`° नहा परन्तु इस नाकेयसे विशेष वाक्य घम्बैशाखका यहह क्रिसदोपको भी नहीँ | 
- मारना मत्यत बाणी से भी उसको दुःख नं देना न पर्नम उसके बुरे करनेका | 
सबरुप करना यही आशय अजुनकाह ९ ॥ ३६ ॥ A 


'तस्मान्नाहावयेहन्तुं - धात्तराष्ट्रान्स्ववान्धवान्‌॥ 


mu 9-इम ५ नेही योग्य ६। अथात्‌ इस योग्य इप नहीं कि अपनेही स 
स्तन्धियों को यारे ७ हे कृष्णचन्द्र | ८ अपने सब्मन्धियों & ही को १० मारकर 
११ किसंमकार १२ सुखी २३ होंगे. १४ अथात्‌ अपने सम्बून्धियो को मारकर, 
हमको किसी प्रकार भी सुख न होगा ११॥ ३७.॥ Meses 


Nie. 
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जड ..' ˆ ii | 
 „ ° ... युञ्यप्येतेन्‌प्रश्यन्तिलोमोपदतचंतसः॥ कुलक्षय 
“+ wa सित्रद्रोहेचपातकम्‌ ॥ ३८ ॥ WI 
~ सस्मासिः पांपादस्मानिवत्तितुम्‌ ॥ कुललयकृतं 


' ` _दोषग्रपञ्यङ्गिजनाद्‌नं॥३४॥ | 
eat १ एते २ कुलक्षपळृतम ३ दोप 8 मित्रद्रोहे ५ च द पात्रम्‌ ७'न ८ | 
| 
| 
| 


1. परयन्ति & लोभोपहतचेतसः १०॥ ३८॥ जनाईन १ कुलक्षयकृतम्‌ २ दोषम्‌ े 
"ES प्रपश्यद्भिः ४ अस्माभिः ४ अस्मात्‌ ६ पापात ७ निर्वापितुम्‌ ८ कथम्‌ ९ न१० 
Ra ११॥ ३९॥ अ० vo जिस पापका हू विचार करताहे यह ज्ञान दुर्योध? 
; _ नादिकोमी हेवा नहीं यह शकाकंरके कहताहे + यद्यपि १ ये २ सिं० दुर्योधनादे +- 
कुलके क्षय करने में नाश करने में जो दोषह उसको ३। ४ आर मित्रक gray 
जो Wane उसका ५। ६ | ७ नहीं ८ देखते हं & सि० SUR WD करके 
मेला होगयाई अन्तःकरण जिनका १० तात्पर्य दुर्योधनादिका अन्तःकरण लोभ 
करके मला ERIS इस हेतुसे वे इन. दोना पात्रो को नहीं समभे हैं सो वे 
यद्यापि नई समते हे तो भत समझो ३८ ॥ सि० परन्तु + हे कृष्णचन्द्र !-१ 
HAM od Ia २.) ३ देखनेवाळे हमने 2 | ५ इस पाप से ६। ७ निह त्त 
होनकी ८ किस भकार ९ नहीं १० जानना-योग्यहे ११ TE HAH नाश क- 
रने में आर मित्रके द्रोहमें जो दोषै उसको इम आपकी SUA ज्ञानचक्ष We । 
देखते समते हँ है; भगवन्‌ | देख समझकर भी इस पापसे हम क्यों न बचे अ- | 
«id इस पापस ST दोना चाहियेःयह हमको जानना: योग्यहै WBS Ul 


ओ- ` ङुलनषयेपगस्यन्तिकुलवम्मोःसनातनाः Wa | 
` स्मेन्टकुलंडत्स्नमधम्मॉमिमवत्युत gea | 


- _.... SSRPE T सनातनाः २ कुलधमाः ३ प्रणश्यन्त्‌ ४ wd ५ नष्ठ 
Men 5 अममः ९ अभिभरत्ति १० उत ११ ॥ ४० gro 
 हुनिमें १ सनातन कुलके ध्म २ ३ नाश होजाते हूं ४ धम्म 

— o > ५ समस्त कुल ७ | ८ अधर्मी ९ होजाताहे १० qo 9* | 


FN ` भगवहीतालरीक। ' Vee 


अघस्माससवात्ङष्ण इष्याड्तकुल ख्यः ; 
श्रीपुढृष्ठासुंवाष्णयजायतेवणसंकरः॥४1॥ E 


. ४कुष्ण १ अधस्मोमिभवात्‌ २ कुलखियः P भदुष्यन्ति ४ वाष्णेय ETT ... 
६ tig ७ वर्णसंकरः ८ जायते SUVA Mae vest अधमक बढने 
से २ कलकीखी ३ भ्रष्ट होजाती हैं ४ हे भगवन्‌! ५ dS gi AAs | ७ 
बरीसँकर ८ उत्पन्न: होता हे ९ टी3 छष्णिवंश में जो Feral उसको वाष्णय | 
“ कहते हैं यह नाम श्रीकृष्ण भगवान्‌ का हे ५॥ ४१,॥ dT 


संकरोनरंकायवकुलघ्नानांऊुसस्यच ॥ पतन्त . 
पितरोद्येषांदुप्षपिंडोदकक्रियाः ॥४२॥ o 


ATT १.कुलस्य-२ च ४ सकरः हे नरकाय ५ एव दे TMT Say | 
तरुः ८ हिं. पतन्ति. १० लुतपिण्डोदकक्रियाः ११ ॥ ४२॥ BAA करने : 
` वालों के १ कलक. २ वणेसंकर ३ भी ४ नरकके वास्ते Bl ६ सि० द्य 
» MITA इनके'७:य्रथात HASAN ७ पतर ८ भा S पतित हाजीते हैं .१ ० Bt 
Ad स्वलि बेभी नरक में गिरफड़ते है १० सि० क्योंकि रन लोप QU GOD 

रड. और जलङ्गी क्रिया जिनकी ११ अथात्‌ न कोई उनका जलदाता रहताहे 
षिण्डका देनेवाला वर्णसङ्कर आपेभी नरक में जाता है और मिस p उत्पन्न. 
'होता हे वह कुल भी नरक में जाता है ११ ॥ ४२ ॥ 3 ae 


दोषेरतेःकुलध्तानों TTAB USCA. 
` नन्वेजातिधम्मोः कुलघस्माइ्चशाश्चताः। ४३॥ - 
` =~ वणेस$रकारकेः १ एषेः २ दोपेः २ कुलघ्तानाम्‌'8 शारतरताः ५ जतिध ` 
Wü कुत्तवर१ ७ च = उत्सादन्वे ९॥.४३॥ sre wage करनेवाले | 
इन दोषों ने १-॥:२॥ ३ अर्थात्‌ कुलका नाश करना मित्रो से कपट करनाआदि ¬ | 
जो. दोष हैं इन दोषों ने ३ कुलघ्नो के ४ सनातन ५ कुलभम्पे Rae uf . | 
E — ७॥८:.लोपं किये हे & ताले यही दोषःजातिधम आर कुजपस्म का लोपक | 
रले हैं. CUE - 


` उत्सन्नकलपम्माणांमलुष्याणांजनादन॥नर: | d 
~ केनियलंवासो भवतीत्यलुशुश्षस ॥४४॥ i 
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rare याक ae ee रु रा 
= 


- क भगवहीता सटीक। ` 
= जनादन १ उत्सन्नकुलधम्पोणाम्‌ २ मनुध्याणाम्‌' र नरके ४ नियतम्‌ |. 
सद भवति ७ इति ८ अनुशशुप ९ ॥४४॥ अ० हे जैनादन ! Y लोप हो. 
` जातेहें कुल के धम्मे जिनके सि० ऐसे. ऐसे मनुष्यों को रै नरक Hy सदा | 
EC होता है ७ यह ८ पीछे सुनते रहे ह हम & !स० पुराणादि में ॥ ४४॥ | ` 


्रहोबतमहत्पापं कएुऽयवसितावथस्‌ ॥ यद्राज्य्‌ | ` 
सुंखलोमेन हतुस्वजनमुचताः ॥ ४९ ॥ E 


RTA १ AAT २ महत्पापम्‌, रे ÍT, ४ वयवसिंताः ४ यत्‌ ६ राज्यसुख- | | 
[0 लेभिन 3 स्दजनन्‌ ८ इन्तुम्‌ ९ उद्यताः १० ॥ ४५॥ अ० उ० सन्ताप करनेसे | 
` भी पाप दूर होजाता है जो आगे को पाप न करने का नियम करे यह समझकर | 
` ` युन सन्ताप करता है अज्जुन ने अपने सम्बन्धियों के साथ युद्ध करनेका .जो |. 
. मनोराज्यं किया इसको भी पाप समझा Lae कष्ट की बात है+एऐसी SUR 
glad बोला करते हैँ अज्जेन कहते हैं कि Weta १ इम २ बड़ा पाप करने, | ` 
gre निश्‍चय हुये अयात्‌ हमने बड़े पाप करने का निश्चयकिया ४ जो ६ ` |. 
d त राज्य सुखंका लोभ करके ७ अपने सम्बन्धियों के मारने को el  उद्यतहुये १०" |. 
तात्प अपने सम्बन्धियों के मारने के लिये हमने यत्न किया १०॥ ४४ ॥ ४ 


. यदिमामप्रेतीकारमशर्ंशश्षपाणयः ॥ धात्रा | 
` .ट्रारणेहन्युस्तन्मेत्ेमतरंभवेत्‌ ॥ ४६॥ ` | 
` शुद्भपाणयः १ UTE: २ यादे २ माम्‌ ४ अमतीकारम्‌ ५ अश्रम्‌ ९ T 
o रणे ७ हन्युः< तत्‌ & मे १० श्षमतरस्‌ ११ भवेत्‌ १९॥ ४९ Ul sro उ० पाण | 
- धारी को माण सेंभी श्रेष्ठ परमघम अहिंसा हे यही समभकरं sme कहता |` 


ण में ७ ALS तो & मेरा १०.बहुत भला ११ हो १ टी 
सके साथ बुराई न करे उसको अमतीकार क eit 


«e LN be | a -, कि 


2 भगवद्रीता सटीक) .. 7 cA 


उपाधविशृत्‌ ४ विश्वज्यसशरंचीप॑ STIR ES ed 
. Baas ॥-४७-॥ र go 


Jo spo: १ उवाचः २ अजुनः | स्य VAG ५उक्त्वा द सशरम्‌ऽवाः | न 
qu c विसज्य & रथीपस्थ १० उपाविशन्‌ १ १ शोक़संबिग्नमानसः RUSO - | 

" wo सजयधपराष्ट्रसे कहता हे १ । २ RIO हे राजन! + अजेन ३ रुणमे ४.इस .. 
` प्रकार ४ कहकर ६ fuo जो पीछेशकहा ५। ६ आर सहितः शरक. 9 WE. 

em विसजन करके & अथीत्‌ कमान का चिल्लाउतार आर तीर्‌ तरकस due 

_ कर ६ रणके पिछले भाग १० में बेठगया ११ शोक म ging मन जिसका 

`. तात्थै अञ्न को उस समय शोक मोंहहुआ ॥ ४७ ॥ 

| MSN डते भोभगवद्रीतासपनिप्त्सुजरह्मवियायांयो गश खेर कुष्णाजुनसंचादे5 

० शुनविषादोनाममथमोऽध्यायः AH ` ०: 


oe ' ahs ‘er 


oe —— nmm 


हिवीयअध्यायकाप्रारम्भडुआ ॥ 


संजयउवाच ॥ तंतथाङ्पयाविष्मश्चएणाकुले 
णभ u विषीदन्तमिंदवाक्यपुवाचमधुसूदन' ॥१॥ 


` अधखदन। १. तै २ इदेस्‌ ३ वाक्यम्‌ ४.उचाच ४ तया: कपये $c 
| ` अश्वंपणीकलेक्षणम. & विषीदन्तम्‌ १०॥-१॥ we सजय तरा टू से कहता है Ree 
` क्के राजन्‌! य-अ० श्रीभगवान. १ तिस २ सि० अन सेतयह रे वाक्य... 
बोलतेंगयें ४ सिं HAT है वह अजेन--तिस प्रकार S कृपाकरके ७ युक्त हे ae 
अंथीत्‌ जो गति aga की पिछले अध्याय में कही और+-आंसू करके E SM o 
f . व्याकुल होरे हैं नेत्र जिसके & अयीत्‌ अजुन के नेत्रो में आंसू भरगये eb | 
|. = बिपद को प्राप्त होरहा है te d १.॥ 


श्रीभंगवालुवाच U कुतस्त्वाकरमलमिदंपिषमे 
समुपस्थितम्‌ ॥ अनाय्येज्ञष्टमस्वग्यसकातकर, 


` सज्जन ॥ २॥ 
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ER EUN risit 


--! - sup १ त्वा २ इदम्‌ ३ करंमलग ४ चिषमेः ४ कुतः .६ संगुपस्थितम्‌ ७ | 
7 आज CARPAL अकीर्तिकरम्‌ १० २॥ अ० zea! १ तुमको २ 
wg ३ कायरपना 9 रण में ४ कहांसे ६ प्रापहुआ ७ सि० केसाहे यह कायरपना 

` नहींहैं श्रेष्ठ जो जन उन करके सेवन करले योग्य, है = अ्रथोत्‌ पूतो उत्तम 
Su है यह तेरेयोग्य नहीं अभ्र के योग्य है फिर केसाहे Ux कायरपना f+ 

> संदगेको शास करनेवाला नहीं ६ सि० पत्युत-+-अयश करनेवाला ह.१०॥ दे 


कब्यसास्मासःपाथ नंतंत्वय्युपपत WARE । 
दुयदाबस्यत्यद्ीत्तइपरतप) ३ ॥ .. | 


पाथै ९ छेव्य ३ मास्मगमः रे एतत्‌ ४ त्वाये ४ न उपपद्चते © परन्तप CHR 

९ हृदयदोधेल्य १० त्यकत्वा ११ उत्तिष्ठ १२॥ ३ ॥अ० हे अजुन ! १ नपुंसक-, 
पने को २ मत प्राप्त हो ३ यह ४ तुक में ४ नहीं ६ शोभा पाता हे ७ हे परन्तप . | 
अञ्जन | ८ नीचताकोः ९ आर हृदय को दुवेलता $9 त्याग करके १ १९० | 
द्ध के लिये+- खड़ा दो .१२॥ ३ 0 : 


जुनउवाच ॥ कृथंसी प्ममहंसंल्ये द्रोणंचमध 
सुइन॥ इषुमिःप्रतियोत्स्यामिएजारहावरिसूदन॥४॥ 


मधुस्‌दन १ संख्ये २ द्रीणं ३ च र भीष्मम्‌ ४ प्रति ५ इपुभिः ६ कथं ७ यो- | | 
स्स्यामि ८ sme S GATE, 20 lv ll Ao go नपुसकपने qu युद्ध नहा । 
करता हैँ यह न समफिपै किन्तु सुकेको युद्ध करने में अन्याय, प्रतीत होता है | 

` यह प्रकट करता'हे अजुन LS मंधुसंदंन १ रण में २ द्रोणाचाय्य ३: ओर २ ` |` 
भीष्मपितामह के ४ प्रति ५ अथात्‌ द्रोणाचाय्ये ओर भीष्मजञी के साथ-- वाणा | : 
करके ६ कैसे ७ युद्ध करू ८ हे वेरियोंके मारनेवाले TES UE ! € सि०भीष्म | 

- आर द्रोणायाय्य दोनों + पूजा करने के योग्य हे.१० तात्पय जिनपर फूल चढ? |. 
६६ ०५०७ : 


नें योग्य हे उनके साथ लड़ना यह वाणी से कहना भी अयोग्य है फिर तीरोंस | 
उनकै साथ कैसे लड़ना चाहिये इत्यमिष्रांयः | v | 


. C गुरूनहला हि महातुभावाळ्छेयोभोक्तसेक्ष्य | 
| 5 : | सपाहलीक ॥ SATA UE EE ESI] E 
` ` सागावूसामरमदिण्धान्‌॥ X 0000 3 
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(80 ०” giant ` ' ३७. 


° -न्सहाङुभावोने्‌ १ गुख्न्‌.२ अहत्वा रे हि. OWT ४.आपि ६.भोक्टु ७ श्रेः ˆ + 
०३ यः ८ इह & लकं १० अथेकांमान्‌ ११ गुरून्‌ १२हत्वा १३ तु (४इह १४ - 
^ एथ १६ रुपिरप्रदिग्धान १७ भोगान्‌ १८ THT १६ ॥-५.॥ अ० बड़ा प्रभात ° 
हे जिनका १ सि० ऐसे गुरुको २ न dpud $ ही ४ भित्ताकां अन्न NOR — -“- 
भोंगना ७ श्रेष्ठ हे इस लोक में & । १० थयीत्‌ यही वात श्रेष्ठ M गुरुको « | 
केभी न.मारना गुरु के न मारने से भीख माँगकर खाना श्रेष्ठ है ग्रोर--श्रथे की... 
कामना बाले. ११ गुरु को १२ मार करके १३ तो १४९इसकाल॑ में १४ ही.१६: 
` P रक्त के सनेहुये भोगों को १७। १८ हम भोगेंगे. १९ तात्पयै वे भोग हम ^o 7°. 
- को नरंक प्राप्तकरेंगे १६ टी० अर्थकामान्‌ यह भोगाँका मी विशेषण होसक्ताहेश॥ . -- 


नयतहिद्यःकतरन्नोगरीयों यहाजयेमयंदिवानो _ 
जयेयुः ॥ योनेषहत्वानजिजीविषामस्तेवास्थिताः प्रं - ` , 
सुखेधात्तराट्रः॥ ६ ॥ zt E 


° नः १ कतरत्‌ २ गरीयः :२ एतत्‌ 8 न ५ च Se ७ यद्वा ८ जंयेस ९ ae 

१० वां ११ न: १२ जयेयुः १३ यान्‌ १४ इत्वा १५ न १६ जिजीविषामः १७ | 
| ते १८ एंवं १९ घांचराष्ट्राः २० प्रमुखे २१९ अवस्थिताः २२॥६ loge पीछे ` | 
| ` बहुत जगह आर इस अध्याय में भी इसी पिळले शलोक यूँ अजुनको त्रिपययस्पष्ठ . | 
प्रतीत होताहे ओर इस छठे श्लोकम ALAA इससे अगले आठवें श्‍लोक में. >_ 


नाश होता है-- अजन कहता हे ह भगवन! | हमको १ सि०मिक्षांकों अन्न श्रेष्ठ . | 
है वा गुरु आदिको मारकर राज्य भोगना श्रेष्ठ हे इन; दोनों मँ।-क्या रे श्रेष्ठ 

| है.३ यहूं४ नहीं. ५ । ६ जानते हे हमंऊ सि० और जो इनके साथ हम लडेमीतो | 
^ भी हमको यह संशय हे कि+ यद्रा ८ सि० उनको हम share यादिवा २२ २३ 
|. ११ हमको १२ बे जीतेंगे १३ सि० ओर जो हम उनको जीतभी लेंगे तोभी ag 
इमारी जीत किसी काम री नहीं क्योंकि  जिनको १४ मार करके १४ नहीं १९. - | 
जीना चाहते हैं इम १७ वें १८-ही १६ दुर्पाधनादि २० सम्पुख २१ सि० मरने :” . 
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| Sis RR UA U op 8 
[- कापएयदोपोपहतस्वसाव/्छामिलावरसिंयू `` 


४6... Uu 


| * शोक सन्ताप हुआ आर कचेव्पाकतेव्य का विचार भी जातारहा तव फिर | à 


cit aS प्रादि करके मोत नहीं होता है जीव 1 तरतिशोकमा$5त्म॑वित्‌ 1; नकमे 


— हे वह कृपणं दीन है इस पदमें अजुनका तात्पये यही है. कि भें भी अवतक कृपण 


20. sm qm हू ४ gw २ जो ६ निश्चितश्रेय ७ | हो ६ भी १० कहो?! | | 
fo शिष्य वा पुत्र से सिवाय आर -किसी-से ब्रह्मज्ञान नहीं करना यह est i 
` करके कहता है कित में १२ आपका १३ शिष्य १४ fuo d वाणी करके? 
SATS फो गुरुसे ज्ञान सुनाना योग्य है यह शङ्काकरके.कहता है.कि 


E x र सुको आपकांही आश्रय है आप+सुभको १७: उपदेश कीजियें १ 2 


ठ्चेताः ॥ यच्छूय स्यान्चिश्चितेत्रहितन्मशिध्यस्त 
दशाधिमालाप्रपन्नप्त ॥ ७ ॥ 


. 'काषेण्यदोषोपहतस्वभावः २ धमेसमूढ चता. ४ त्वाम ३ पृच्छाम AS | 
एनश्‍चितम. MT: ८ स्याह & dd LORE ११: आहम्‌ १२ ते १३ शिष्यः 
त्याम १५ प्रपन्नम्‌ १६ माप्‌ १७ शाधि १८।॥७॥अ० 3० HAAR जब अत्यन्त 


+ 


* करके मनको सात्रधान' किया और यह विचारकिय कि बेदम पददात्माओंकें a : 
E 
SMA यह सुनाह कि शोकके समुद्रको आत्मा का जाननेवाला SUR घन धर 


नप्रेजया न धनेन न त्यागेनैकेन अस्रतत्वमानशुः ॥ इन थ्रुतियाका अथे e 
सत्य है क्योंकि थमे कमे में सब जानताई करताहू मेका अवतार सात्तात्‌ uit 
X वेदोक्त कम्मेकारडके जानने अनुष्ठान करने में भरे किज्चित्‌सन्देद नहीं आर 

भेद. उपासना परमेश्‍वरकी भक्तिका फल साक्षात कृष्णचन्द्र महारा न BETAS | 

सखा भाई भेेपास हैं तो भी यह मुझको शोक है इसी हेतुसे स्पष्ठ यह मतोतहीता | - 

हे कि शोक आत्मा के झानसेदी नाशहोता है वही मुझको नहीं यह एवाक्त विचार % 

` कर अजन ब्रह्मविद्या श्रवण करने के लिये AAA AAA म अपना अधिकार रः i | 

कट करतादै.दो RATHI अंथोत्‌ ब्रह्मविद्या के अधिकारों का लक्षण कहता ET | 
 दीनतारूप दोषकरळे दूषित होगयाहेस्वमाव जिसका १ अथात्‌ जो आत्माको नई! 

जानता है उसको कपण HEAL कृपणता कृपणपन्ता दीनता इन्‌ सव पेदोका - d 

` ही अथ दै॥ योवाएतदत्त रंमविदित्वागाग्येस्मारलोकात्मेतिसकृपरः॥ यह बृहद; | 

रण्य उपनिषद्‌ श्रुति दै तात्पयोथे इसका यह हे कि.जो विना आत्मज्ञानके मरजाता | 


ज्ञानी हु ५ सि० ओर -॑-ब्रह्म में सम्पूद है चित्त जिसका २ सि० सो tis 


आप्रकी शरणागत १५ p १६ सि० हूँ में आपही मरे रक्षाकरनेवाले हँ सब 
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जहे धारण कियाजावे उसको घम्‌ कहते हैं धारयतीति भस्म इस व्युत्पत्तितेन्धमे 

eo भीः एक ब्रह्मकः नाभहे वेदोक्त रस्म को तो अज्जुन भले प्रकार जानताथा उस ,. 
° deh प्रे अपने को मूद क्यों कहता २ एक अनित्य श्रेय होताहै जैसे ब्राझणादि " 
.. -आंशोवांद दिया करुते हँ तुम्हारा श्रेय कल्याणं भलाहो ऐसे श्रेय को मैं नहीं -"- 
- 'चूकताहुः किन्तु जो पिरचय सदा वनारहे तात्प मेख मोक्ष Wü परमक्षय मोक्षको ८ 

ही कहते हैं जिसको दुःखों. की निष्टच ओर परमानन्द की TTY Per Rea हैं 

SAA साधन मुख्य ATT DR से कहो. यह मेरा तात्पूये है ७। ८॥ ७॥ 


__ नहिप्रपश्यामिममापचुयाद्यच्छोकस्रुच्छोषण ` : 
मिन्ड्रियाणाम्‌ WUT | 
राणामपिचीधिपत्यम्‌ ॥ S pci BIN 


"aw १° असपत्नम्‌ २ ऋद्धम्‌ २ राज्यम्‌ ४ च ५ सुराणाम्‌ “६ आधिपत्यय्‌ ˆ =+ 
७ अपि ८ अत्राप्य १ इन्द्रियाणाम्‌ १० उच्छोषणम्‌ ११ यत्‌ १२ शोकसूं Vs . | 
मम १४ अपनुद्यात्‌ १४ न १६ हे १७ प्रपश्यामि १८॥ ८ ॥ Wo Fo. qat 

| यह कथा है कि नारदजी ने सनक्रादिकन से यह प्रश्‍नकिया कि महाराज मुझको 

5v सब विद्यो सांगोपांग आती हैं और जैसा उनमें कहाहे dur में अनुष्ठान करता 

और ब्रह्मलोक के पदार्थों Wed संघ पदायै मुझको Hae परन्तु मेरा शोक नहीं 

गया सनकादि महाराजने उत्तर दिया कि, आत्मविद्या तुमने नहीं पढ़ीहोगी नार- 

. दजीने कहा कि यहतो मैंने नांमभी नहीं सना नहीं तो में अवश्य पढ़ता सनकादि 

ME E नारदजी से यह कहा कि उसी विद्या से शोकका नाश होताहेफिर नारद जीने 

| ब्रह्मविद्या सनकादिकनसे ब्रह्मजिज्ञासा करके श्रवण करी तव उनका शोक ना- 

| शृहुआ यही विचार करके अलेन कहता है इस मन्त्रमें + पृथ्वीमें १ सि० तो य- | 

` ` शत्ररहित पदार्था के भरेहये राज्यको २। ३ । ४ सि० प्रापहोकर + और ९ ` 

E - ' देवंतॉके ६ आंधिपत्य को ७ भी ८ प्राप्तहोकर & सि० परलोक में -- अथात देवत 

+ 'का.अघिपति स्त्रामी इन्द्र ser विष्णु शिवादि होकर ९ इन्द्रियां का १० सुखाने ै 

| वाला सन्ताप करने वाला ११ जो १२ शोक १२ मेरा १४ द्रहो नाशहो ee . 

T ` सि० यह बात विना ्ह्मह्ानके + नहीं देखताह में १८ सि० क्योंकि.नारदजी . 

| से वेष्णव महात्मा ने वर्षा अंगोके. सहित वेदे और सव विद्या शास्त्र पढे quio | 

| अनुष्ठान किये भेद भक्तिकारी -हाजीके साक्षात्‌ gs विष्याभगवान केपरमष्यारे `` 
जब उनकाही विना ब्रह्मविद्या शोकनाश न हुआ तो फिर मेरा केसेहोंगा इस 


a 


on 
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- s शलोक से साफ़ मतीत.होताहे कि शोक SRRESITUMI नाश होताहे : 1. 
seen ANT कोई कमे उपासना योगादिः साक्षात्‌ मुख्य उपाय नहीं Wes ` 
वाढी उपासकजो यह कहते हे कि केवल मातिमांन विष्णु शिव राम्‌ SUT 
देवत के दशन करने से शॉक दूर होजाता हे विचार करना चाहिये कि जसा 
. (दशन अजुम को था ऐसा तो इस समय भेदवांदियों AT ae भी होना कठिन | . 
है अझेनेका तो शोक मोह बिना AAA गयाही नहीं आरोका विना मद्य | 
- जञाने पैसे enu देवताका दृशनादि अन्तःकरण की शुद्धिमें हेतु है फिर | 
ज्ञानेद्वारा मोक्षका SR E `. `. `: | 
संजयडवाच ॥ एवमुवत्वाहषीकेश युडाकरा' 
ओ- परंतपः wu ques e TRI 
j ह॥९॥ 4 $ 
„ सजुयः A TAS २ प्रतपः हे गुडाकशः ४ TWA ४ UA FHS As 
Ae & HA te गोविन्दम्‌. ११ wer .१२ तूण्णीं १२बमूव १४ इ १२॥९॥ |. 
. ० संजय धृतराष्ट्रसे कहताहे १।२सि०कि हे राजन! iani ४ भी कृष्णः २९ 
` चते ४ इसप्रकार ६ कहकर ७ सि० किजैसे पी्रेकहा + और अभी - नहीं ८ 3 
“युद्ध करूंगा & यह.१०, गोंविन्दजीसे १ १ कहकर १२ चुप १२ होगया १४१० ; | 
१५ टी० निद्राअजनके वशमेंयी इस हेतुसे गुडाकेश अनका नामेहे १४ इन्दो 
:के स्वामी tree महाराज इसहेतु से हंपीकेश श्रीमहाराज का नामदे ४ ' | 


RN 


-तत्तमस्यादि ASCH महावाक्‍्पों करकेही श्रीकृष्णचन्द्र महाराजकी प्राप्तिहोती ३ || 
NE 


युद्ध से प्रथम ब्रह्मज्ञान GHA उपदेश करदीजिये क्यों कि जो यह पूर्वाक्त अंगे | | 
संशय विपर्यय मेरावनारहा और मैं मारागया तो में पण दीनहीरहा मेरीपरमगति 2 


x ur इस समय लाला सुशी साहकारादि: कहते हैं किःसाइव Tach सुनने का 
a „को सोबकाशहे यहां AGT भी सावकाश नहीं ऐसे कामियो के पास 
_ आवो तवःकासकी गति उनको प्रतीत होगी: सेमदूतों' से भी यही कहना 


| E : — सैंगवद्वीतासटीक|* ^ . ` ३ 


5 9 
" ° 


NELLE ACTH सावकीश MEE GAR AHA नहीं हम Sn aid : 


चड 


.. PETC जसे गृहस्थ अतिथि अभ्यागतो से कहते हैं ॥ &॥ _ ... 5 
2 UGTA SUM AST ATAIT U सेनयोडम 
¬ यामध्याव्षादन्वामेंदवचः US soc = 


| रित १ उभयोः २ सेनयोः ३ मव्ये ४ AVC qu & प्रहसन्‌ ७ sq gee 
~ < हपीकेशः Riu १० वचः ११ उवाचं १२॥ १० ।]'अ० go जब WEN ˆ . 
जप ह/गया पा क्या हुआ इस अपेक्षा में सजय कहता हे कि + हें रांजन.! १ दो- ` 
ना सनाकं २। हे मध्यम ४ आतिदु;खित RELAIS उपहास करतेहये ५ जैसे ः 
६ अयात्‌ जसे किसी का उपहास करे हैं ऐसे-६ श्रीभगवान्‌ ७ अतिदुःखित ति~ 
सक मात TI &व्ययीत्‌ अजुन से § यह १० वचन ११ बोले १२ सिजी 
गि संमातिपरयन्त कहना है eto विना ब्रह्मज्ञान क बड़े २ लागा. का उपहास . 
हुता. है. गचन का उपहास श्रीमहाराजने किया तौ इसमें क्‍या आरब है VIR 
SISTA |. एक संमंय वडे २ ब्रह्मज्ञानी और भे्वादी भक्त श्री बहुत श्री: 
क्‍ समचन्हजी महाराज के पास वेे-थे । हनमान जी सेत्रा में थे श्रीमहाराजने अ- ' 
` अना सवा भक्ति का माहात्म्य पकट करने केलिये हनुमान जी से यह उभ कि. 
एम कानहा हघुपान्‌जीने शोचा कि-जो यह. कहताई “विर य्रोपका-सेवक दास EV 
तो यह सव ब्रक्षज्ञानी. मुझको ग्रज्ञाची-समझकर मेरा “SAAS करेंगे आर यह | 
Ra कि इसकी सेवा भक्ति केसी ह जो अवतक आत्मज्ञान A हुआ और 
जो मं Haig यह कहताहू तो यह सव भक्त यह समझेग कि इनकी केसी यइ | 
भक्तिह और शीमहाराजमे कैसा यह भाव हे कि जो अपनेही को व्रह्म कहते हैं फिर... 
Te श्रीमहाराज का समककर यह बोलें हनुमानजी कि Seely करकेतली | 
TRIE हू आर जीवबुद्धि करके आपका अंश है और वास्तव जो आपरें शुद्धः ~ 


$3 


८ स!चदानद स्वरूप ब्रह्म सोई में ई॥। . ह 
९६६५ तुदासो ESTAS ST ICI S: वृह्युत 
| स्तुतढवाहासतिमानश्चितामातिः॥ iow c : 


डनकर सव प्रसभहुये समस्त श्रीभगवदीताका सारायै यूहीहे समस्तमीता " _ | 
अख इसी का विस्ताराथे,उपाय और उपय अंग अगीवत कंपनिष् और झाम- 


निष्ठा का निरूपण है ॥ १० 1 स्य Non. स 


& 
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n 


> औमगवानुवाच n MSTA E 
-ज्ञावादांश्चमाषसे ॥ गतासुनगतासँज्चनावसचि 
तिपणिइताः॥११॥ , : 


^ - 


शोभगबान १ उवाच २ लग १ अशोच्यान्‌ २ अन्वशाचः SONIS दान | | 
च ५ भाषसे ६ पण्डितीः ७ गतासून ८ अग॒तासून ९ च १० न ११ अनुशो-* | 
चन्ति १२॥ ११॥ अ० do परमळृपा.की खाने श्रीभगवान असुनका अल्लज्ञान 
सनाते E समस्त MATS में केवल एक MAU ATT काही निरूपण हैँ अष्टांगयोग . | | 
सांख्ययोग भेदभक्तियोग कमेयोगादिका जो किसी जगह मसंग है वहुज्ञानानष्ठा । : 
3 का अंगही श्रीमहाराज ने-कहा है और जैसे श्रीरामायण में रामचरित्रों से सिवाय |. 
| और भी. अनेक कंथा हे. परन्तु मुख्य भीरामजीके चरित्रदै इसीग्रकार इस श्रीभ- 
= गर्थद्रीता उपनिषद्‌ ब्रह्मविद्या योगशास्त्र भें ज्ञाननिष्ठाका MST ९ सीको मं. | 
` झानत्दगिरि नामवाला श्रीमत्परमइँस परित्राजकाचाये श्रीस्वामी मलुकगिरिज |. 
महाराजका अनुचर शिष्य सेवक दास श्रीमहाराज अपने स्त्रामी गुरुदेवक चरण | 
कमलोंका पजनेवाला श्रीमहाराजकी SIT से निरूपण करताहू श्रीभगवान अजुनं - 
से कहते हैं कि हे युन! 1-१। २'तू नहीं शोच करने के योग्य जो हैं तिनके नि 
मित्र २ सि०तौ+-शो करता है ३ और पणिडतां केस शब्दों को 8५ बोलता 
है ६ अर्थात्‌ पण्डिता कासी बंतें कहता दै राजसुख भोगों करके हमको क्या ह]. 
इत्यादि ६ पण्डित ७ जो ८ मरेहुओं का &। १० नहीं ११ शच करतेह १२०७ 
भीष्म द्रोणादि के निमित्त व्यवहारम भी शोच-करना बेयाग्यई दय॥कि सदाचार! 
हे मरकर सद्गतिको प्रास होंगे और परमाधेमेभी शोच करना न चाहिये क्योकि। 
नित्य अविनाशी हैं अथात्‌ न वाच्याथे में शोच बनता है eund २ उन के 
बिना इम केसे जीवगे SARE केसेसुखहोगा & सि० यह सब अज्ञानका We 3 
को यह नहीं होता इस हेतु से प्रतीत होताहे कि तू ज्ञानी पण्डित नहीं दोचार पात . 
परिदतों कीसी सीखकर बोलता इ अहिंसा परमधम्मद इत्यादि + इतिहास ॥| ` 
एक पुरुपके दा! लड़के जवान बहुत गुणवान व्णाहेहुये देवयोगसे रकहीदिन bcd n 
. हीकाल में मरगये नगर के लोग उसको समकानेलगे परिडतों ने अनेक श्लोक ^ 
ओ-  » उसकी त्याग ज्ञान.वेराग्य के सुनाये और इस मन्त्रका उत्तराद्धे भी सुनाया व. i 
` पुरुष सुनतेही इस आधे रलोक को प्रसन्नमुं होकर उत्तर दिशा को चला 


Ce] WSR RS. Sv 
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लड़कों की ओर या वाप तुम्हारे wu विद्यमान हैं दोनों लड़के तुम्हारे घर में : 
मरे पड़ेहैं यह समय सन्यास का है किंचितू तुमको मरे जीतृतोक शोच नहीं >. 
उसने उत्तर दिया कि जो श्लोक, तुमने पढ़ा उसका अर्थ विचारकर तुमको भी- 
तो अनुष्ठान करना योग्यहे नहीं तो. ॥ पर उपदेश बहुतिरे । जे. अ]चं- 


o :..0 ; 9 टू 
C ° 


e भगवहीता सटीक। . ` . da 


` Regi Dar कहाँ ज्यतेहों उसने' उत्तरदिया कि TUNER : 


सन्यास 1केया०विद्पसन्यासा होकर विचरूंगा पणिडतों ने कहा. कि अभी तम्हारी' 
तरुण. अवस्था हे आर तुम्हारे घरमें तीन तरुण खरी एक तुम्हारी दो get 


ue ते नर न घनेरे ।! विना अनुष्ठान के पण्डिताई किस कामकी है मरे जीवतो 
का शोच उसीको है जिसने यह मंत्र.कहाह मेरा शोच करना निष्फल है और. 
यह वेद*की आज्ञा हे क्रि जिस समय वेरांग्यहो उसी समय सन्यासकरे ॥ यदः 
हरेबबिरज्यत तद हरेवप्रवजेत्‌ यह कहकर उसी समय विरक्त होगया Parca 


ater किशीता का सुनना इसको कहते हैं जिस श्लोक का TITS सुनकर _ 


यह पुरुष GUA हुआ इसका अथे सबंही जानते हैं. कहते हैं सुनते हैं परन्तु क 
हना जानना सुनना सव निष्फल है क्योंकि रोटीके जानने कहने'सनने- से पेट 
किसी का नहीं भरता है खानेसेही पेट भरता. है यही आशय गीताके अर्थ का 


है ऐसा पुरुष कोई होगा कि सत्य सन्तोष त्याग बैराग्यः भक्ति शम दमादिका ` 
अथ आर फल न जानता होगा परन्तु सुने समझ कर अनुष्ठान नहीं करते हेंइसी | 
'हेतुसे भटकते रहते है भगवस्वाक्य में विश्वास करके अनुष्ठान करनेके लिये qs 


सर वांधनी चाहिये आर शोचना योग्य. है देखो तो श्रीमहाराज अपने मुखार- 


_ ° निन्द से यह कहते हैं कि मरे जीवतो का शोंच नहीं करना यह बात भले की है: : 
___ घा नहीं शोच करने में क्या बुराई हैन शोच करने में क्या मलाई है और शोच | 


WI हे जीवगत है वा अन्तःकरणगत है एकरस रहता हे वा घटता बढ़ता रहता ` | 
है किस वातसे बदताहे किस सांधन से घंटता है क्या इसकी समूल निदत्तिकां : 
'उपाय है ऐसा विचार करके समस्त गीताके अर्थका अनुष्ठान करना योग्यहै जब 


वास्तव à या भ्रान्ति है यह मुझम HAA हे इसका क्या. स्वरूप हे क्या अघि? - : 


` = गीता का अथे जानना सुनना कहना सफल है ॥ ११॥ 


नत्वदाहजातुनास नलनसजनावपा' नचव्‌ 


-_नभविष्यामः सबैबयमतःपरम्‌ ॥ १२॥ 


2) 


जातु १ अहम २ नः३ आसंम्‌ ४न ५ तु ६ एन ७ स्व्‌ ८ न ९ इभे १० . 
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` इ. ^ संगवहीता संटीक। 
घनाधिपाः ११ न १२ अतः १३ परम्‌ १४ usu १५ सव १६ v9 भारि 
CATA, VS न १९ च २० एंव २९-॥ १२ de we आत्या FIR m 
से शोच करना न चाहिये आत्माको अद्वेत नित्य सिद्ध करतेहुये शोच ARS | 
»'. मं हेतु कहते हें;तः पीछे क्या कभी ¦ में २ नहीं हे होता भया 8 OTE 
t - नहीं ५० ६1७ अथीत्‌ पीले में था७सि० और + तू <'सि० क्या पीणे+. | 
— नही & सि० था यह नहीं अंथात्‌ तू भी पीछे थो और - ये १० राजा ११ 
uo क्या पीछे obra सि० थे यह नहीं अथींत्‌ यह भीपीछे थे तू और | ` 
- ये संव राजा वत्तेमान में विद्यमानही हैं और -- इस से १२ पीछे १४ अथात्‌ |. 
इस स्थूल शरीर त्याग से पीछे १४ qu tu सव १६ fue क्या नही. १७ | 
iR १८ सि० यह त: नहीं १९ पू० २० | २१ -अथोत्‌ तू ओर में ओर॒ये राजाः | 
वदय आगे को. भी होंगे क्याँकि, सच्चिदानन्दरूप आत्मा एक नित्यं इ तीता? | 
exi TAT AMAT और में: सब: वास्तव एकही त्रिक्ालावाध्य हैं: त्यूस्‌ पदाथ 
` को सतूपदाथं के साथ लक्ष्यो शुद्ध सचिदानंन्दस्त्ररूप में एकता जाननी योग्य. 
` हे इस fedi जीवको नानात्व: लो प्रतीत. होंताहे यह ओपाधिक Wed. वास्तव! | | 
__ जीव एकहीहै अथवा समस्त श्लोक का .अन्वय करके सर्वे वयम्‌ इस दोनोंपढों, __ 

_ को हेतु करदेना अर्थात्‌ जीव एकही हे कुतः कि यतः सर्वे qur अथात्‌ तू ओर = 
“ से औरगे राजा क्या-आगे न होंगे यहै नहीं अवश्य होंगे कुतः कि यतः सववयस 
`. वहुवचन आदर के लिये “दै अथात्‌ सव जीव आत्माही है॥ १२. 


= ` “देहिनोस्मिनेयथादेहे कोमारंयोवंजरा ॥ तथा | 
` देहान्तरप्राधिधीरस्तत्रनमुह्याते ॥1३॥ i. 


हेन! १ यथा २.अस्मिन्‌ ३ देहे ४ कोमारम्‌ ५ योवनय्‌ दे जरा ७ तथा८ | 
(o qu ११ quse til १२१ अ०उ०आप अपन | 


(4 


हीं १२मोहको मापहोता हे १ ३ अथात्‌ जीवको म 
.तातये जेसे जीव स्थूल शंरीरमे प्रथम बालक क 


C" ७० ७, , ° E) 000 7g ec हु Ue eS 2e 224 
3," ¬ "` ameter सटीक d IM 
मे चरतव शकदी रस रहताहे तेखेही दूसरी देशमें एकरस रहताँह मरना STAG. 

७ देहोंका S जीत सद्ध एकरस. नित्य हे यथा अहम्‌ आर जसे मुसाफिर THAT ° 
› छोड़कर दूसरी संराय में बसकरे अपने को ALY: जन्मा.वहीं मानता सहा जावे.“ 
 . गसरफिर की तरह ओर शरीर सराय की तरहहे सह समझकर TUT छूट का 
केळ शोच करना न चाहिये आगे बहुत शरीर" मिंलेंग सराय. का तरह आला 
dera वर्षाका मुसाफिर है नये श्रीश्में जाकर पिछलेकी गति Se aT 7 
`. भूल जाताहै और दूसरी अवस्यामे. जैसे जीव अन्यंजातु नहीं ःदोजाता:.अपनेको 
" वही भानता है जो बालक अवस्था में मातता था dép दूसरे शरीरमें भी वही. | 
, एकरसं सच्चिदानन्द आत्माका संमकना चाहिये सदाचारी पुण्यात्मा पुरुषता | m 
` - देहके छरने से आनन्दको भापहोते हें क्यों कि इस:देइके पीछे न्युन्दर दिव्यदेह 
दी. भत्ति होगी बुरी मकान grec जो अच्छा मन्दिर मिले तो उसके निमित 


-— m 


वया शोकः करनी चाहिये, १३ ॥ ; bs 


sss 


- -छयमापायेनोनित्यारतातिदिक्षस्वसारत॥, 351 


कौतेय. १ मात्रास्पश;: २ तु-३ शीतोष्णसुखदु:खदा ४ आगमापायिन 
'' ० अनित्याः६ भारत ७ तान८ तितिक्षस्त्रः९॥१४।॥ sro उ न जानिये दूसरा देहः 
०» कैसा मिलेंगा शीतोण्णादि काः उसमें आराम होगा, न्ह इस Rd वमान | 
इए पदार्था के वियोग H दुःख प्रतीत होताह इस QUO छूउतेही सव इछपैदाथों! 
का वियोग होजायगा यह शङ्का करके श्रीमहाराज यह UU कहते हैं: कि 1: 
अर्जन! १ इन्द्रियों की grt का शब्दादि .विषयोके साथ जो सम्त्रन्धहै इसको 
मात्रास्पशीः कहतेहें २ थथीत्‌ देखना. भोजनादि ये सब.२ शीत उष्ण सुखदुःसके 
देनेत्राले ३-सि० हैं किसीकाल में शीत किंसीकाल में गरमी कभी येअनुकूल: कभी 
प्रतिकूल इस हेतुसे कमी सुख कभी. दुःल बनाही wA हैं. ये भोजनादि _. 
` पाध क्रिः दिनराजिबत्‌-- आने जानेवाले ४ fuo X HT हेतुसे संव पदाथ +; 
निस्य ६ हे गज्ञेन!$तिनकोर अथोत्‌:जाग्रत अवस्था के भोगोकी ८:सि> स्वप्न 
. पदाथवत समकर + सहन कर. & अथोत्‌ तिनके -निमित्त छ्या uw निषाद मत 
. कुर इप विपाद.के वश मतंहो ९ तात्पये इए.पदायौका सयोग वियोगादि झूठी 
aad वास्तव आत्माको न किसी के साथ सम्बन्ध है न॑ वियोग है सिवाय" 


ex 


412 पा EE ओर कोई पदाथ सुखदायी नहीं सो नित्य WINE सिंत्राय इसके TASTE 
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कर जो सहन करताह उसको दुःख कप होताई Tal तो, सहना सवकोही पड़ | : 
"अनित्य TAA यथा हघकरना षया शोक करना कितने काल केलिये क्योंकि 
त्त पे क्षण पीछे शोक होताही रहता है इनको अनित्य समझकर इनके | 
वश्‌ नहीं होना यही इनका Teal है इष्ठ पदार्थे के लियेतो यंत्र नहीं करना भौर 
उसके बियो गे HH दुःख नहीं मानना ओर अनिष्ठ पंदार्थो में उद्वेग नही करना TS 


०७ x 5 


सान में जैसा हो वही इषे शोकरहित भोगना यही एक अनुष्ठान बहतहै ॥ १४ ॥ 
याहनन्यययन्त्यतपुरुषपुरुषपेन ॥ que |. 
सघीरसापततायकल्पते॥ १९॥ 


TENA १ एते.२ यम्‌ ३ पुरुप ४ न ५ व्यथयन्ति ६ समदःखसखम ७ ˆ | 
URLS सः & हि १० अम्नृतत्याय ११ कल्पते १२॥-१५॥ Bo go NIMH | 
रके दुःख दूर करदेना चाहिये और सुख सम्पादन करना चाहिये शीकोष्ण!दिको | 
कया सहना यह शङ्का करके श्रीभगवान इस मन्त्र में आशय यह है कि प्रयत्न 
करने से उनका सहना हज़ार जगह Eau? क्योंकि सहने का वड़ा फलहे सो”. 
हमने सुना सिवाय इसके यह. नियम नहीं कि यत्न करनेसे अवश्यही gg शीः" 
तोष्णादि दूरंहोजा बै प्रत्युत DEI E UI] दूने दुःख का हेतु है auf एक तो 
मवम दुःख या दूसरे यंत्रमें महादुःख हुआ और जव बह कार्य्यसिद्ध न ear og 
तव आर भी महादुःच. हुमा: सहनेसे प्रयत्न करने में छेशही हेश है इस हेतुसे | 
सहनही भ्रेष्ठतमहे सोई सुनः-- हेन! १ थे २ सि °मात्रास्पशै शीतोष्णादि ‡- | 
जिस प्रुष की हे RC ETE विषाद के वश करतेहं ६ सि० के वह परुष + " : E 
समानहें सुख दुःख जिसके fro और बुद्धिमान्‌ +-धीर ८ fuo हैं cT { 
सो ही १० मुक्तके वास्ते ११ योग्य है वा सम है १२ अथीत्‌ जो मानाप- | . 
मानादि को पारब्धकर्म का भोग से MHA सहता ह निटत्ति प्राप्तिके लिये. यन्न | 
at मुक्तहोगा 1 तात्यै हुःखादिमें' आत्मा < 
S gs HEU जति नहीं समता है इसमें हेतु यह है कि विचारवान्‌ fra | 


ज्ञानीही अप्रमानादिको सह 4 
सक्ताह आर ET मोक्ष 1 
है इसवास्ते ब्वानसम्पादन करना योग्यं है॥ १५॥ र MERE 


a Ne) नाभावीविद्यतेसतः u उभं |. 
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` `. असतः है dm: २ नु रे वियते EUR अर्भावू* ३ 3:9 विद्यते n m zw जै : 
>> ३-तु १० अनयोः ११ उभयोः १२ अन्तः १३ THAIN १७ EE १४०८ 0 
-° १६ ॥आ० go परमार्थे eio करके तो शीतोएणादि "SD वार्त लालिमा € 
नहीं नित्य अखण्ड पूणे आत्माही.है STAT अभव नहीं होता आर शीतोष्णा- 
 देपदार्थी का भाव नहीं होता यह विचारकर विद्वानों को शीतोष्णादि बाधा 
* जहा करते जो कोई यह करे कि शीतोण्णादि का सहना अत्यन्त कमित CAE 
कैसे सहा जावे कदाचित्‌ अत्यन्त AEA में आत्माका नाश न होजाय उसके उत्तर 
में यह कहते हैं --असत्‌ की १ सत्ता २ नहीं रे हे 1 SQ १ ENT b e I 
- ७ है ८ सि ० यहु नहीं समना कि इनका निर्णय किसीने नहीं कियाईज 7 
` ¬ अपितु a1 १० इन दोनोंका १११२ अन्त १३ vix Seat sn 
¬ है १५ अर्थात्‌ ब्रझज्ञानियो ने इन दो नों सत्‌ असतूका तत्व यही नगर किया . 
इ क्रि'संकलडेप आत्मा निलेप असंस्पर्श पंदाय हे ओर असतस्वल्ःशीतो- ` 
-— दुशादि की आत्मा गन्धमात्र भी नहीं सोई वेदों ने भी यह. कहा है मंत्र . 
. * ननिरोधोनचोत्पत्तिनकद्धोनचसाधंकः.। नयुमुष्ुनअखुक्रइत्यपापर- 
. मांशीता॥ तात इस मंत्र का यही है कि Dus अकि कुछ हुआ . 
> हो नही. फिर निटटति किसी करनी चाहिये ओरलो किसको सिवाय आत्मा 
,. के कुळ मतीत Qe बह आंतिदे क्योंकि Weng कोई भी किसी पदाथका ` - 
करामलकयत्‌ निःसश्य निश्चय नहीं करते हैं कोई कुळ कहता हैकोई कुछ NU _ 
. ` ताहे सबका समात न होनेसेही स्पष्ट मतीत होता है कि वास्तव सिवाय आनन्द 
- ` ` स्वरूप आत्मा के और कुछ नहीं सिवाय इसके इस वातको ऐसे समको कि जैसे... 
दशं WEE का नाम एक नगर है वीस हवेलियाका नाम एक मदक्छारे झत्तिका e 
'. . पापाण काष्ठादि का चाम हवेती है पृथ्वीके ATTA का जा SUITE उसको aS 
` म्रत्तिका काष्ठादि कहते हैं ऐसे विचार करते करते परमाणु एक पदार्थ सिद्धयोता | 
E है. परगाए उसको कहते हें लो किन यल 
` दवारा ऐसे निश्‍चय करे हैं कि मकान पृथ्वी के किनके उडते नहीं दोखपडते 
ahah चांदनी में दीख पढ्ते हैं इसहेतु से मतीतहोतारै कि और भी इससे . | 
-  mmmüü gents भी qst किनके को परमाणु कहते हे जव यह जीव अनुमान. 
.. जे चंहर देजाताहेतव इसको uem शादि गयांयासे आत्माका माल 
< और जगत्‌ का अभाव साक्षात्‌ प्रतीत होने लगता दे यह विचार बहुत GATA CO 
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Nps 6 ` "भगवद्गीता सटीक । 


अवश्य इसका मनन करना योग्य है जेसे पीछे विंचार करते करते सवे पदा | 7 
- सः SMT दगया सब काल्पत प्रतेत हानलगे एक परमाणु WaT जब भत्ते 
प्रकार बुद्धि HAA होजातीहे तक वहभी करिपत मंतीत होने लगताहे फिर उस 
AL अत्यन्ताभाव होजाताहे FAA जर्वतक यह विषय समम न आवे. तंवतक 
न्तःकरण की शुद्धिका उपाय कमे उपासना करे ॥ १६१ 


- ` ` आधिनाशितुतदिडियेनसबं॑मिदंततप ॥ विनाश 
'सव्ययस्यास्यनकश्चित्कतुमहति॥ १७॥ .. . 


| ` . “येन १ इद्म्‌ २ सवेग ३ ततम्‌ ४ तव्‌ ५ तु ६ अविनाशि ७ विद्धि ८ अस्य 
© अव्ययस्य १० विताशम्‌ ११ HAT १२ कश्चित्‌ १३ न १४ अहेति १४। | 
- । ` - र७य्० उ० सामान्य करके तो आत्माको नित्य प्रतिपादन किया अंड फिर ye | 
|. शेप करके दूसरे भंकारसे आत्माको नित्य प्रतिपादन करते हैं Wu fug श्‍लोक 
12. में आत्माको सत्‌ NISI करके निरूपणकिया तेसेही इस संत्रमें अविनाशी 3T 
` करके निख्पण करते हैं आत्मा अतिसूचम पदाचे हैं इसत्रासते श्रीमहाराज उस | 
> को अनेक Heal करके. वणान करते हे पुनरुक्ति संमकनी न चाहिये इस भक * 
(RGR बहुत जगह तो अर्थे पुनरक्ति प्रतीत होतीहे जैसे सत्‌ नित्य अंधिनाशी th. 
| इन शब्दा का एही अर्थ इ और: iq जगह एक वही शब्द लिखांहै यह ' | 
. पारवार अनेक युक्तियों केःसाय उपदेश वास्ते जल्द समेते के है पुनरुक्तिः 
51 नह नस करके १-अथात्‌ सत्‌, खर्य आत्पा करके परमानन्दस्वरूप | 
MRE १ यह २ सब ३ सिऽ जगत्‌-+- व्याप्त ४ ति है होरहादे --तिसको | 
करने को १ १:।.१२ कोई १३ 


हे बह? हीं 3 योग्य | . 
वा नहं। सम P २-५ अत्‌ एसा कोई समर्यं नहीं.कि जो आत्माकी नांश |: 


he. न Wang स्वयपकाश है तीनों अवस्था में इस हेतुसे पत्यत्ञ य | 
2 अन्तबन्तईमदेहा नित्यस्योक्ताःशरीरिणः ॥ अ 1 | 
LL शशिनाञसयस्यतस्मायुध्यस्वमारत ॥ १८॥ E 


EH gu | देहा: xowepp थे उक्ताः 9 VUNG ४ HUS २ अना+«* 
>? {शनः ७ अम्नेयुस्प ८ WU & GAT १० भारत ११ dp १८॥ We wo 

सत्‌ पढाई TATA तो नित्य सिद्ध किया अव असत्‌ पदाचे देहादि अनात्मा = | 
को अनित्य सिद्ध करं हें ANG AGT WALT अभाव कहते है जाये .- 

Ro आविद्य भौतिक कल्पित देह १ अन्तवाल ०२ अथात्‌ ART कहें हँ ४ 
देइघारी जीवेके ५ अर्थात्‌ अध्यारोप में आत्माको Gel झार कदले हे 
विवृ्तेवाद में उसको नित्य कहते ई वास्तव वह अनिवील्य हे ओर ED भाष 
वास्तव है नहीं देंहों को अनित्य कहना जीव को. नित्य कहना अह सव बिवँच? 
बाद दै--सि० कैसा हे वह आत्मा कि न सदा एक खप ह & अथात्‌ सदा 
उसका एक सच्चिदानन्द निविकार नित्यमुक्तरूप है इला Qus सौ area 
है ७ सि० जो,एऐसाहे तो सत्रको सच्यादिंपदार्थाबत्‌ समक i Dx नह RU 
हें यह शका करके कहते है किसी आत्मा AANA = अवते wid का 


e 


विपय नहीं क्योंकि खुद्धिका आदि इसी हेतुसे TAU परे वहै इका साची 
p उसकी पहचान है जसे कोई यह कहे-कि मेरी आँख कै जाहा x 
उत्तर उसका Tale कि जिस करक तू सबको देखता वहा तश आल एसह 
$ जिस aah बुद्धिका भी ज्ञानदे बह झायस्यरग खत सिद्ध ह अर ज। अप ना 
| : इतने विशेषण से आत्माका स्वड्य तेरी समक झन आयाइ बारे आत्या 
| Sas है vid कि आत्मा SHAT X न विस FRY सः € अथात्‌ Fal 
वार्ते & यद्धकर तू १० हे अर्जुन ! ११.सि० यह में pae कहता ह rane 
स्वभमका अनुष्ठान करने से अन्तःकरण शुद्धदारा आत्मा का स्वरूप समझ म 
आजाताई चच चतुराईका वहां HH काम नई अथवा जव कि आत्मा [Ue 
न उसका नाशहै न उसको दुःल सुखादि का सम्बन्धदै तित कारणि हे el 
STA मत त्याग सुख FANS का सहनकर - वित्यव्य ग्रनाशिनः अप्रभेयस्य 
E दीना शरीरिणः के विशेषण हैं अर्थात्‌ सदा एकरस अविनाशी अप्रभेय देह | 
घोरी जीवफे शरीर अन्तवाले कहे हैं अविनाशीका जा देहा कसाय ALT 
संब्वेध है इस हेतुसे देह AEST करक CU पतात हात 8 चर्त EH d 
त्प है नहीं ॥ १८ c 


यएनवेत्तिइन्तारं. यश्वनमन्यतहतथ ॥ उल 
तोनबिजानीतो नायहन्तनहन्यत ॥ १ 5 ॥ 


^ 
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- यः एनम्‌ २ हन्तारम ३ वेत्ति ४ यः ४ . व. ६ एतम्‌ ७ quu ८ मन्धते | 
` MP oc gut ११ न १२ विज्ञानीतः१३ अयम्‌ १४ न १४ इस्ति १६ न १७ 
 इन्यते१८॥। १६ ॥ अ०उ० भीष्यादि के मरने में जो शोक करता था अश्चुन कि | 
. ये मरे वह तो श्रीमहाराज ने दरकिया परन्तु अजुन को अपने निमिचभी यह. | 
- शोक हे कि भीष्मादि के मार्ने में मुझको पापहोगा इसको भी दूर करते है अः. | c 
Mi श्रीमहाराज अशुनसे यह कहते हैं कि जेसे मारनः हननरूप क्रियामें कमको | : 
SEE अथात भीष्मादि की. नित्य निर्विकार अविनाशी समझा तेसेही कोको अथात... | | 
E .« "अपने को अकत्ती समभ्ह तात्वय्य किसी क्रियामें भी आत्मा कत्ती कर्म नही. यह | 
` ` कहते हैं अव श्रीमहाराज जो १ इस को २ अर्थात्‌ आत्मा को २ सि० हनन | | 
__ क्रिया +-मारनेवाला ३ अर्थात्‌ कत्ती २: जानता हे ४ ओर.जो ५॥६ इस | 
आत्मा को ७ मराहुआ ८ अर्थात्‌ कस्म मानता है & वे १० दोनों, ११ नहीं १२ | 
जानते १६ यह १३ आत्मा १४ न १४ मारताहे सि० किसी को--१६न १७ | 
.. मारता हे १८ तात्यय्ये जो आतमा को किसी क्रिपागे भी कर्त की जानते हैं वे , |. 
. पाप पुण्यके भागी होतेह तू तो आत्मा को अक्रिय RT जानकर युद्धकर तुझ «|. 
` को पाप न होगा आत्मा न कत्तो.हे न कर्म्म है ॥ १९॥ 3 


/ नै जायत अयत वा: कराविन्नायंभूत्वाभविता | 
` Spp ॥ अजञीनित्यःशाश्वतोयंुराणो नहन्य | 
 तहन्यसानशरीरे॥ २०॥ Dr 2. E 
यम्‌ १ कदाचित्‌ जायते ४ न ५ RAW ६ वा ७ भस्त्रा ८ भ्रयः९. |` 
भावता १० वा ११ न १२ अयम्‌ १३ अजः १४ नित्यः १५ शाश्वतः १६. | 
SUE १७ WIT १८ द्रन्यमाने १६ न २० हन्यते २१ ॥ Ro || अ०उ०छ- | 
A ET हाना व्यवहारेक सत्ताको पासहोना. वदना ओर का आर रूपहोजाना घ- * a द 
| * शा होजाना य छह घम्म देहके है आत्मा के नहीं सोई इस श्लोक मे. | 
* यह १ आत्मा १ कमी २ न ३ जन्मताहे ४न ५ मरताहे NS | 
। हौकर ८ फर € न रहे १० वह ११ सि० एसा भी यह आत्मा नहीं १२ अ- ` | 
जनका जन्म हाताइ वे अवश्य मरते हैं आत्माका न जन्म है ननाशह | 
कि सादि' stra का नाश हताहे आत्मा अनादि है परन्तु छह अनादि प- . al 
Maas पदाथ भी अनादि कहे जाले हे उनका ज्ञानकालमें नाश सना | 
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` `  'अगवङीतासटीक।. 200 ५१ 


` , जासाहे, अथात्‌ अविद्या EIE भी जन्म नहीं क्योंकि वे अनादि हैं परन्तु हो- 

=° क्र अथात्‌ हुये फिर नहीं रहते हैं ऐसाभी वह आत्मा नहीं यह ग्रथ है नब प्‌ . 

^ लेकर यारहवें पदतक १२ सि० फिर कैसा हैन-यह १३ आत्मा १३ जम्मरहित ४ | 
१४ एकरस १४ नित्य १६ सनातन १७ fo .ह+शरीर के मारेजाने में १८ -*« 
१९ नहीं २० माराजाता है २१ अथात्‌ शरीरका नाशहोता है २१] २०॥ 


वेदाविनाशिनंनित्यं यएनमजमव्ययम्‌॥ कथे 
सपुरुषःपार्थ कंघातयतिहन्तिकष्ू॥२१॥. ` 


एनस्‌ २, अविनाशिनम्‌ ३ नित्यम्‌ ४ AAT ४ अव्ययम ६ qq ७ 
पार्थ = सः & पुरुषः १० HT ११ कथम्‌ १२ हन्ति १३ HT १४ घातयति 
gui] २१॥ अ० ३० ज्ञानदृष्टि करके सब क्रियामें आत्मा भेरक भी निर्विकार 
- इस छेतुसे ग तेरा भेरक भी असंगई मेरे निमित्त भी तुकको किसी प्रकश्को शोच ० 
.. करना न चाहिये अथात यही मतसमभ कि श्रीभगवान मुझको हिसामें प्रेरते 
हें कभी ऐसा न'हो कि इस पापके यही भागीहों-इस श्लोक में यह कहते हैं+-जो 
१ इस २ आत्माको २ अविनाशी ३ नित्य epu निर्विकार ६ जानता है ७ | 3 > 
F अज्जुन! ८ सो ९ पुरुष १० किसको १% किसमंक्रार १२ पारताहे १३ wei 
. आत्मा किसीको किसी प्रकार नहीं मारताहे १३ सि०ओरं--करिसको १४ सि० 
-किस प्रकार +मरवाताहे १४ अथात्‌. किसीको किसी' मकार भी नहीं मरबाता 
हे आत्मा किसी क्रिया में कत्ताका प्रेरक नही तात्यये श्रीमह्लराजने जेते अपनेको 
"निर्विकार अकलो असङ्ग निख्पण किया वसेही जीवको भी निर्विकार कहा इस 
कहने से स्पष्ठ जींत्र TAAL THAT सिद्धदै इस प्रकरणका यही सिद्धान्वहे॥२१॥ 


` ` वा्वांसिजीणानियथाविहाय नंवानिशहातिन 
` रोपराणि॥ तथाशरीराणिविहायजीणन्यन्यानिसं न्य 
 यातिनवानिदेही॥२२॥ : | 4 


= यथा १.नरः २ जीणानि ३ वासांसि 8 विह्यय ५ अपराणि. ६ नवानि७ 
` _. शब्बाति८्तथा & जीणानि १०शरीराणि ११ विहाय १२ अन्यानि १३ नवानि ` 
. १४सयाति१५ देही १६।॥ RA ll अ० go आत्माको तो ERI निर्विकार स- 

7 यभा मैने आस्माके निमित्त तो मुझको अव किसी प्रकारका शोभ नही-अथोते 


indi 


E ie -  अगवहाँता सटाके | cd > टु 


Ss आत्मा किसी क्रियामें न कता | TATA न कुम्भ ह आत्म M शुक्र न मे जा 

न q न्त ATATAL शरीर से जो जिया हाताइ इसके * 

Bq करने में न कोई सांधनह Weg आर Am NAE 

: सिमित्त तो शोच करना चाहिये यह शङ्खाः करके कई ह्‌ S a 
रि +ग्रहणकर्रता 


2 


, जीण ३ बल्लौकों ४ त्याग करके ४ आर & नये Ro TG | 
३ ८ तैसेही ९ जीण १० शरीरा को ११ त्याग करके. १२ और १३ नये १४ y 
सि० शरीरको +स्‌ होताहे १५ आत्मा जीव १६ सि० नजान दूसरा शरीर | . 
कैसा मिले पहले से अच्छा न मिले इसके निमित्त भी शोच करमा न चाहिये - | 
। wis धर्मात्मा पुरुषा-को देसन्देइ उत्तम शरीर मिलते ई पापियाक्रा यह शच 
° ` रना चाहिये ARIAT पुरुषोको पुण्यकी तारतम्यतास देवता क शरी सिलते T 
है पापात्पा नरकभ जातं ६ उनका चारक श्रार eda x मलय AU कः ह 
Gene को मनुष्या क शरीर मिलते हैं ज्ञानी महापुरुष युक्त हात है TCA 
बिना भह्मज्ञान के सवको दूसरा शरीर मिलताहै चोदइबें अध्याय मैं विशेष्न नि- ¦` 
ख्पगा करेंगे इस प्रसंग को गरुड़पुराणादिकी प्रक्रिया भी इसा सद्धान्तस्‌ (भल 
जाती है ्ोत्रीय ब्रह्मनिष्ठों के मुखसे श्रवण करने से ॥ RAM 


Seren fr 
/, 


0. 


V 


जनछिन्दन्तिशखाणिनेनन्दहतिपावक ॥ नचे | 
SSAA नशोषयतिमारतः ॥ २३॥ .. 


| 

पनम १ शख्राणि २ न ३ छिन्दन्ति ४ पात्रः ५ एनम्‌ ६ न ७ दहति ८ | 

" आफः 8 एनस्‌ १० नं ११ च १२ छेदयन्ति १ ३ मारुतः १४ न १४ शापयाति 

-- १६॥ २३॥ अ० To पीछे कहा था कि आसा किसी प्रकार भी नहा मारा |. 

जाताहै अथोइ आत्मा किसी साधन करके साध्य सिद्ध होनेके योग्य नही. उसी | 

को . अब स्फुट कहते हे [इस आत्माको १: Va २ नहीं ३ छेदन करते है ४ | 

7 अग्नि ४ इसको ६ नहीं ७ जलाती ह ८ जल ३ इसकी १० नहा ११। १२ à 
लाता है १३ पवन १४ नई ११ सुखाता हे १६ तारायै अन्य और भी किती 

साधन करके साध्य नहीं आत्मा स्वये सिद्ध निविकारहे निरवयव होने से क्रिया |. 

सावयव हैं इसी देतसे आत्मा अक्रिय है ॥ २३ ॥ | 


 . अच्छेययोयमदाह्योयमङ्केयोशोष्यएवच ॥ न 
D E  त्यासवंगतःस्थाणुरचलायंसनातन: ॥ २४ ॥ 
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poc की हीता सटीक 8 uU 

o. coggnup १ अच्छेयः supr adv अशोष्यः ५ एव षे च ७ नित्यः ” . 

"^ eau: & स्थाण; १० अचलः ११ MaMa १२ अयम्‌ १३॥ २५,१ अ० . ,० 

* छु marie साधनों करके आत्मा इस हेतुते साध्य नहीं कि आत्मा निर्विक्ासदि De 
विशषुणों करके विशेषित है यह कहते हैं डेढ शलाक में+ यह १ आत्मा Vase 


= है छेदन करनेके योग्य २ नहीं हे जलाने के योग्य १ नहीं हे Tee योग्य ४ . 

. नहीं है सुखाने के योग्य ५ अथोत्‌ आत्मा न छिद सक्ता हे ने जल सक्ता है T. 
गल सक्ता है + सि० क्योंकि+नित्य = सव जगह थ्याप्त ९ VT स्थिर 
१० निश्रछ ११ सनातन १२ सि० है यह 23 लि० आत्मा यहां पदों मे पनम . 
Bin प्रतीत होती हूँ इसका उत्तर प्रथमही इस लिख आये है ॥२४॥ | 


STO Sec SS Ais VISTA TE U त 
स्मारकवादत्वन नानुशचतुमहास॥ २९ ॥ 


| AIK १ अव्पक्तः २ अयम्‌ हे आचत्यः ४ अयस्‌ ४ आवेकार्यः ६ उच्य- 
“ते ७ तस्मात्‌ ८ एवम्‌ ९ एनम्‌ १० विदित्या. ११ अनुशोचितुम १२ न. १३ 
` ° झईसि १४ ॥ २४ ॥ अ० यह आत्पां १ अव्यक्त २ मर्तिरहित who हे--यह 
७, आत्मा ३ अयित्य ४ सि० है अर्थात्‌ चितुन करने में नहीं, आता है अन्तःकरण 
| का बिषय नहीं --यह आत्मा ४ अचिद्वाडी ६ कहा है ७ सि० इस क्रिया का 
- नित्यादि सब पदोकेसाथ सम्बन्धदै + aa कि ae sieht ऐस!हे + तिसकारण 
. से ८ इस मकार. & इस आत्माको १० जानकर ११ पीजे.शोच करने को १२ 
| „ नही १३ योग्य है तू १४ तात्य. जो लक्षण आत्मा का पीछे निरूपण क्रिया. 
` उसको जान SPAT शोक नहीं रहता हे ॥ २५ ॥ ae 


अथवेननित्यजातं नित्यंवासन्यसेपरतत. ॥ त 
थापिलंमहाबाही नेवंशोचितुमहेसि ॥ २६॥ 


अथ १ च२ एनम्‌ ३ नित्यजातसू ४ मन्यसे ४ था ६ DRE ७ quu = E | 
| महवाहो & तथा १० अपि ११ quu १२ न १३ शोचितुम्‌ १४ त्वम्‌ १५ 
|. अहेसि १६.। २६॥ अ० Go जो कदाचित्‌ देहीके साथ आत्मा का जन्ममरण. . 
| ` तूसमकताहो तों भी शोच करना न चाहिये यह कहते हैं+ओर जो १।२ . 
D. सि? कदाचित्‌--इस आत्मा को ३ नित्यजात ४ मानता हे. ५ अथात्‌ जीव का 


| 7 देहा के साथ सदा जन्म होताहे २ घी ६े सदा ७ ग्रारताहे ८ सि० देहों के साथ 


^ 
^ 
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= “ag aa सटीक | 4 
= 4 गेन ! & वो भी १०११ सि० Ha अगले श्लोक म कहताहू इस पकार _ : 
 - eX नहीं १३ शोच करने को १४ तू १४ योग्य है १६ WARN E 


जातस्यहिधुवोषर्णुघेवेजन्ममतस्यच ॥- तस्मा | 
परिहिय्येये aeu queis ॥ २७॥ | 


| हि १ जातस्य ger हे e ४ qud ८ च६ जन्म ७ घुवम्‌ = तस्मात | 
० अपरिहार्ये resp ११ स्वम्‌ १२ शोचितुम्‌ १२ न १४ अहसि ११॥ | 
२७॥--अ० जत्र कि १ जन्मवाले का २ मरण ३ निश्वय ४ सि० हे अथाह 
जो उत्पन्न हआहै बह अवश्य परेगा इसमें भमा प्रत्यक्ष व्यवहार है आर जो 
 -मरेहये का ४६ जन्म ७ निश्चय = fuo हे अयात्‌ जा मरता है उसका जन्म 

' जझदरगहोताहे क्योंकि कती होकर मरा है अपने कियेहुये कर्मोका भोग करने 
5 लिये अवश्य जन्म लेगा विना भोग वा विना ज्ञान कमा का कमा नाश नहीं 
` होताहे । तिस कारण से & अवश्यभावि काम d १० | ११ तू १२ NI करने 
को १३ नहीं १४ योग्यहे १४५ टी ० जो काम अवश्य हानवाला € जिसका कुड 
इलाज यन्न परिहार भतीकार्‌ नहीं उसमें क्या शोच करना चाहिये जो होनी à | न 
we अवश्यहोगी और जो न होनी हे दह कभी न होगी) यदभांविनतडा.'! - 
B ÉE- विभाविचन्नतदन्यथा री अवश्यभावभावाना बता कार सप्रद्याद ur 
c तदाहुःसेनेलिम्पेखनजरामयुधिष्राः ॥ E 
जो भावि कामतीकार होता.तो राजा नल राम युविष्टिरादिःको क्यों दुःख ' | 
— होता १०।११ तात्यये भीष्यादि कां इन देहों से एक दिन अवश्य वियोगहोना । 
` हे तू क्यों शोच करताहे वियोग अवश्य भाविहै और राज्यधनादि के निमित्तभी 
— शोच मतकर क्योंकि क्या तो भीष्मादि घनको छोड़कर मर जावेंगे अथवा प- | 
` हिले धनही उनको छोड़ देगा इस हेतुते तू मत शोचकर ॥ २७ ॥ , 


व्यक्तादीनियूतानि व्यक्तमध्यानिभारत॥ अ |: 


3 wma अव्यक्तादीनि ३ व्यक्तमध्यानि ४: छब्यक्तनिधनाने ५ 
pe परिदेवना 8॥ २८ | अ>'उ० जैसे सीपी में चांदी रस्सी 
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= „भगवद्गीत सटीक, 0070 पुप्‌ 
= ¬ मे सपक जोति हे इकार यह, जगत्‌ प्रतीत होताहे फिर क्‍यों शोच करतारे 
* यह कहते हे +e अञ्जन! २ सि? पृथित्री आदिअपने कार्य अन्तःकरणादि TAT 
URS संहित ये सव पंच -- भूत २ सि० VUE कि --अच्यक्त अदशन अनु 
FAST आदि जिनका अथात्‌ आदिमें ये भत अद्शसरूप थे इनकळदृशूनमात्र - 
भी महाँ था ३ सि० ओर--व्यक्त है मध्य जिनका ४ अथीह उत्पत्ति सै पीछे -.. ` 
नाश से पहले बीचमै प्रतीत होते हे शक्ति d रजतवत्‌ ४ fro ओर अव्यक्तही 
` हे मरण जिनका ५ अथोत्‌ इनका जो अदशैन है बही इनका मरण है नाशये | 
पीछे भी थे नहीं दीखुते हैं यह अभित्रायहै ५ निश्चय ननिस्सन्देह यह जगत्‌'अः ` 
" विद्या भ्रांतिसे मतात होताह वास्तव नहीं ६ तहां ७ अथीत्‌ ऐसे पदार्थो के नि- 
प्रेस जिनकी गति पीछे कही ७ क्या ८ शोक मलाप विलाप ९ fro करना 
चाहिये, खाडिति के स५ का काटा हुआ कोर नहीं मरताहे जो आदि uuu नहों 
बहा 'वपमानम भी नहीं, अति यही कर हे ॥ आदावन्तेच यन्नःस्ति वत्तेमानेडपित- 
1 । तात्पय्थे यह असार CH हे इस Und ये भीष्मादि और यह सव 
सना आर इनके साथ युद्ध करना राज्य भोगना ये सव स्वम्नके पदाथ हैं इनके . 
vo निमित्त तथा विलाप मतकर + शोकनिमि चस्म प्रलापस्य नावकाशो5स्तीत्यधेःकः 


शोकनिमित्तो विलापः प्रतिवुद्धस्य स्वमदष्टव्धुधु इव शो को न यज्यते इत्यथः||२८]॥ | 


आश्चय्यवतप २्यातकोश्चदनमाश्चय्यवहदाते | m 
तथवचान्यः ॥ आश्वय्यवञ्चनमन्यःशणोति श्रां 
प्येनंवेदनचेवकश्चित lS 52 ee : 


करिचत्‌,१ एनम्‌ २ आरचयैचत्‌ हे पश्यति ४ तथा १ एव ६ esp | 
MUNA ९ वदाति १० अन्यः ११ एनम्‌ १२ sued: १३च १४. - | 
B थुरणोति १५ कृश्चित्‌ १६ श्रृत्वा १७ अपि १८ एनम्‌ १६ न २० च २१ एव२२र ` : ee | 


B MR S. भगवदीता सटीक) 
“महात्मा ११ इस आत्मा को १२ आश्रस्थवत्‌ १२ हा 29 सुनताहे १४ कोर E 

१६ fuo साधनरहित पुरुष तच्यमसि अहम्ब्रह्मारम इत्याद मह्दावाक्यो को. 
सनकर १७ भी १८ इस आत्माको VMOU २१ भी RA जा है २३. 
तार्थ IR quium बा WIRE से भा सिवाय जिस के मत में कोई 
ओर उचा Sess लोक हो उनमें मिंतने नाम रूपवाले डान्द्रय अन्त नकर 
विषय जितने पदाथ हैं छन सब पदायौ को लॉकिक कहते ९ उरे आत्मा को |. 
लौकिक पदाधिवत सुहा AMET वा देखा चाहताई वा कहा चाइताई यह- कभी h 
कक नहीं दोसक्ता क्योंकि आत्मा लॉकिक पदायवत्‌ नहीं रला AIAG है 
iy इन्द्रिय भन्तःकरण का विषय दो हे नहीं और सुनाजाव कहाजावे देखाजे 
' जञानाजात्रे अनुभव कियाजावे करामलकबत्‌ यही आरचय्य है ॥ हेड है. 1 


देहीनित्यमवध्योयन्देहेसपस्यमारित ॥ तरमा : 
त्तव्याणिभतानि न्खशोवितुमहार्स uae | 


` भरत. १अयस्‌ २.देही ३ सवेस्य ४ nx २ नित्यम्‌ ५ AAT ७ TRG) 
“८ सदोणि ९ भतानि १० स्वरम्‌ ११ शोचितुम १२ न १२ अहसि १४१ 
. ३०॥ अ० go MUTE श्लोक-स आत्मा आर अनात्मा का जा. i 
निरूपण करते इये यते आते हैं इस प्रकरण को अव समाप्त करते हरा हे 
Sal १ यह २ सि० शुद्ध सचिदार्नन्द +आत्मा २ सवके ४- देसे ५ : 3 


“Het होसक्ता मर नहीं सक्ता तत्यय्य किसी क्रिया का बिषय नहीं ग्रंविकारी |. 
क्रियहै + तिस कारणसे ८ सब धरतो को ६। १० अथात्‌ कत्ती WR र 

भरतो के निमित्त १० तू ११ शोच करनेकी १२ नही १३.योभ्यह १४ ता à 
मरे जीवतो के निमित्त तू शोचप्रतकर. जो पण्डिताकीसी वात करता हे तो 


A^ 


सञ्चाही पण्डित 'होनाचा दिये. पण्डित ब्रह्मज्ञानी का नाम हे सो होना q 
gemma: ॥ २० ॥ 


. 9, o. ? : ०५ ७ ° का = 9 ¢ = 3 
'  . ` मगवत्रीती सटीक) . . we li 


A 


> ३१॥ अ० उ० लौकिक रीति से अब श्रीमहाराज“अर्जुनकों समझाते हैं आठ | 
, श्लोको में अजञुनने MIS) कहा थां कि महाराज अपने सुस्त्रन्धियाँको SuHz». ° 
» रवा हुआ समफ कर मेरा शरीर FETA हे उस वाक्य का स्मरण करक श्र १ | 
हाऱाक्ष कहते हैं कि प्रथम तो विचारहाएं करके तुझको घवराना न चाहिये सि- 
घाय ईसके अपने TSAR स्मरण करके भी QR शे घवराना योग्य नही क्योंकि 
` परमार्थेदृष्टि करके तो कम्पन का सावक्दश हे ही नहीं + और A धस्मे को ° | 
भी १ । २] ३ देखकर ४ कस्पाःकरनेको ५ नहीं योग्य हं तू ६.। ७.सि० आर ° 
येह जो तूने पीछे कहा कि रणामे अपने संम्वन्धियांका मार्कर अप्रना भला नह . 
देखताहूं यह मत समझ + क्‍योंकि ८ भ्म्मेयुक्तयुद्धसे &। १० सि० सित्राय ` ` ` 
Ve पृथक + अन्यत्‌ ११ सि० भिक्षाटंनादि में + क्षत्रिय का १२नल्याण-भला १२ 
नहीं-है १४ । ११ सि० इन साठा श्लोकों में इकतीसने से अड़तासव TH प- 
करण का-अथ तो वही है जो ATUA हे परंतु तात्पय REUS] श्लोकों का IT 
माथ भी हे उसको ऐसे समझो कि क्षत्रिय अजुनकी जंगह तो गुमुछु वाज्चानी आर ०” 
युद्धकी जगह अन्तःकरण इन्द्रियादि का बिरोध - श्रीमहाराज विद्वानोंको सम | 
भातेहें कि विचारदृष्टिकरके भी शरीरादिकों. का निरोध करना चाहिये घबरा- 
ना योग्य नहीं और अपने धम्मेकों भी देखकर इन्द्रियादिकाँका विषयास निरो- 
थ करना योग्य हे क्योंकि शास्त्र का तात्पुय बहिमेखता में नहीं:ओर. जो पुरुष 
ज्ञाननिष्ठ नहीं पूर्व मीमांसा वा उपासना को इएप्रम्म खमर्फताह तो. भी अन्त E 
करणादि के निरोधरूप धम्मे से पृथक अन्यत्‌ d होना आदि उनका भला ४ 
करने वाला नहीं ॥ ३१ ॥ ^ 


टुच्छयाचोपपन्ने स्वगेहारमपाऱतस्‌ ॥ सखि 
चनियाःपाथे THATSMSTA ॥ ३२॥ | 


पाथ १ इदृशम २ युद्धम्‌ ३ सुखिनः ४ क्षत्रियाः ५ लभन्ते ६ अपाइतम्‌ ७ 

` `रनद्वारम ८ यदृच्छया ९ च.१० उपपन्नम्‌ ११ ॥ ३२॥ अ०,उ० आनन्दे 

म्री अपने आप तुको मा geni तू तो बड़ा मागीहे. शोच क्यों करता d 

हे अञ्जन ! १ ऐसे युद्धको २।.३ सुखी कषत्रिय ९५ अथात्‌ स्वगो दिजन्य He 

 भोगनेवाले ४ प्रापतहोतेहें ६ अथात्‌ ऐसा युद्ध भाग्यवान्‌ ज्ञत्रियाकों आप होताहे | 
— & सिऽ कैसा है यह युद्ध कि+ खुला स्वर्गका द्रवाजाहे ७1 ८ आर यहच्छा. 

~ करके ६। १० प्राप्त हुआ दै ११ अथात्‌ विना बुलाये बिना प्रार्थना इंच्छारकिय . , 


i 
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"uu. t 


...'CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Cotlection, Varanasi न्‍ 


शा: 
M oU 
५ 


« .. Awe * 7. भगवद्वीता सटीक । 


| ` . अपनेआप प्राप्तइुआ P ११ सि० परमाथे यह है कि यह मनुष्यश्रीर सुरदुरूप |, | 
| " यु भाग्यसे AIT आर्ष इश्वरको कृपा करके पापत हुआहे इस मॅ.अन्तःकरणादि. ' 


| a we. 


°. कांदा निरोध करना केसाहे कि खुलाहुआ RITE है परमानन्द TTA |. 
भोगन वाले महात्मा: सघातका"्निरोध AINE इस शरीर के प्राप्त होने RT Ng ! 
शब्दादि भोग,नहीं आर एरलोक'के भोग भी अनित्य होने'से दुःख देन चाले हैं | 


TARR से Maat में ही प्रयत्न करना योग्यहे ॥ ३२॥ . EN 
_ अथचेसमिसंधरम्य संग्रमिनकरिष्यप्ति ॥ यतः |. 
स्वघम्सकोसिचहित्वापापमवाप्प्यसि ॥ ३३ ॥: {| 


अथ १ चेत्‌ रुत्वस्‌ २ इमंम्‌ ४ WEE ४ संग्रामम्‌ ६ न ७ करिष्यसिं. ८ तः |' 
VENE १० HUTT ११ च १२ हित्वा १३ पापं १४ अवाप्स्थसि ९५॥ | 
3Y ॥.अ० Fo व्यतिरेक युखकरिके पत्तान्तर यह कहतेहें कि जो तू युद्ध न des 
रेगा तो तेरी बड़ी ज्ञति होगी +र १ जो २ तू ३ इस ४ धर्म्ययुक्त संग्राम | - 
को ४ | १ | ६ न करेगा७।८ सि० तौ 4-तिसं कारण सें & अपने पस्मेकों १०० 
आर कीत्ति को ११। १२ त्यागकर १३ पाप को १४ TH होगा १५ fino प- | . 
रमार्थ यहहै कि जो इन्द्रियादिकों का निरोध रूप अपने धंम्मे को न करोगे तो > 
युम्हारा TH जाता रहेने में तुम्हारी NEY भी नाश होजायगी ऐसा पाप करने 
से नरक को मातत होंगे शात्पय्थे धर्म्मात्मा वही हैं जिनका संघात निरोध है और 
ननका यश सञ्जना में होवे वेही सुयंशवाले हैं नही तो अपने अपने पेशे जाती 
भ कार न कोई एक मधान कहलाताहे ॥ ३३ ॥ 


' _ अकीसिचापिश्चतानि कथयिष्यंतितेऽव्ययाम्न ॥ 
E. सभावतस्यचाकोतिमरणादतिरिच्यते ॥३४॥ 


: AB अकोत्तिम्‌ च ४ कथायष्यन्ति १ अव्ययाम्‌ ६ सम्भातिः 
कहकर सप चुप होजाडे US अक चि होनेस मेरी क्या चति होगी दो चार ब | 
Bs. गे अपितु तेरी अकीचि सदा वनी रहेगी यह-कहते ह+ | 


टो ; ti 
2 बड़े सव खी.पुरुष प्राणीमात्र १ पेर! २ AEG को ३ भी ४ कहेंगे ५ † 


तुझको it 
an भी होगा adr है वह अकात्ति कि--संदा बनी रहेगी 


3० (केर इससे मेरी क्या चति होगी यह शंका करके कहते ६ 


lakar Mishra Collection, Varanasi | 


4 2 “18 9 ई र ü e? * 
pa भगवद्गीता TAT | es 
'० कि श्रकीसिं सव के वास्तेही बुरी है आर भतिष्ठावाले पुरुष की, | 5 5 


"wif €'सि० तो.--मरने से १० भी ११ Rep हे १२ fue परमाथ यहहे Us 
कि जिस कपि के वास्ते तुम दिन रात भगत करते हो यह चाहते हो कि हमारा... 
नाम बजा रहे सो परमभम्मे जो संप्रात का निरोध करना इसके न करने से सदा ” 


v जीते जी ओर मरकर दूसरे जन्ममे इस मकार सदा Walla वनी रहेगी जीते जी . 
ते लोगोंकी निन्दा सहनी पड़ेगी ओर मरकर यमराज के सामने TART होवेगी - . 
वह केश मरने से भी अधिक है | २४ ॥ P 


भयाद्रणाहुपरत॑मंस्यन्तेत्वांमहारथा! ॥ ATTA 
वृंबहुमतोभूत्वायास्यासिलाघवपू Uae 


महारथः १ त्वाम्‌ २ भयात्‌ ३ Wig ४ उपरतम्‌ ५ मंस्यन्ते ६ येषा 
च ८ aT € बहुमतः १.० भूत्वा ११ लाघत्रम्‌ १२ यास्यासे १३॥ ३५॥। A _ . 
go लोग यह नहीं GAT कि झजुन युद्धमें हिंसा पाप समफकर उपराम हुआ 
है यह नहीं समभेंगे तो फिर क्या पमझँगे यह शका करके श्रीमहाराज ग्रह कः | 
. इते हवै+श्ूरवीर दुर्योधनादि १ तुझ को २ सि० मरने के--भय से ३ रण 
४० से ४ इटाहुआ ५ मानेंगे ६ अर्थात्‌ यह समझेग कि मरने क्रा भय करके अज्जुन 
TH से भांगगया इटगया सि० जो वे ऐसीही,समफझेग तो मेरी इसमें क्या चति C 
होगी यह शंका करके श्रीमहाराज यह कहते हैं ++जिनकों ७ अथात्‌ दुर्योधनादि ,- 
` को ७ और ८ सि०'सिवाय.उनके अन्य बहुत पुरुषों का त-तू & बड़ा १० fuo ` 
° कहलाता है दुर्योधनादि तुको WES गुणबाला मानते हैं ऐसा न- होकर ११ 
छुटाई को १२ प्राप्त होगा १३ अयात्‌ वेही दुयोधनादि कि जो तुको बहुत गुण 
बाला शूरवीर मानते हैं TAL कातर नईसक मूख वताबेंगे यह तेरी क्षति होशी 
“जिनके बीच में तू बहुगुणत्राला माना जाता है उनकही बीच में छुडाई को मास | 
® . होगा १३ परमाथ यह है क्रि जितेन्द्रिय महात्मा महापुरुष अजितेन्द्रिय बिसुख ` `| 3 
omy arr समझेगे कि शरीर इन्द्रिय प्राण अन्तःकरण का निरोध करना तोकः 9 
` उिन समझ war हे रोचक वाक्यों का आश्रय लेकर भोग भोगे हैं WW EURO . | 
- और घन्य साधन किचित्‌मात्र भी re का ETE न समझा अग्निक्ों अग्नि- 
` से बुभाते हैं अत्तःकरणादि के निरोध को वखेडा बताते हैं महात्मा लोग ऐसे 
पुरुष को आलसी, प्रमादी, चिपयी, विमुख मानते हैं ज्ञान भक्ति कम का झा- | 
आय लेकर जो बहिमुख ROTE CIE OR होंगे तो नीचता को ATA होजावेंगे ॥ ३५॥ 


^ 
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E 0 x . _ भगवहोता सटीक। 


`. अवाच्यतादांशचमहन्वदिष्यन्तितवाहिताः ॥. ... 
निन्दन्तस्तवसामर्थ्येततोदुःखतरंनुकिप ॥ २६ ॥ | 


2m तव १ सापथ्पम २ निन्दन्त; ३ तव ४ आहिताः ४ बहून्‌ ६ अदाच्यवादान्‌ j | | 
3 ७ च २.चंदिष्यन्ति & ततः १० .दुःखतरम्‌ १० किम्‌ ११ नु १२ ॥ ३६॥| | ` 
E sro उ० तुक रो छोटा भी सममेंगे ओर +- तरे १ पराक्रम क नन्दा करते - à 

 _ हुये २1३] तेरे 8 पेरा ५ सि० तरे निमित्त +वहुत अवाच्य चचनाक ६1७ . 
, भो अथोत्‌ न mp योग्य जो वचन तिनको भी = कहेंगे & सि? इससे मेरी |. 


क्या क्षति होगी यह शका करके कहते हैं +तिससे १० अथात्‌ सम इकर ` 
दुवीक्य सुनने से सिवाय और १० विशेष दुःख ११ क्या १२ सि०-होगातयहू। . 
वितक में बोला जाताहे जैसे कोई किसी को ताना धिक्कार देकर ब्ोले-कि | . 
ओर इसको कम्पसे सिवाय क्या होगा ऐसेंही अझुन कों ताना देकर श्रीमहाराज | 
कहते & कि GATT सहने से सिवाय आर क्या दुःख हांगा यह इस नु शब्द का न 
तात्यय्योथ हैं १३ परमार्थं यह है कि संसार में जो अजितेन्द्रिय वहिमुंख हैँ आर' | 
देवयोंगसे उनको धन प्राप्त-होगया.हे बा राज्यादि अधिकार मिलगयाह उनको । V 
कोई हुरा न कहे उनके अवगुण समुककर रहे यह नहीं समना किंतु वेद 
वेदान्त पातजलि शाक्ष डनक्री निन्दा करते हैं सिंवाय उनके सजान साधुलोग Po 
. निभ्स्पृही सत्र उनको बुरा.सपझतहँ प्रसङ्गसे कह भी देते हेयर जो-एहस्थलोग | . 
` मुखपर नहीं कहते तो पीछे बुरा कहते हैं विचारों इससे सिवाय उन निभागों को | / 
ओर विशेष दुःख कण होगा ऑर उनके सिवाय ओर कोन बुराहे जिनकी वेद | . 
शात्र महात्मा बुराई कर ॥ ३६॥ . | 


ह्तावााप्स्यासस्वगाजत्वावाभाक्ष्यससहीम्‌ .॥ |. 

स्माइतत्ठकान्तययुडायक्कतानश्चयः ॥ ३७॥। 

. दतः २ वा २ स्त्रीम्‌ ३ प्राप्यसि ४ वा. ५ जित्वा ६ महीम्‌ ७ irent 

; धन्त तस्मात्‌ १० उत्तेष्ठ ११ युद्धाय १२ कृतनिङचयः १३ so go d 
जुन ने कहाथा किन ज,निये युकेको जीतेंगे वा में इनको 'जीढेंगा उस वाक्य 
रण करके श्रीमहाराज यह कहते है कि तेरा दोनों प्रकार भलाहोंगा - सि 
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भगवद्दीवा सटीक॥ " . ६१ 
* füe नो जीतगया तो नै जीतकरै ६ पृथिवी को ७ ओगेगा ८ अयात्‌ झड, . = 
` ` करेगा ८ हे अईन! ९ तिस कारण से १० उठखड़ा हो ११ अथात्‌ दोनों THT 
अपनी NAS समझकर युद्धकर,११ fro कसा है तू +-युद्धके लिये १२ किया 
-हे निश्चय जिसने १३ अर्थात्‌ युद्ध करने का निश्चयकरके तो तू यहां aye” 
अन्न क्यों कायरपन करता है तात्पयै hea अजुन चे युद्ध करनें'का निश्चय - ° j 
करिलिया है कुळ श्रीमहाराज का "तात्पर्य युद्ध कराने में नहीं त्‌ युद्धकर खः” 
डाहो यह प्रासंगिक लौकिक रीतिहे अभिमाय. श्रीमहाराजका परजा में हीह. 
परमाथ यहहे कि श्रीमहाराज भक्तेसि कहते हें जो तुम शरीर : इन्द्रिय भाण अ- 
. न्तःकरण का. निरौध करते करते मरगये इस परमधम्म में छो बड़े २ लोक को 
प्राप होगे और जो अन्तःकरणादि को तुमने जीतलिया वशमें करलिया तो ज्ञानः 
हारा Hare जीवन्पुक्ति का आनन्द भोगोगे ऐसा विचारकर सावधान होके 
इन्द्रियादिको का निरोध करो दोनों पक्ष में आनन्द दै नरशंरीर दुलेम हे ॥. "| 
नरतेन पाय विषय भन देहीं ॥ पलटि सुधाते शठ बिष ae ॥ ३७॥ E 


BE सुखहुःखेयमेकृत्वालामालाभौजयाजयो ॥ त 
^ तोयुद्धाययुज्यस्वनेवंपापमेवाप्स्यांसे ॥ ३८ ॥ 


_ सुखदुःखे १ समे २ कृत्वा २ लाभालामो ४ जयाजयौ ५ ततः ६ युद्धाय७ 
- युज्यस्व ८ एवम्‌ € पापम्‌ १० न ११ अवाप्स्यसि १२॥-३८॥ उ०-पीछे 


P ` अलेन ने कहा था कि युद्ध करने में मुके पाप होगा उस वाक्य का स्मरण करके | 
` महाराज यह कहते हैं 1-सुखदुःख को १ समान २ करके २ अर्थात्‌ इन दोनों । 
` को फलमें बराबर समझक्रर लाभ अलाभको ४ जय अजयको ५ सि०भी स . E | 


“मान AMHR --पीछे उसके ६ युद्धकेवास्ते ७ चेष्टा कर ८ अथात्‌ युद्ध कर ८ _ | 
« इसप्रकार & पापको १० नहीं ११ प्राप्तहोगा तू १२ तात्यय सुख दुःकका का- ` | 
gant अलाभ है लाभालाभका कारण जय अजय हे इन सब में रागद्वेप । 
रहित होकर युद्धकर कभी. पाप न होगा 1-परमाथे यह है कि अन्तःकरणादि के 
` “निरोध कोल में सुख दुःखको इष्ठ अनिष्ट को मासि को वराबर समना चाहिये 
इषे शोक न करना -प्रथम अन्तःकरणादि के निरोधकाल में विघ्न दुःख अपमा- 
नादि बहुत होते हैं और फिर सुख सन्मानादि भी बहुत होतेहें दोनों में हषे शोक 


७. ७ 


M त्याग करके अन्तःकरण का. निरोध करताहीरहे इस प्रकार बन्धनको नहीं प्राप्त 


2x ; 


"होगे ओर जो दुःख सुख Pe सन्मानादि के कपडे में आशय वा स्वगादे | A. 


ER ` „ भगवद्गीता,सटोक। 


में हैस at तो फिर बन्धन से छूटना कठिन है-तात्पथे अन्तःकरणादि का नि. * 
रोध. निष्कामः होकर करना योग्य है इस प्रकार वहिरङ्ग कर्मो के त्याग में पाप | ' 


.. न होगा ॥ ३८॥ 3 it. 


एप्रतिमिहितासांख्येबुड्यिंगेलिमांश्रणु ॥ बु. |. 


छ्यायुक्तीययापाथकगबन्यप्रहास्यास ॥ ३५ ॥ 


एषा १ सांख्ये २ बुद्धि २ ते ४ अभिहिता ४ योगे ६ तु७इपाम्‌ ८ शूणु &. |. 
पाये १० यया. ११ बुद्ध्या १२ युक्तः १३ कस्भवन्धम्‌ १४ महास्यसि १४॥ c | 3 
RE llis go ग्यारहवे-श्लोक से लकर तीस के श्लोक तक वीस श्लोक मे. | 
अजुन का शोक मोह दूर करने के लिये ब्रह्मज्ञान उपदेश किया फिर आठ श्लो- | 
को में लौक्षिक न्याय करके अज्ञेन को समझ।या अत्र उस लॉकिक न्यायको | 
सप्त करके ज्ञाननिष्ठा में, पुन को ततर करनेक लिये ज्ञाननिष्ठा का जो सा- ० 


धन भगवद्भक्ति आदि निष्कामञ्म्म योग उसको फल के सहित निरूपण क- 


WLS अजुन ! ग्यारहवें रलो कसे लेकर die श्लोक तर्क वीस श्लोकों में " 
जो तुझफो ज्ञान उपदेश किया+यहे, १ आत्मा तत्व के विषय २ ज्ञान ३ तेरे || 
अये ४.तुझसे कहा ४ सिर मेने अर्थात्‌ यह तो मेंने ब्रह्मज्ञान उपदेश क्रिया परर । 
न्तु यह अत्यन्त सम अलौ किक आश्‍चर्य पदारथ है जो तेरी समझ में न आयाः |. 
हो तो इसकी प्राप्ति और समकके लिये इसका साधन भगवद्धक्ति आदि नि-- |. 
ष्काम कम्य योग विषय ६ भी ७ सि० ज्ञानमं अब कहता हे -£ इसको च | | 
सुन तू & हे अजुन ! १० सि० यइ वह ज्ञान: तुककों सुनाता हे-कि जिस. |. 
. ज्ञान ATH 22122 यक्त १३ [० हुआ तू अथात्‌ जिस ज्ञान का अनुष्ठान [. 


74% करके अन्तःकरण शुद्धिद्वारा um दस्मरूप बन्धन का अर्थात्‌ धम्मोधम्परूप q- | » 


| ^ न्धन को १४ भलप्रकार त्याग देगा १५ अयोत्‌ बन्धन से BZ जायगा मक्तरों 3 i 
जायगा १५॥ ३१९ ॥. | 


` नेहामिक्रमनाशोस्तिप्रत्यवायोनविद्यते ॥ सव | 
` ्पमप्यस्यवम्मस्यत्रायतेमहतेभयात्‌ ॥ ४० d. ] 


४ श्रत्यत्राय 


र अभिक्रमनाशः २ न ३ अस्ति ४ प्रत्यत्रायः ५ न ६ विद्यते अस्य a 


_ > निष्काम कम्पयोग का कठिन मतीत होता हे यह "शका करके कहते हैं नि. - , 


| 


P 


ES ve 


ES 


“52 Maud SA ANE os e qu 
3 4 


A. ` "मगवत्ीतासटीक d ` र 


घम्भस्य ९ e d १० wq ११.महतः १२ भयात्‌ १३ त्रायते १४ ॥ ४०१] ° 


gto go जसे खेती आदि में फळपयन्त अनेक Pea होते हं ऐसेही इस भग- 
ag आराधनादि निष्काम कमेयोगमें भी होंगे तो फिर अन्तःकरण शुद्धिद्वारा ज्ञान 
फी "प्रति कठिन प्रतीत होतीहे तात्पये BAR प्राप्तियन्त PAREN समाप्त होना 


tala कस्मेयोग में १ Tao किसी प्रकारका बीचमें freq भी”हो जावे तीभी+ 


NAN 


आरम्भ का नारा २ नहां हैं ३ | V Po जस किसान माघमास म पातश्काल | | 


स्नान करनेका प्रारम्भ किया और दो चार दिनफे°पीळे उस ahaa बीच में 
कु विध्न होगया कि जिस करके वह निष्काम पुरुष महीना भर स्नान न कर 
सका तो उस थोड़ेही काल में स्नान करने का अथोठ्‌ प्रारम्भमात्र का भी नाश 
नहीं होताहे तात्प, वह सक्राम कम्मवत्‌ ओर खेती श्र/दि qud निष्फल्‌ रु 


जाता एंक न एक दिन अवश्यहीं निष्काम पुरुष को निष्काम कम्मेग्येगके फिर C 


सम्मुख करके अन्त:करणगुद्धिद्वरा ज्ञाननिष्ठा करके मोक्ष करेगा--द्वितीय शका 
थह है कि जसे मन्त्रका जपा पाठ विधिवत न होस हे तो उसमें TSA पाप्र होता 
है अथवा रोग दूर करनेके लिये औषध खाते हैं जो कदाचित्‌ वै्रकी समझ d 
रोग न MAA उलटा औपभ खाने सेही आणी मरजाता. है यह निष्काम TEA 
भी ऐसाही होगा क्योंकि प्रथम तो धम्म कैम्प भक्ति आदिका स्वरूप यथार्थदी 
जांनना कठिन है सव पण्डित आचाय्यौं का एक सिद्धान्त नही और जो किसी 
एक मतमें निश्‍चय भी किया तो उस कम्मेका अनुष्ठान विधिवत्‌ होना कठिनहे 
आर जो दूसरे के वाक्य में विश्वास करके अनुष्ठान किया, ओर वतलानेवालेन 


- बुद्धि के भ्रम से वा मत मतान्तर की खंचसे यथाथ न वतलाया तो फल देना तो 


पृथक्‌ रहा उलटा पाप लगने से. डर लगताई यह शका. करके श्रीमहाराज कहते 
हैं कि ये दोष सकाम कम्मयोगमें हैं निष्काम कर्सयोंग में-- प्रत्यवाय पाप ४ 


‘a: नही हे ६। ७ इस धभ्मेका ८।३ थोड़ा १० भी ११ सि० अनुष्ठान किया हुआ 


प्ररस्भमात्रमी LIS भयसे १९1१३ HAY दुःख AATTATA १३ रक्षा 
करताह १४ TT भगवत्‌ आराधनादि . निष्क्राम कम्मेये,ग थोड़ा भी अपनी 
शाक्त के ALATA हुआ अन्तःकरण जुद्धिदारा ज्ञानानिष्ठ को प्राप्ति करके 

जन्म मरण TST संसार से छु-ाकर पूणे ब्रह्म परमानन्दरबरूप आत्मा को 


. आस करताहे पिछले पूर्वपक्ष -में कहेहुये दोष सब सकाम कसम में हैं mem. 


कमे आर सकाम करम का वडा भेद है ॥ ४० | 0 


E Pt 


खाद्यनन्ताश्रबुदयोव्यवसायनम्‌ ॥ ४१॥ 


करुनन्दन १ इह २ व्यवत्ताया स्मिका ३ बुद्धि; ४ एका २ 3 


निश्चय AST वाली ३. अथात्‌ निश्चय करने वाली आत्माको, हे, बुद्ध : 


~ ex 


अनन्त हे आर एक एक में भी नानाभेद. हे जिस वास्ते नये मत लोगों ने क | 


के श्लोक मॅ श्रीमहाराज RT ॥ ४१ Ul 


` _ श्रविषश्चितः ८ ae अस्ति १२ अन्यत्‌ ११ इति १२ वादिनः १३.॥ ४२॥. 
- — gto 3० प्रमाणजनित विवेकबुद्धिरहित Tea अव्यवसायी जिनकोः आप ^ 


श्या e 


HAN i e a 


itized by.eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi * + - E 


` - sig ज्ञान ४ एक ५ सिः हाइ तात्पर्य इस sei जिस शुद्धिक्रा FR 
हे अथात्‌ निश्चल. है जो वुद्धि इस अथे प कि निष्काम भगवत्‌ आराधनांदि | 
adie करके अन्तःकरण की शुद्धि होती है तब शुद्धान्तःकरण होय नि 


—— fem किये हैं श्रोत स्मात्तेमान सनातन को छोड़ दियाहे. इसका हेतु ततांलीस |. 


f. was ` / अंगवहीता सटीक ` + 


— मद बुद्धयः ७ अनन्ताः ८ च ^ बहुशाखाः १० हि ११०॥ ४१ ॥ अ२ To न 5 
=a ` जव कि निष्काम कमेयोगका यह अद्भुत माहात्म्य आप कहत ह! तो सब लोग | 
इसीका अंतुष्ठान क्यों नहीं करपे मूत्तिपान्‌ परमेश्वरका दशन बैकुएठ vum | 
“ दे फल क्यों चाइत ह ACTA करके श्रामहाराज कहत ह यह + है अञ्ज्ञ | | 
न! १ इस मोच्तमाभे मै २. THe gay अन्तर्मेख व्यवसायी परुष के बधय + | : 


e स्सन्देइ परास्पर परमानन्द पूरब्रह्म आत्माको कि जिसको परमग।ते कहते 1| 
— sm होताहे जीव इसका नाम व्यवसायात्मिका बुद्धि d सो यह MAA में ए: 4d 
. कही है अथात्‌ इस एक ज्ञानके सिवाय आर दूसरा कोई ६ ज्ञान मक्का हेतु नहीं 
sit जिनके यह निश्चय नहीं उनको + अव्यवसायी वहिधुख- ममाणजनित | 
विवेकबुद्धिरहित कहते है उनके ६ ज्ञान ७ अनन्त.< और ६ बहुत शाखाभेद |' 
- बाले १० भी ११ सि० हैं तात्यय वेदिक माग तो सनातन से एकही चले ओता |: 
- X कि जो पूवे निरूपण किया स्मातमत से उसका विरोध नहीं आर कल्पितमत | 


gf: 


याममाएुष्पतावाचप्रवदान्तांवपाश्चतः ॥ di | 


%% 


_a 


T 
१ S 


’ a 1.0 30! ie : 
9 3५ दि a ४ fs 2 4 , ^ 
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ov ` अगवद्नीवासंदीकाी * ' . . ६५ 


9 
NN 


` „ इफ ह वे कया विना मणके AER उपासना करतेह यह ,शैक्रा करके श्रोमहासरज, 


~~ 


' कहते ह यह कि TAR प्रमाण abge + fro वेदोंका सिद्धान्त तात्पर्य जानने 


बले. महात्मा व्यवसःयिनः-- जिस-वाणी कों: १।२ पुष्पिता ३ कहते हैं ४ ता- 


रयै शेसे किसी aa फूल तो aga सन्दर दीखे परन्तु फल उसमें नहीं लः . 


^ 


* गवाई वा लगताह तो कडवा ऐसेही वेदो में रोचक वाक्य हैं अयोव्‌, wae 
वाली Bite सुनने.मे तो वे aga प्रिय प्रतीत होती हैं फल उनका कज नहीं: - 


AT जा फळ उसका अव्यवप्तायी कहतेह बह फल उँस AAA नहीं जैसे ब्रुत 
UAT माहात्म्य TANTS तात्पर्य उनका अन्तँःकरशीक्ी शुद्धि और चित्त 
का एकाग्रतार्मे हे WV Eus पुत्रादिमें नहीं ऐसी ऐसी वासको कि जिसको 


HA RUVRIT कहत,ह--हे अजुन ! इसको ४ सि० ही अव्यवसायिन'मोच्चका सा-- 


धेन सिद्धान्त कहते हैं +- कैसे हैं वे. अव्यत्रसायिनः +-६ वेदवादमें है प्रीति. लि 


नकी ७ अथीत्‌ ab अर्थवाद रोचक वाक्य हैं वे उनको प्रिय “लगते हें ओर 


वास्ते चचा करने के अपनी पण्डिताई दिखानेके लिये,उन अथवादोंको EE 


Aas 


लेतेह पसे 4-६ अविवेकी मन्दमति वहियुख ८ सि० फिर कैसे हैं "ये लोग क्रि _ 

आप अज्ञानी वने तो वने अह्यज्ञानको भी खण्डन करतेहुये ब्रह्मज्ञानियो को अ- 

PC ज्ञानी वतातेहें तोत्यये वे यह कहते हैं कि जो'हमोरा मतद्दै अथीत्‌ भेद सिद्धान qi 

इससे सि्राय-:नहीं & है १० अन्यत्‌ ११ सि० औरकोई मत सिद्धान्त अद्वैत | 
` SETS ज्ञाननिष्ठा संन्यास जो हम कहते. हैं यही सिद्धान्त है । यह १२ कहने 


का स्वभावृहे जिनका १३ तात्यये वेदान्तम दोष निकालने यही चक्नेका स्वभाव 


८ इ जिनका आर भी इनके विशेषण अंगले श्लोकम है ॥ ७२ ॥ 


कामात्मानःस्वर्गपराजन्मकमेफलमदाम॥ कि. 


यावशेषबहुदाभोगेश्वयगतिप्रांति। ४३॥ `` 


कामात्मानः १ स्त्रगपरा: २ जन्मकर्मफलभंदाम ३ भोगेखयेगतिम ४ प्रति ४ 


| _ क्रियानिशेषवहुलाम ६॥ ४३ ॥ अ० go ऐसा अनरे बे क्यों करते इस अः 


TE EDD 


पे्तामें श्रीमहाराज यह कहते हैं कि वे+ कम भी विषयी बहिर्मख 2 सि० हैफिर 


कैसे हैं कि स्वगही है परा पुरुषाथे अवधि जिनके २ सि० इस विशेषणसे ee | 


^ 3 


यह अतीत होताह कि यज्ञ दान व्रत तीथे भगवत्‌ आराघनादि AE तो - | 


ATR UII Agus गोलोकादि साबयवलोक सेव आगये--पिछले श्लोकं ` ` 


a 


> 2 धर ps 5 MT 3 Ed i ४ 4 z 


`. प्गवहीता तटीक । 


तो वहथा: वे इसत पुष्पिता बाणीको सिंद्धान्त वाहते हैं उस वाणीके | | 
शवण और भी शुतन-केसी ETAT we कषे फलको देभेवाली ३ सि० ' | 
Soha उस बोणीके अनुसार जो कमै कियाजाताहै उस कस्मेका यही फल |. 
हेस बारबार ससार में जन्महोंना GENET उस कमेक फल हे-- फिर केसी 

- Eau ऐशववै-को जासिके पूति. ४ धेः. सिं० तात्पये भोग ऐश्वये की भातिके 
fun साधन हे वह वाणी ESA वाणीके अनुसार अनुष्ठान करेंगे से भोग 
“गे की पात्ति होती हे: फिर कैसी है वह वाणी + क्रियाविशेष बहुत जि 
Hox सि० आमोत्‌ उस वाणी में नानाभकार की क्रियाहे ओर एक एंक क्रियाका 


€ ०७ स 


` शन्त लगी प्रतीत होताहे क्योंकि अनन्त बहुत हे अजुन ! उन अव्यवंसायियों के, 


| ऐसे ऐसे वाक्या का प्रमाण हे ऐसी ऐसी बाणी वकतेहुये संसार में जमते रहते | 
PRG एरूपों'के साज्ञात्‌ मोच्तकी साधनरूपः व्यवसायात्मिका बुद्धि नही. उत्पन्न | 


M 


होरी हैं अगले इलोक के साथ इसका अन्वयहे ॥४३॥. : a 
_ ` सोगेशयंप्रपत्तानातयांपहृपचेतसताम्‌ ॥ व्यंवसा. | 
यात्मकाइडसमाधानविधीयतें uve ॥ | 


भोगरवयेप्रसक्तानाए र तया: २ अंपहर्तवतसोम हे समाधा ४ व्यवसायार ५ ` 


= * ज्ञान स (वमुख रहकर ससारम Bad हे यह कहते Ei श्रीमदाराज-- भोग ऐश्वर्य 
में जो आसक्त हैं १ सि० ओर fia करके २ अथोत्‌ उस पुष्पिता. दाणी 


ci 2० जो समाधान किया जावे उसको मीसमाधि कहते हैं इस emer 
अन्तःकरण हे ॥ :४४:॥ Hr 
निखेणण्योसवाञ्जन ॥ f 
E Qu. 


T^ t 


gotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi °. 


Re Tür cho RS 
iM SR Le Itm. 


zt 


e fx <0 RN HE DE ७१४० . Ze At o &. 
3 i, 2 4 A. / 
Bee भगवद्गीता सटीक) 0o 0000.89 `` 
4 £) . . 2 
EF 


^, 


पुष्यिता: वाणी; रोचक निष्फल: दाक्षय है.तो उन वाक्यों फे कइनेदा का और, 


E. 9 ; 

| * GA दापय के अनुसार ATI करनेवाले का क्या STR ३ यह LEC CR थी 
[०  सुहाराज कहते हैं; क्रि क्या बेदी में:केवल पुगिता वाणीही है साक्षात्‌ पोक का. ८" 
` ` सधनः कया उसमें: नही अथात्‌ बैदों में रोचक काक़्य भी हें ओर साक्षात्‌ HOT 


_ के सांधन मेनभी है प्रत्युत मारण उच्चाटनादि मत्र बुहुतहें परन्तु मुमुक्षो सिक्षय 


845 au SS 


पे SDs 

AT मोळ साधने के ओर वाक्‍्यों ते कुळ कास नही इस गिदाशाखमे बह्मविधा _ 

साक्षात्‌ मोक्षका.साधन निरूरणं'करताहू मै समस्त AT RTESI TER कुछ qui- 

जन नहीं जो उनका प्रमाण दिया जावे मुमुधुका भय,जन HA योचाके सांधनो से? . 
हे dis सुन + सवोगुशी, रजोगुणी तमोगुणी कामनावाले पुरुषोंका बिषय १ fro 
> भीहेनठवेद २ अर्थात्‌ असे को तसा फलके देनेवाले भी हें*ओर साज्ञात्‌ मोक्ष 
` »का साधनःभी हे वृंद २हे अञ्न ! ३ fe परन्तु तुककी तो में ब्रह्मविद्या साक्षात्‌ 
WT साधन सुनाताई इस समय त तो -- गुणातीत निष्क्राम. ४ हो“ सि० 
रोचक वाक्यों की तरफ़ दृष्टि मतकर गुणातीत होनेके साधन यह है FAULTY - 
- fo हो अथात्‌ प्रारब्धवशाद्‌ जो सुखदुःख इशनिष्टादि माप हों सबकी सहनकर 

खादित प्ासिमें हषविपादके वश मतहो निद्रेन्द्र होने में हेतु यह साधन हे ऱ्य 

कि. लेत्यसत्त जो आत्मा TAT स्थित:७सि०:हा अथाळू आत्मनिष्ठ हो अथवा 
सदा-सन्तरगुण Finnie स्थिति होसक्ती हि इसीवास्ते यह कहते हैं HPA . 
ज्ञेमरहित ८ सि० हो अथात्‌ जो पदाथ लोकिकं WU] बई उसकी पापि कातो 
उपाय मतकर AT HM हे उसका रक्षार्मे यन्न ALT साधनों | 
p 'काहेतुयेह.साधन हे क्रि-अपूमत € सि० हो अथात्‌ पूमादी'पूमत्त मवहो.सदा | 
` चेतव्य अचालस्य:रहर्ना योग्यदे.विषयोसे विमुख होकर ओत्मा के सम्मुख होचा | 
चाहे Guia साधन जिसके नहीं उससे मोचतमाभेमें प्रयत्षहोंना कठिन है (VV 


यावानंथउदपाने GAGA das ॥ तावानू 
सवएुवेदु ऋत्यणस्यावजानतः ॥ ४६ ॥ 


TUL? अरथः २.उदंपाने ३ सवेतेश ४ सप्लुतोदके ५ तावान्‌ & Wage 
देषु ८ विजञानतः:€ ATAUTT.% o 41:98 Ul. अ०. ge इस लोक पर 


; 
1 न्द्है,यह तो रूखी सूखी शिला प्रतीतं होती है सुन्द 
आ में जाकर आनन्द भीगनी यों 


3 = ` E no ~ Fr 


Tr 


E xe - " 'भगवल्नीता,सटीकं। 


| X कि +सि०जैसे + जितना १. प्रयोजन २ उदप्रानमें है सि० जगह जगह | ll 
|^ “कर्म we से सिद्ध होताहे अथात जलपान किया जाने जिसमें (उसको उद्पान्न «| , 
j कहते है कूप सर सरितादिकों का नाम उदपानहे कूपादि के AAA स्नान तिरका | 
नावका चलना इत्यादि प्रयोजन एक जगह सिंद्ध नहीं होसक्ता जहां तदा शभ 
ने से सिद्ध होताहे तात्पये जितना प्रयोजन उदपान में जहाँ तहा. मभ से The 
dale दई 1-समरत्र ४ समुद्रमे fue एक. जगइही सिद्ध होजाता ६ ताताय 


e 


जैसे समद्र में सव मंयोजन.उदपानों का सिद्ध होजाताहे sud जितना --सब | 
बेदों में ६। ७ सि० जौ फल है अयोत्‌ समस्त वेदोक्त कम्म उपासना योगादि | 
बे, अनुष्ठान करनेसे जो फल आनन्द जगह २ स्व वेकुण्ठादि में आमने से परि- | 
(mm आनन्द प्रति होतांहे न उतनाहीः ८ अथात्‌ वह WA फल AAA उससे | ` 
भी विशेष पूण निरतिंशयानन्द फल ८ परमाथ TAK जाननेवाले परमेहस MA 
विज्ञानी ब्राह्मण को ९। १० सि० प्राप्त होताहे तात्यथे स्वगे THIS साधन है 
आनन्द झे मुख्य फल परमानन्द सोई गुणातीत निष्काम ब्रह्मज्ञानी कः स्वरूप 
E हैं पुरी परमानन्द विद्वानों कोही प्राप्त होताहे सित्राय अह्मविदोंक औरों को पूरी "| 
परमानन्द नही आस होताहे AA कूपादि.जलों से सत्र प्रयोजन नहीं सिद्ध होता |. 


/ है इस हेतुसे गुणातीत. निष्काम ब्रह्मनिष्ठ होनाही सवसे Ag d ४६॥ | 
7. कमण्यवाधकारस्त माफलंषुकदाचन॥ मारक 
' ` मफलहलुन्रमातसगार्त्वकमाण॥ ४9॥ 


१ अधिकारः २ कम्मेणि ३ एवं ४ मा ५ फलेषु ६ कदाचनः७ कम्म | 
फलहेतुः ८ मा ९ भूः २० ते ११ अकभेणि १२ qu: १३ पा १४ अस्तु ull | 
४७॥ अ०.३० जो ब्रह्मज्ञानी को सत्र फलकी पासति होती है तो ब्रह्मज्ञान कही. | 
अनुष्ठान करके इसलोक परलोकके सब भोगांको भोगना योग्य हे अरपफलः | 
दायक कम्म उपासना योगादिको अनुष्ठान करना कुछ आवश्यक नहीँ प्रयोजन : 
` तों हमारा फलसे ह सो ज्ञाननिष्ठासे ही प्राप्त होजायगा यह शंका करके श्रीम |. 
ENDS कहते हैं किं+-तेरा १ अधिकार :२ [Ho तो aH में ३ dp ४.सि०६ Ü 
ओर+-नहीं हे ५ फलमें ६.कभी ७ सि० तेरा अधिकार अर्थात्‌ स्पधनःथव | 

सिद्ध STER. किसी अवस्थामें भी तेरा अधिकार स्व) वेकेणठादि Wd | 
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c wp करनेकी विधि कहते ELE अजुन! १ योग में स्थित हुआ «fro कमी 


m Mm T 


* an fate असिद्धिमे २ समहोकर ६ | ७ कर्मा को ८ कर & योग १० स- 


8 a. छ “0 ^ eus Es पट 20 hr ENS ir a 
"adhi सटीक २, 0E 


[र नहीं क्योकि प्रथम तो वे अनित्यादि: दोषकिर के 
मक्त में प्रतिवन्ध हें इसे हेतुसे + कर्मा के फल में हैतु' ८, मत e 


९ ७ ^ e 


० अर्थोत्‌ मंन में कर्मो के फल ही-तृष्णाःमतरख कि जिसते कर्मा के फल उठ” 
र | तात्मथ कमो के फलकी प्राप्ति में हेतु TUTE .. 
TAR त्याग और १० तेरा ११ अक्रम में २.स रीति निष्ठा. १३ मत १४ 


थोत्‌ जव तक अन्तःकरण FRAT तत्र THR तेरी निष्ठां रहे यह उ- 
देश भी है ओर य्रांशीवाद भी है वार्ते निर्विध्नता के 1 9७ || : 


योगस्थःकुरुकमाणि संगंत्यक्काधनंज॑य ॥ ति 
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« डयस्तिड्योःसमोभ्त्वा संमत्व॑योगउच्यते ॥ ४८ ॥ 


jl Wm १-योगस्यः २ संगे ३ त्यक्त्वा ४ सिद्धयसिद्धयोः ५ समः $ भ्र- 
CH ७कंभ[णि'८ कुरु ९ समत्रमू ११-योगः १०उच्यते १२ ॥ VE Mae 


of ऑर HA के फलर्म+आसक्ति को ३.त्याग "करके ४ सि० आर कमा 


मता को ११ कहते हैं १२ तात्पय समता में स्थित होकर कमेकर || va i 


ठूरेएद्यपरकम बुडियोगाडनंजय TIT | 
मन्विच्छ कृपणाःफलहेत॑पः ॥ VS Ul > 


` धनेजंय १ बुद्धियोगात्‌ २ कमे ३ दूरेण ४ हि ५ अवरम्‌ ६ बुद्धी ७ शरणम्‌ * 
८ अन्विच्छ & फलहतवः १० कृपणाः ११ Ul ४९॥ sio हे धनंजय! ? ज्ञानः 

योग से २ कमे ३ अत्यन्त ४। ५ निकृष्ट सि० हैं अथात्‌ श्रेष्ठ नहीं इस ae 
ज्ञान में ७ रत्ताकरनेवाले की ८ प्राथेनाकर ३ तात्यये अभयमातिका जो कारण - 


` परमार्थज्ञान उप्तकी प्राथना जिज्ञासाकर उसकी शरणहो परमाथे ज्ञानका आश्रय C B 
` छे कामनावाछे फलको suas १० दीनं अज्ञानी ११ सि० होतेहे ताः . 


त्पये कमों से अन्तःकरण शुद्ध करके ज्ञांननिष्ठ होनावाहेये स्वग्गांदिकी इच्छा ae 
नहीं रखभी ॥ ४६॥ s `` P 

बुड्रयुत्ताजहातीहउभएुङुतइष्ङत ॥ तस्माच d 
गाययुज्यस्व योगःकमसुकाशङम्‌ ॥ ५ ot 
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9०, .- अभगवहीता सटीक । 


ह 


gleam: १ इह २ सुतदुष्कृते ३ उभ ४ जाति ५ तस्मात्‌ ६. योगाय र | a 
gw योगः Rp Xe कोशलम्‌ ११॥ Boll अलज्ञानुंखुक्त १ जातेही .। 
२ पुण्य पाप दोनों को; २ । ४ स्पाग़-देताह १ तिस. कारण. से ६ ज्ञानयोग | 
वास्ते ७ प्रयतनकर ए:ज्ञानयोग-& कंसा Hie qui tt Ro हे तातिपये LE 
करने में चतुरता बया हे कि वेधनज्प कमा में से ज्ञानको: शास होजाना. अथात्‌ | 
` RL करके अकत शेजाना यही कमे करने में चतुरताहे नहीं तो :जो कम्मे: करे | 
DEN इसी जन्म में ब्ह्मज्ञान-न हुआ तों कर्मा की करना निष्फल हुआ ॥ ५०.॥ 


कमेजंबुड्यिक्ताहिफलंत्यकामनीषिणः,॥ ज | 
नमब्रन्धावनिस्क्ताःपदगञ्छन्त्यनाभयम्॥ Le |. 


: बुद्धियुक्ताः १7 हि २-मंनीषिणः.३ कर्मजम्‌ ४- फलम्‌. ५ 'त्यक्त्वा R जन्मः | 
FNMA? ७ अनामयम्‌. ८ पदम्‌ ९ गच्छान्ति १० ॥॥४१.॥ अ^ज्ञानयुक्त | | 

१ RMT. कमेजम्‌ः ४ फल को ५: त्याग करके ६ .जन्मरूप- वन्यनःसे | 

` छूटेहुये ७ समस्त. उपद्रव्राहित;पुदको c.l 6 NU हैं -१० तात्पथ्य कर्मों: से | 
उत्पन्न ह ते | प्रापहोते: है; जो स्वग.बेकुण्ठादि फलविशेष उनको त्याग करके '|. 
ज्ञानीही पण्डित मोक्ष. होते हैं कम्मी डपासके योगी पण्डित, अपने Hage: | 
कस्मा के फलको WH होते हें मोक्षं नहीं प्राप्त होते ॥ ५१ ॥ 


यंदातमाहकाललबुधिव्यतितरिष्याते॥ तदाग | 
न्तासानवदशातव्यस्यश्रुतस्यच ues E 
2 ATA ते २ बुद्धि; माहकाललम्‌ ४ व्यतितरिष्यति ५ तदा. ६-श्रोतव्यस्य 
` ७ श्रुतस्य ८ च & निर्वेदम्‌ १० गन्तासि ११-॥.५२ ॥ अ०३उ०यह कसी करते? 
म किस काल मं ब्रह्मज्ञानका अधिकारी हुंगा और मेरा.चित्त-शान्तहोकर आत्मा 
म.कव आत्माकार होगा.इस अपेक्षा में भ्रीमहाराज अजन अति २ श्लोक 


यह कहत ३ ।जिसकाल मे १ तेरीः २ बुद्धि ३ मोहरूपी कीचको 9 भलेप्रकार 
suit ४. तात्पये देहादि पदाय में जो.तेरी आत्मबुद्धि हे देहादि पदार्थ को 


करना वा तादात्म्य अव्यास करना इसी को: MEST कीच कहते ह यह 
तेस जव दूरहोगा 1. तिस काले ६ धुत और श्रोतव्यके elc pede 


E >. सुनने के योग्य समझ LTA हे.इन सवसे qua राग्य होजायगा A कल 
ol सुभने की इच्छार करेगा और पिछले mp में कुछ संश्य रहेगा इसप्र हार शु” 

। * अशुभ दमो से उपराध होकर जब Rat बहज्ञानकों प्राप्तहोगो+उक्तचले ५ 
| ग्न अपंस्यमेधावी जि चायचपुनशपुनः "b पला. लँमिवधान्याथी त्यजढुग्रन्थमश- La 
„ पतेः अथे इसका अहहें कि SN WA ग्रन्थोकः MATT SAT करके | 
— WR विचारझरे फिर अपने स्वरूपको! भामहो Hed RR त्याग दताह असे 

,.  धानकी इच्छावाला पयालकीो त्याग QUIS धानें EY करलेतार Ba श्रोतव्य 


TN 3 


से वेराग्य होना इसीको कहते GU ४२॥ ००२०: 


तिविग्रतियज्ञाते ANAS ॥ से 
घावचलाबुडिस्तदायोगसवाफ्येसि ॥ 5३३॥ 


P?R २ बुद्धि! ३ समाधा ४ निला ४ अचला १८स्यास्यति ७-तंद। 
` योगेम्‌ ९ saree १० श्रुतिविभतिपन्ना ११ ॥४३ ॥अं० सि? आर जिस 
mrad १ तेरी २ ake ३ arent ४ निंतञेपृर हित ५४ विकरःरहिंत d 
` होगी $ विसकालम 6 समाधियोंग को ६ प्र'तहोगा तू १०'सिश-अवतक केसी 0. 
/९० है वह तेरी बुद्धि कि अनेक शाख पुराण इतिदासादि अर श्रुति Va अःदिकों 
का भरवणे करने से विज्ञेंपकी TE १% ATCT अबतक UTC वोजयों की अ- 
विरोध समन्वय नही ANT त्तकं चित्ती शन्ति“कभमी न होंगी आर न 
_ वेदशास्त्र मै अवश्य श्रद्धा विश्वास करके ओत्मनिष्ठ होना योंग्यहे रोचक वाक्यों” 
oH नहीं अटकना यही इस अकेरण का अभिप्रोयहै WF ॥ 8 hea i5 


3 


E BIET ॥ ५४॥ ; 
Bary समाधिस्थस्य २ स्थितप्रशस्थ ३का ४ भाषां ४ स्थिती: ६ कि 
— ७ प्रभाषेत ८ किए 8 आसीत १० किम्‌ ११ Asa १२॥ ५४॥ अ ०उ० ब्रह्मन 
`` ज्ञानी के ल॑क्षेण जानने की इच्छा करके BQH श्रीभगवान, से म ,रताह 1 हे 
` केशव] १. सिः स्त्रथावसेही जो नितिङडप समाधि में स्थितहे रा furo. ओर अह 
| ब्रह्मास्मि इस महावाक़्याथ में ढ़ न स्थित है बुद्धि. जिसकी: 'तिसकी: VL 
LN PRN 

- भाषा ५ सि” है अर्थात्‌ और लोग उसको कैसा कहते हैं कहांजावे अन्ये करके 


es La ae 


$ 4. क ne aii Em * | 
aes NEQUE 0 i : जि 
e : NUNC 


"७४. ` ¦ ome सटीक 
सरूप आत्मा में और इसी साधन से मुमुधु की होजायगी इन्द्रियोँ के i| 
विद्वान को अनायासं दुःख नहीं होता है इंस वात को इन्त से स्पष्ट करते है| « 

' महाराज+कछुग्रा ११ सि० अपने हाथ TAHT १२ जेसे १३ सिः | ` 
` _ स्व्राभाविक सङ्कोच करलेताहे इसीमकार विद्वान स्वाभाविक विषयोंसे CPT | 


! | at निरोध कर लेताहै ॥ ५८॥ 
 . विषियाविनिवत्तन्ते निराहारस्यदेहिनः ॥ रस 
` जेरसोप्यस्यपरदृष्ट्वानवत्तत॥ V5, V 1 - 
निराहारस्य १ देहिनः २ विषयाः ३ विनिवत्तन्ते ४ रसवृजम्‌ ५ अस्य ६ पर; 

Regem equ & अपि १० नितृत्तेते ११॥ ५९ ॥ अ० go इन्द्रियो. का दि|. 


' पयोंमेंप्रवत्तेन होना यह लक्षण जो ब्रह्मज्ञानी का श्रीमहाराज कहते हैं इसमें ते| 
i झतिव्यापि दोष आता है क्‍योंकि ऐसे तो निराहारी रोगी भी होते हैं थइ gun] 
करके भीमहाराज कहते हैं कि--निराहारी जीवके १। २ सि० भी + विपय ३|- 

— uq होजे हैं ४ सि० यह तो सत्य है परन्तु+रसत्रजित ५ सि Pea होते। 
` हैं अथात्‌ विषयो से राग उसका नहीं दूर होता है तात्यथ्ये विषयों में उसकी हु 

- चणा और सूक्ष्म कामना षनी रहती है ओर +-इस ब्रह्मज्ञानी का ६ पूण HEUS 
८ सबिदानन्द आत्मा को ७ देख करके ८ अथात्‌ आनन्दस्वरूप “आत्मा DI 
| y ` (कर ज्ञानी का+-रसं & मी.१० fuge होजाता है ११ सि० इस पकार सम। 
oa से पूवोक्त लक्षण में अतिव्याप्ति दोष नहीं ॥ ५९ ॥ _ 3 


D  यततोह्यपिकोन्तेयएरुषस्यविपश्चितः ॥ इन्द्रः 

. याणिप्रमा्थीनिहरन्तप्रसमंमनः॥६०॥ | 

` - कीन्पय १ यततः २ हि ३ विपश्चितः ४ पुरुषस्य ५ अपि ६ इन्द्रियाणि | 

अमाथीनि = प्रसभम्‌ ९ मनः १० इरन्ति ११ ॥ ६० ॥ अ उ० विना इय 

: मं कियेहुये ज्ञान होना दुलेभ हे इस वास्ते साधन अवस्था में तो «eai 

` के निरोध करने में अत्यन्त प्रयत्न करना योग्य हे यह कहते हैं दों श्लोकों में 1 
` है अजुन! १ सि० मोवामें+-मयन् -करनेवाळे की २ सि० ghar 

सि० आर-+-विद्वान विवेकी पुरुष की ४ । ५ भी ६ इन्द्रिय ७ प्रमथन स्वम्‌ 

गाली क्षाभ करने वाली ८ वल. करके ९ मनको Lo इरलेती हैं. ११ AA 


» "AN प्र y r5 प ५ 1M tan C: 
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विद्वान्‌ के मनको विषयों सें विक्तिप्त करदेती हैं तो फिर mus साधक को तो aE, 


NS NS 


धन अवस्थामे मलेप्कार चतन्य, रहकर पूयत्र करना योग्यहे ||इतिहासां। एक 


* . समय व्यास़जी जमिनि अपने शिष्य को यही शलोक सुनारहे थे जोमेनि जीने 


-— 


* 


Fe रखता 


- कहां कि आपका कहना तो सब सत्य है परन्तु यह नहीं होसक्ता कि जो इन्द्रिय C 
विद्वान्‌ के मनको भी विषयों में विक्षिप्त कुर देवें अविद्वान के मुनको विज्षिप्तकर 

सक्तीहें व्यासजी ने बहुत उनकी समझाया परन्तु व्यासजी के इस वाक्यमें उन - 
को विश्वास न आया व्यासजीने कहा कि इस श्लोक की अथ फिर किसीकाल . 
में तुमको ATA यह कहकर चलदिये उसी दिन दीघड़ीदिन रहे ऐसी माया... 


रची कि दश TATE खरी तरुण माया की रचकर आर WITH] एक सुन्दर स्व- 


` रूप स्री को बनकर, जोमिनि की कुटीके सामने जाकर इँसी चोहल खेल विहारः . 
का आरम्भ करदिया जिस कालमें बारीक बल्न उन faa का पवन से जो उड़ा | 
आर गेंद उद्ालते हुये जो हाथ उन Hat ने ऊपरको किये उस काल में उद्र. | 
` था स्तनादि. अङ्ग उन ATR जेमिनिजी को दीखगये, फिर उसी कलमें ऐसा- . 


वादल होगया जैसा भादों में होताहे अन्धेरा हीगया मन्द मन्द परसने- लगा 


| पवन चल्ने लगी घे सव खरी माया की तो लोप होगई व्यासजी का जो स्वरूप | 
॥ RACH बना हुआ था वही एक रहगया सो चह Sl जेमिनिजी. के पासगई और 


कहा कि महाराज मेरेसंग की सहेली न जानिये कहां q.d अकेली रहग 
रात्रि को कहां जाऊं आप आज्ञा करो तो रातभर TH, मक्रानमें में भी पड़ी vil 
प्रथम तो जेमिनिनीने उसको राभिके AAT अपने पास रखने से वहुत मने किया. 


* फिर उसकी दीन वोली सुनकर कुछ दया आगई एस खी-सेयह कहा कि इस 
. दूसरे मकान. में जाकर भीतरसे संकल लगाले यहां एक भूत रात्रि के समय | 

आया करता है मेरीसी बोली बोलेगा उसके कहने से किवाड़ ग्रत खोलियो C 
नहीं तो बह भूत तुझको खाजायगा व्यासजीने मनमें कहा कि विद्वान्‌ होने में 
E इसके सन्देह नहीं यत्न तो बड़ा किया हे | जोमिनिजी का वह वाक्य सुन्‌ ' | 
- फर मकान के भीतर जाकर भीतरसे सकल लगाली उस खोनेजोव्यासनीका. | 
स्वरूप था फिर निज स्वरूप होकर ध्यानमें वेठगये जेमिनिजी जब ध्यान करने - 
बेडे तत्र वह खी याद आई वारंवार मनको निरोध करें मन शान्तही नहीं जे- 


 भिनिजी ध्यान जप छोड़कर उठे उस मन्दिरके द्वारपर जाकर कहा कि हे भिये ! - 
मे SNE तुकसे वचने के लिये शतकी झूठी कथा तुकको सुनादी थी अथ» 


you E 


तू बेसन्देह कपाट खोलदे तरे विना DHA निद्रा नहीं आतीह इसी प्रकार प्रा 


be 
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eg: _' भगवंदहीता सटीक। 


e E 
^^ Sar करते करते हारगये मारे दाम और विरह के कोडे पर जाकर छत उखाड़ 


a 


| कर भीतर कूद पड़े व्यासजोन एक थप्पड़ जेमिनिजीके मुखपर मीरकर कहा कि तू | 
| “रे gra वा अतिद्वान्‌ जेमिनिजी लज्जाको माप्त हये व्यासजीने कहा छि तुम्हारी | 
„°. fear साधुता में सन्देह नही. जो चाहिये था वही तुमने किया कदाचित qr] 
| श FR विक्वन भोख़ा खाकर अनथ कर As उसका. कभी अत्यत्राय पातक नहीं +. 
Cs te दिन हुये ऐसीही एक व्यवस्था दक्षिएदेश में हुई उप्तको भी सुनो देवयोग | 
: से एक खी भरली हुई. रात्रिके समय किसी महात्मा की कुरीपर चली आई महा | 
| त्मा ने इसीप्रकार भूतकी कथा सुनाकर दूसरे मङ्गान में सुलांदी रात्रि के सपय |. 

` थोड़ी रातरहे वे मृहात्मा भी छत उल्लाइकर कूरे सो उनके शरीरमें एक लकड़ी | 
घुसगई उससे वड़ाभारी घ/व होगया बह खी इनको पहचानकर TATE पछवाई 

हुई कहने लगी कि मुके वड़ा अपराध हुआ जो किवाड़ न-खोले मूहात्मः 
E उसको समभ्ता दिया आर यह कहा कि तू शोच मतकर आर जो में मरेजाइ 

| तो यह लिघाहुआ मेरा लोगों को दिखा देना यह कह उसी समय महात्माने 
आपने रक्त से वह सब व्यवस्था संस्कृत शलोको में लिखदी नाम उस CDD 
का रक्तगींता लिखकर परमधाम को प्राप्त हुये सो बह रक्तगीता प्रसिद्ध है स. | 
सार से उपराम करंनवाली है तात्यये साराथ उप्तका यही है क्रि जो इस श्लोक 
का अथं हैं ॥ ६० ॥ । 


तानिसवाणिपतंयम्यपुक्तत्रासीतमत्परः ॥ वशे। 
हयस्यान्द्र्याणतस्यप्रज्ञाप्रातेडिता॥ ६१॥ . 


ताने १ सवण २ संयम्य ३ युक्तः ४ deu: ४ आसीत ६ यस्य ७ HE] 
ATT 5 बशे 8 तस्य १०हि १२ मज्ञा १२ प्रतिष्टिता १३ NRL lero Te | 
. जंव कि इन्द्रिय यह अन करती हैं इसीवास्ते+-तिन सत्र इन्द्रियो को Y] २सि० |. 
` विषया से +-रोककरके Y सावधान हुआ ४ मुक सञ्चिदानन्दपरायंण ५ .सि ० | | 
हुआ Wd में साचदानन्दस्वह्य Bed हू सिवाय मुझ सचिदानन्द पूर्ण | 
—. WW थार कुछ पदाथ तीनों कालमें नहीं इस ध्यान में ततरहय्रान-वेठंवाहे ६ |. 
जिसका ७ इन्द्रिय = वशम ९ सि० हैँ ग्रात्माके4- तिसकी १० at 2? giá | 
. १२ निश्वज्ञ १३ सि० है सचिदानन्द स्वरूप प्रह में वह ज्ञानी कैसे बै 
SAR उत्तर इस मन्त्रमे कहा deer ज्ञानी सब इन्द्रियों को निरो 
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m 


Eu Vt VISE 0 pO d नी ED AT 
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५ WmEMUNSEEE ` ०७ 


E घ्यायतोविषयामुपुंसःसंगस्तेषूपजायते ॥ (संगाः 


` स्सजायतेकामःकामात्काधामिजायते॥ ६२॥ क्रो 
धाळूवातसमाह'समाहात्स्टातीवंशत्रम' U ESI 
-शादूडुड्नाराबुडनाशीत्र्णड्यांत श ६३१ 


| ` विपयान्‌ १ ध्यायतः २पुसः हे तेपु ४ सगः ५ उर्पजामते ६ संगात्‌ ७ काम 
_ ` संजायते ९ कामात १० क्रोधः ११ अभिजायते १२॥६२॥ क्रोधात्‌ १ समोहः २ 
WA हे सम।हात्‌ ४ IM TAT ५ MIAN ६ वुद्धिनुशः७ बुद्धिनाशात्‌ 
८ प्रणश्यति 883 ॥ अ०उ० इन्द्रिया के निरोधन करने में जो अर्थ होता है 
उसको तो निरूपण किया AT अन्तःकरण के निरोधन करने में जो अनश होता 
है सो कहते हे दो श्लोकों में +- सि० गुण हृद्धिकरके -- विषयों का ध्यान करने 
| ._ से UR पुरुषका २ तिनमें ४ अथात्‌ खी श्व्दादि विया में ४ आसक्ति ५ होः 
`, जाती है ६ आसक्ति होनाने से ७सि० फिर अधिक - कामना ट॑ होजाती है ६ 


- कामेनासे १० क्रोध ११ fro उत्पन्न होआता है ॥ ६२॥.क्रोधले १ अविवेक २. 


> होजाता हे ३ अथात्‌ मुझको यह करना योग्य हे वा नही इस बिचारका अभाव 
| होजाताहे + अवि्रेक होनेसे ४ स्मृतिका विभ्रम yo. होजाता हे अर्थात्‌ जो 
कुछ NITE ग्राचार्य्यासे सुन CAA TT AT की स्मृतिका अभाव होनाता है 


करनेसे जिस DIDI चित्त आसक्त होगया.हे फिर्य स्मृतिका अभाव होजाने 


उस समग्र कुछ नहीं स्मरणं होताहे सिवाय va विषयके कि जिसका चिन्तन | 


से ६ वा विचल जानेसे वा भ्रेश होजानेप ६ बुद्धिका नाशं७ सि? होजाता है. 
अत्पीत्‌ समफकर फिरभी चैतन्य होजावे यह बुद्धि नहीं रहती है, + बुद्धि का. 
नाशहोनेस SAT होजाता हे ९ ft बही पुरुष जिसका विषयों में चिन्तुन | 


॥ करने से wen संग होगया-या अथीत्‌ बह पुरुष मोत्षमाग से er होता है उस... 


कि.जा सच्चिदानन्द स्वरूप से विमुखहोकर विपयोके सम्मुख है वह जीता हुआ 


Nw ALA 


D Fy OA Be 


करव. 


| कर-जो पुरुप उन विपयोका मन में ध्यान करता रहता है फिर चिन्तन 


तस्फःसे त मानो मरगया. ऐसे आदमी को मुरदे-की वरावर समझना चाहिये | 


| 1 ही मुरंदा है क्योंकि परमपुरुपातम जो मोई उसके योग्य नहीं तात्पय्य सव अर. | 
नथाओ आर पाप दुःखोंकी मूल मनोराज्यहे क्योंकि प्रथम खी. शब्दादि पंदायो- | 
गुण समक र अथात्‌ स्रीआादिको किसी एक अंश में सुख देनेवाला, समेभा 


mm 
e M iod , 


Ci भगवद्गीता संटीक। 


` करते पदार्थों मं सूच्म आसक्ति होकर अधिके कामना दोजाती है फिर उसकी | 
. झाति के अयत्नों में नानाप्रकार के उपद्रवहा जाते d उपाधि. बढ़क़े बढते wp । 
मनुष्य होजाताहे इन दोनों श्लोकोंका. अथ आनुन्दा मृतबधिणी के नवे. अध्याय ; 


° ` झैँ और भी स्पष्ट लिखा है ॥ ६३ ॥ 


रागडषवियुत्तस्तुवेषयानान्ट्रयशचरन्‌ ॥ आ 
मवर्यावधयात्माप्रसादमाधगच्डात ॥ ६४॥ 


_ विधेयात्मा १ इन्द्रिय, २ विषयान २ चरन्‌ १ तु प्रसादम्‌ ६ अधिगच्छति. | 
ओ- ७ रागदेषवियुक्तिः ८ आत्मवश्यैः ६ ॥६४॥ अ०३० श्रोत्रादि इन्द्रियां करके श- | 
 ्दादिबिषयां कोन भोगताःहो ऐसा तो कोई भी ब्रह्मज्ञानी भगवत्‌भक्त उपासक 
. योगी कर्मी इत्यादिक नहीं दीखताहे और इन्द्रियों के असंयम आप अनथ कहते 
होतो फिर ब्रह्महानी. और अज्ञानी पुरुषां में क्या भेद हुआ यह शङ्काकरंके श्री 
ओ- महाराज दो श्लोकोमेज्ञानीके भोगनेकी रीति फलके सहित निरूपण करते हं: 
ss Prat ब्रह्मज्ञाभी आत्मउपास ९ इन्द्रियां करके २ विषयों को २ भोगताहुआ४ 
भी ५ निजानन्द को ६ प्राप्त होता हे ७ सि० केसी हैं वे इन्द्रिय कि जिन करके .| 
` विषयोंको भोगता हुआ मोक्ष होजाताहै + रागद्वेपराहित ८ fue हैं अर्थात्‌ भोग ,। 
E. न समय ज्ञानी का विषयों में रागद्वेष नही एक तो ज्ञानी और अज्ञानी में यह भेदू: | 
हे और दूसरे ज्ञानी की इन्द्रिय + मनक़े बशमें हैं टी० आठवां और नवां ये |: 
` दोनों पद इन्द्रिय इस दूसरे पद के विशेषण हैं ८। ६९ ६४॥ . , : | 


- प्रसादेसवेदःखानांहानिरस्योपजायते ॥ प्रसन्न | 
चतसाह्याएुडुडःपय्यवातष्ठत्‌॥ ६५ ॥ ! 


नि ४ होजाती हे ५ अर्थात्‌ आध्यात्मिकांदि सव दुःख नाश होजाते हे ५ सि 
Aii po को मास हुआइ अन्तःकरण जिसका अर्थात्‌ आत्मा में स्थित || 


I: 9 
LR 
4 


^^ 


, ag . ८४ 
ती; se LJ 


शुब्दोंको एकही अथहे इस जगह.विंषयानन्दकी प्रसन्नतासे तात्पय्याथ नहीं? |8 ४ 


` `` नास्तबुडिरयुक्तस्यंनचायुक्तस्यभावना ॥'नचा 


| भावयतःशान्तिरशान्तस्यकुलःसुखम्‌॥ ६६ 


युक्तस्य १ बुद्धिः २ न ३ आस्त ४ अयुक्तस्य ५ भावना ६ न ७ चः 

` झभावयतः ९ शान्तिः १० न ११ च १२ अशान्तस्य १ ३ सुखम्‌ १४ कुतः १५॥ 
६६ ॥ ग्र go यतिः Beare ज्ञानी को जो आनन्द पीले निरूपण किया 
qq अयतिः वहिमुंख अज्ञानी को नहीं होता है यह कहते हैं श्रीमहाराज इस WD 
Hite प्रथम तो 4-अयतिः के १ बुद्धि २ fro ही + नहीं ३ है ४ अर्थात्‌ 
प्रथम तो आत्मा की निश्चय करनेवाली व्यवसाया त्मिका बुद्धि बंहिमुंख अज्ञानी 
के नहीं उदय होतो है इसी हेतु से ज्ञानी को ५ आत्माका ध्यान ६ नहीं ७ 


| ` sip eis कि वह आत्माको जानताही नहीं तो फिर आत्मा का ध्यान बह DI 


करे इसी हेतु से वह, आत्मः्यानरहित है भर ८ ध्यानरहित को 8 शान्ति २० . .. 


7 नही ११ फिर १२ विज्ञिप्त चित्तत्राले को १३ सुख १४ कहां से १५. अत्थःत्‌ 


7 


[कस प्रकार VARS तात्यय्ये विना ब्रह्मज्ञानके परमानन्द्का माप नहा॥९॥ 


: ` .इन्द्रियाणांहिचरतांयन्मनोल॒विधीयते॥ तदस्य 


a , हरतिप्रज्ञांवायुनावमिवाम्मसि ॥ ६७॥ 


चरताम्‌ १ इन्द्रियाणाम्‌ २ यत्‌ ३.मनः हि ५ अनुविधीयते ६ तत्‌ऽअस्य्‌ ८ 


` RATT & हराते १० अम्भसि ११ Ag? १२ नावम १३ इव १४॥ ६७॥ Be 


-छ० अयुक्त पुरुष की बुद्धिः आत्मा में निश्चल क्यों नहीं होती इस थपेक्षामे भी 


महाराज यह कहते हैं सि० अज्ञानी की इंन्द्रियोंका विषयों के साथ जिससमय सः | 


स्वन्ध हे अथोत्‌ SIX इन्द्रिय जव शब्दको सुनता है नेत्र जिस समय रूपक्रो देखता 
Vedi मकार सब इन्द्रियों को समझ लेना उस सम्प्रन्ध समय + विषयसंषन्धी! 
.इन्ट्रियॉके २ सि० साथञ-जो १ मन ४ भी ५ सि० कभी एकही इन्द्रियके साथ 
t उसी विषयमें प्रदत्त होजावे दे अर्थात्‌ जिस रूपादि बिषयमें चक्ष॒आदि इंद्रिय 

AIT होरहीहा उसकाल मे'जो मन भी उसी विषयमें.उस इन्द्रियके साथ प्रदत्त 

` होजावे तो +-सों ७ fre इन्द्रिय कि जिसका साथी मन gant qur इन्द्रिय + 


| ` इस अन्ञानी की ८ बुद्धि को.€ हर्‌ लेती हे :१० अर्थात्‌: बिषयो में far 


| a देती हे १० सि० इसमें दृष्टान्त यहहेँ कि1-जलमे ११ vdd १२ नावको१ ३ 


- 
* 
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jd tb se `. - भगवद्वपत्ता :लटाक । 


SBS १५ सि० उलट पुलट करता झकोले Sa + अर जिसंसमय नाव : i 
ह UAT सँभालता है इसेप्रकार ज्ञानी मनको AAMT करते दै AIA की सा 
`` quiae तात्पय जव कि यह व्यवस्था हे कि एक इन्द्रियके साथ मन लूगाहूआं | 
may करता है तो फिर क्या कहना है जो सव इन्द्रियं के साथ मिलकर qeu. | 
` नथे करावे झा हस्ती पतंग मंडळी श्रमर ये पांचा SI स्पश T रस गथ बिषयो 4 
में से क्रमते एक एक विपय के मारे EX मरते दे अज्ञानी जीव मलुष्यक्े तो पांचों | . 
प्रवल हो रही हैं इंस कारश से अज्ञानी की वुद्धि आत्मा में निश्चल नहीं होती 
हे इत्यभिप्राय: | ६७॥ ° 


` तस्मायरयमहाबाहोनिशहीतानिसवेशः | इन्द्रि | 
ओ- यृणीट्रियाथम्यस्तस्यप्रज्ञाप्रतिष्ठिता ॥ ६८. 
 . agni यस्य २ इळियाणि ३ इन्द्रियेभ्यः ४ सैशः ५ नि्दीतानिद | 
तस्मात्‌ ७ तस्य = प्रज्ञा ९ प्रतिष्ठिता १०॥ ६० अ० उ० SRICSTURPAT | 
अन्तःकरण का जो निरोध संयम AT करना है यही मोक्ष का अन्तरंग स्यंने है 
आर यहा मुक्त पुरुपा का AUS स्थितप्रज्ञे प्रकरण में पीछे जितने मॅन्त्र कहें | 
P - आर आगे जो ओर मन्त्र कहने रहे E सबका तात्यय्य यही है सोई श्रीमहाराज | 2 

सबका तात्यय्थे इस utr हैं +-हे अज्जुन ! १ जिसकी २ इन्द्रिय ३ |. 
- शब्दादियवेषयासे ४ सवप्रकार करके पनिरोधदै ६ जिस कारणसे ७. तिसकी ८ |. 
Hg परमहस विद्वान्‌ ब्रह्मज्ञानी को = बुद्धि & निश्चल १० सि० है परमानन्द 
CERT म वा ज्ञन। का बुद्धि AG संब्योत्कृष्ठते यह जानना योग्यहै और ATTA 


TRUTH सुमु की बुद्धि निश्चल होजाती है बह्ममें इन्द्रियादिको का निरोध |. 
करने से इत्यभिप्रायः ॥ ६८ || ae 


` यानशासवथूतानांतस्यांजागषिसंयसमी ॥ य्‌ {` 
_स्थाजाग्रतिमतानिसानिशापइयतोसुनेः॥ ६९॥. - 


. ` परेश्ववानाम १ या २ निशा ३ तस्यास्‌ ४ सयमी ५ जागति ६ यस्याम्‌ ७ भू 
` चान जाग्रति & सा १० निशा ११ पयतः १२ मनः १३ ॥ ६९ || अ० उं 

सत मकार करके इंद्रियो का निरोध होना अर्थात्‌ नैष्फम्प होना यह पर्वोक्तल 

` नेल ता असभावित प्रतीत होताहे यह शका करके श्रीमहाराज यह मंत्र कहते ' 

| ईस. पत्रका यह है कि ज्ञाननिष्ठा जो ज्ञानी की हे वहां क्रियां कार 


- CC-0 Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


E ``  भगवद्नीती सटीक 2' 1S 
| | ; अन्धमात्र भी नहीं निष्क्रिय agre झो कोर शानीही जान सक्ता SUP | 
|^ परुष Senet gero को क्या“ जानें क्‍योंकि कमेनिष्ठा औरज्ञाननिष्ठाक्ा  , 
दिगराभिवृत्र अम्तर है इस हेतु से झज्ञानी जीत्र कमेनिष्ठों को यह अझस्भन्रित. ° 
ल्षण.मतीत होताहे सोई दिखाते हैं इस मंत्रमें+ सब अतां.की १ घथोत्‌ य- -"- 
घाली जीव BEES] झो २ fro ufq ज्ञाननिष्ठा+ रात्रि ३ सि० . _ 
ह+ fed ४ sei ज्ञाननिष्ठा में 9 अश्ज्ञानी संेकपेसःयासी ५ जागता . | 
है & तात्पये घःननिष्ठा अज्ञानी कमेमिष्ठों के लिये vu है क्योंकि ज्ञान- 
| निष्ठा झी व्यवस्था अश्ञानी नहीं जानते हैं. भोर न उनका उसने कुछ व्यापार 
| होता है भौर बही जाननिष्ठा ज्ञानियों के दिनषत्‌ à क्योंकि ue उसमेंही E 
- freu d alet frat ७ अर्थी कमेनिध्वामें ७--अंप्ञानी कमेनिष्ठ आणी c 
- ८ ज्रागते हैं & झथोत्‌ जिस कनिष्ठा में कमेनिष्ठ व्यापार करते हुँ काँक्रा 
अंगुप्ठाम करते हें+सो १० अधीत्‌ कमेनिष्ठा १०सि० रात्रिवत्‌ -राजि.११ fare 
है किसके maT को-- देखतेइये ज्ञानी सन्यासी के १ २। १३ सात्पये ज्ञानी. | 
at कमेलिष्ठा में किंचित्‌ लेशमात्रभी व्यापार नहीं इस हेतुसे कर्मनिष्ठा निद्दान्‌ | 
की URE इस मेत्रमे समुञ्चय का भी खरहन स्पष्ठ प्रतीत होता हँ॥ Re 
आइ्यमाणसवलळ्मांतछ सछुद्रमापःप्राबशान्त = 
यहत्‌ ॥ तहतकामायप्रावशान्तहव सशान्तिसाप्गो ` 
तिनकामकामी। ७० ॥ ` 
- ^OWEA १ आपः २ समुद्रस्‌ ३ प्रविशान्त V झाण्येमाणम ५ "UTE ६ ` pu ; 
Taq ७ सर्वे ८ WIND ९ AG १० मविशन्ति ११ सः १२ शान्तिम्‌. १३ आः 20 
| झोति १४ कामकामी. १५. १६ ॥ ७० || अ० उ० ऐसे कमेसेन्यासी कि जिन. 
, के कमैनिष्ठा राजिवत्‌ है उनके शरीरका Pare कैसे होताहै इस अपेक्षा में यह 
| Aa सी कहते हैं और चौसठवै सेजमें इस शका का उत्तर अन्यमकार से दे सी. 
` डुक हैं इस मंत्रका तासे यह है कि विनो इच्छा कियेहुसे संसारके तुच पदाथ | 
|. ` परासः हो जाके तो कितनी aaa mega सब सिद्धि ऋद्धि महात्माक्रे सामने IE ` 
|. जोड़े खड़ी रहती हैं सदां यह इच्छा रखती हे कि जिनके वास्ते परमेखरने हम . 
- को रचाई कभी कृपा करके वेभी तो हमको सफल करें इष्टान्तके सहित इसबा 
कहते हैं श्रीमहाराज इस मैत्र में +-जैसे ९ सिं» बिना इल थे. नदी 


ई S à 2 - 4 - 5. 


दई सगबह्ठीतासटीक। 


` छादि कै जल २ सपुद्र में १ प्रवेश होते. हँ ४ सि० कैसा हे वह : m 
सब तरफते भराहुआ ud है २ सि० और +अवल है प्रतिष्ठः मयोद जिसकी | - 

c © ero यह qi eod y+ qutt ७ सघ ८ भोग & सि० qq ing xw 
८ जिसको १०.अथोत्‌ निष्काम बानीको १० प्राप्त हेते ह. ११ सि० $a 
Cs ep VAR सि» बानी 1 शास्चिको १३ माप हे १४ भोगोको कामनावाला ११ . 
c नही १६ अथवा जी भोगां की कामनावाला, हे सो शान्ति WWE को रही |. 

sm शेताहे ॥ ७२॥ ° 


विहायकामानय'सवीन्‌ पुमांश्वरतिनिःस्प्रह | E 
निमेमोनिरहडारः सशान्तिमधिगच्छति ॥.७१॥ 


पुमान्‌ २ सन्‌ ३ कामान्‌ v विहाय ४ निःस्पृहः ६ Pu 
. निरहङ्कारः ८- चरति 8 सः १० शान्तिम्‌ ११ अधिगच्छति १२ ॥ 9१ || ` 
Ho ७० चुतुर्य श्राश्रम संन्यासपूव्मेक ज्ञाननिष्ठा सेही मोक्षको प्राप्त होता है। 
` ges एइस्थी कर्मनि मोक्ष के भागी नही शुभकम्मे करने से शुभ लोकों को 
प्राप्त होते है du नियमविथि है और जो कदाचित्‌ कोई कहे कि कमेनिए 
गृहस्थ भी दिना सैन्क्स कियेहुये WaT होजाते हैं तो चतुर्थ आश्रमका माहा 

- त्म्य हथाही वेदो में प्रतिपादन कियाहे क्या कामहै शीतोष्णादि सहने का ख्यां |. 
न्यास, करना चाहिये ओर HARA कथा का तात्यये परार्थ में है स्वाय में |. 

| ग्रज्ञत ने बूझ/य ज्ञानी केसे चलता फिरता है इस चौथे प्रश्नका, उत्तर इस | . 
EH कहतेहुये चतुथः आश्रम सेन्यासपूेक ज्ञाननिष्ठा का माहात्म्य और लः |` 
चण निरूपण करत ई श्रीमहाराज +H १ पुरुष २ सब भोगांको ३।४ त्याग | 
 - करक ५३य्य्‌/राइत ६ ममताराहेत ७ अहृह्वाररश्ति ८ बिचरताह 8 सो १ 
शान्ता. ११ अयात्‌ मक्षिका ११ WIN होताहे १२ अथोत्‌ जिप्तमें बे AAT | 
RUSSE मोजकी आशा न रके यह नियमविधि है तात्यथ कोई ज्ञानंरशित त्यागी णि 
। m कि उनको त्यागने के पीळे फिर उस त्यागेहुये पदार्थ की इच्छाही | 
Brat इ Mal CRUE पदाथा दे रहनेको भी इच्छा नहीं रखते पीछे त्यागगे t 
हुये पदाथ की इच्छा तो क्यों करनेलगे ह इस वास्ते निःस्पृहः विशेषणं 
से होते हैं कि उनके पास त्यागने के पीछे आपही आप पदा वि 


होते हैं परन्तु उनमें उनकी ममुता होजाती,है और ज्ञानी 


A ३ त a 
n 


B ues मगवद्वीता सटीक pe de i Ro 


2 


5° ४ 
fil: ज्ञानीका विशेषणहे और कोई ऐसे त्यामी होते हैं किन तो उनकी इच्छा * . 
- होती है और जो पराई इज्याते werd आजावे उसमें ममता भी नहीं होती HY” 
इन तीनों वातो को AIAN वना VET ज्ञानी के शइङ्कार भी नहीं होश यह 
ज्ञानी फा लक्षण है इसको TAA कहते ह ॥७१॥ = 
VMAS MUA 
सास्यामन्तकालेपि ATAANTT SAE ॥ 0१0 " 
| थे १ एषा VBA? Ws ४ प्राप्य wg Beau wd c 
. झाले ८ अपि 8.अस्यास्‌ १० स्थित्दा. ११ datu १२ we १२ कहे o7 
E चति 2119311219 3» ज्ञाननिष्ठा का माहमा वणुन कर्तु THe स्थितप्रज्ञ 
` के प्रकरणकों समाप्त करते हे श्रीमगवान्‌--हे अज्जुन ug १ सि० जो पूर्वाक 
संपैकगसंन्यासपूव्यैकर | ब्रह्मज्ञामनिष्ठा में fuf ३ सि० ईय इसको ४ प्राप्त 
होकर १ सि० कोई सन्यासी Lagi ६ मोइको प्राप्त होताई ७ सि? sedet 
[भ्रम सेही जो सत्यास भाश्ञम ग्रदण करके ज्ञालनिण् में स्थित रहते है के 
महात्मा मोत्तको प्राप्त होवें तो इसमें क्या RENT हेन-अन्तकालमे ८ भी श | 
थात्‌ अवस्था के चोथे "मागमे भी ९ इसमें १० अथोत्‌ ब्ह्मनिष्थ में चतुथाशप ; 
संन्यासंपूजेक + स्थित होकर ११ fuge sme १२। १२ अथात समस्त | 
saat की निवृत्ति और परमाचःदकी प्राप्ति हे लक्षण जिस मोक्षका उसको... 


७० ® ७ . | 


ara होता हे १४॥ ७२॥ `. २ ० os 


इति श्रीभगचद्गीताप्ठपनिपत्छु्रक्षविधायांयोगशाख् श्रीकृष्णाओत 
संवादेसांस्ययोगोनाम-द्वितीयोउध्याय: ॥ २॥ 


M — 
- 


3 सरे अध्यायका मारम्भ हुआ॥. 
अर्जुनउवाच ॥ ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मताबुद्धि 


जनादन तत्किंकमणघारसा[नयाजेयासव राव). 
केशव १ येत २ कपेणः र बुद्धि RR ४ ज्यायसीं ४ ते.६ मता ७ जनादेन 
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दर |. भगवङ्गीतएंसटीक। 


` `, सादि केतः जल २ सपुद्र मै ३ प्रवेश होते. ४ सि? केसा हे वह म "d 

संत्र तरफते भराहुय्रा पुणे हे ४ सि० और 1 अचल है प्रतिष्ठः मयोद fp] 

` छु सि० यह तो रष्टन्त दै तैसेही ७ सष ८ भोग & fuo प्रारब्धके gn ‡ | ` 
° जिसको १०.अथीत्‌ निष्काम ज्ञानीको १० m होते d ti सि० Fares | 

; सो.१२ खि० ज्ञानी शास्विको १३ भाष हे १४ भोगीकी कामनावाला ११. . 

नहीं १६ अथवा जो भोगा. की कामनाबाला, है सो शान्ति ब्रक्मानन्द को महँ | 

STR शेताहे ॥ 92 ॥ 


बिहायकामावयःसवीन्‌ पुमांश्वरतिनिःस्पहः॥ 
नेभमानरहङ्ारः सशान्तमावगच्छात 1393.1 


पुमान्‌ २ सवीन्‌ ३ कामान्‌ ४ बिद्याय ४ निःस्पृहः ६ निर्मम: ७ | 
निरहङ्कारः ८- चरति 8 सः. १० शान्तिम्‌ ११ अधिगच्छति १२ 9g]. 
अ० ge wg आश्रम संन्यासगूञक ज्ञाननिष्ठो सेही मोक्षको प्राप्त होता र| 
पद्व एइस्थी TART मोक्ष के भागी नहीं शुभकर्म करने से शुभ लोकों को! 
प्राप्त होते हैं यह नियमविथि हे और जो कदाचित्‌ कोई कहे . कि कनिष्ठ 
थ भी दिना सन्मस कियेहुय मोक्ष दोजाते हैं तो चतुर्थ आश्रमका साहः) 
सब्य PUTT वेदे! में प्रतिपादन कियाह क्या कामहे शीतोण्णादि सहने का क्यों | 
सन्यास. करना चाहिये ओर जनकादिक्ती कथा का तात्यये. परार्थ में है स्वाथे मे|. 


कषण निरूपण करते ६ श्रीमहाराज -- भो १ परुष २ सब भोगाको ३।४ त्यं 
करक ५ इच्चाराइत ६ सयतारहित ७ अहङ्वाररष्टिच ८ विचरताई 8 सो 


नहीं वह मोजकी आशा न रक्छ यह नियमविधि हे तांत्यय कोई ज्ञानंराहित त्यागी dc 
SN CNN M ns A | 


- ऐसे होते है कि उनको त्यागने d पीछे फिर उस त्यागेहुये पदार्थ की qe | 


की = तो कय करमेलगे हैं इस वास्ते Pree: विशेषण | 


» 


होते इं उनमें ज्ञानी को ममता नहीं होती है इस 


y eGangotri Kamalakar Mishra Collection, Varanasi . ^ 
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० निर्मेमः ज्ञानीका PUTTS और कोई ऐसे त्यासी हो ते है किन तो उनकी इच्छा 


होती है और जो पराई EHTS ger आजावे उसमें ममता भी नहीं होती परंठु 


E इन तीनों बातो को अइङ्कार वना रहताई ज्ञानी के ACH भो नही होता यह 
. ज्ञानी ATT AT है इसको ज्ञान GAT कत ६ ॥ ७१ ॥ 


एषात्राह्मा्यातःपाथननापाप्यर्षियुह्यातलस्य्‌ 
दास्यासन्तकालाप ब्रह्मानवाणशच्बाद | Ox पै 
पाथ १ एषा २ Seld: एनाम्‌ ४ प्राप्य ug ५ बिस॒ल्लाते Bed 


sata 3v WORN झ० उ> ज्ञाननिष्ठा की महिमा वणन करतेय Ae ATA 


c के प्रकरखको समाप्त करते d श्रीभगवान + अज्जुन ! १ यह ९।९१० जो पर्वाक्त 


"महात्मा मोतो प्राप्त QUE तो इसमें क्या कहता ईन अम्तमालम, ८ We .. ` : ; 


सीकीसन्यासपङ +छह्मज्ञामनिष्ठा में स्थितिः ३ सि० हे इसको ४ प्रात 
होकर, Ro कोई सन्यासी | नहीं ६ मोहको भार हताई 9 WO रम्य 
भ्रम सेही जो GET ATAA HT करके झातनिष्ञ में स्थित रहते है के 


wiq अवस्था के चोथे ATA भी ९ इसमें १० अथीत्‌ बरह्मनिष्ण में चतुथात्रम, 
संन्यासंपूषेक + स्थित होकर ११ Paper ब्रह्म की १२। १३ BIg समस्त 
saat की सिवृत्ति और परम!नःदकी प्राप्ति हे लक्षणं जिस मोक्षका उसको + 


o * ? 


प्राप्त होता है १४ ॥ ७२ ॥ ec. 


पति श्रीभगवट्टीतासपनिवतसुत्रह्मबियायांयोयशाख्ने्रीकृष्णान 
संवादेसांझ्ययोंगोनामः द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ ० 


AOR MÁS 


तीसरे. आध्यायका प्रारम्भ हुआ ॥ 


2 A QUAS OBO — - 


बुद्धि 


अनउवाच ॥ ज्यायसीचेत्कर्मणस्ते मताबडि - 


जनादन तत्किंकमणिधारेसा नियोजवयसिकेशाव१ 


केशव १ चत्‌ २ केशः रे-युद्धिः ४ ज्यायसी ४ ते ६ मता ७ जनादेन = 


Pe RS 


* 


(wr ८ अपि ३ अस्याम्‌ १० स्थित्वा ११ fadugg १२ ep १३ करा 7 
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ep - . भगवद्दीता सटीक] 
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तब ९ माम्‌ १० घोरे ११ कर्सेशि १२ क्रिम्‌ १३ नियोजयसि १४॥१ wed. 
go झअज्जुन ने समझा कि श्रीभगवान की-ज्ञाननिष्टा सस्मतई क्योंकि द्वितीय 
E अध्याय में ज्ञाननिष्ठाकी TST प्रशंसाकरी आर यह भी mer कि चतुथे आश्म 

_संन्चासउदैक हाननिष्ठाही भोका. हेतु हे जो भीमहाराज को ज्ञाननिष्ठा रछ | ` 

frr तो मुझको क्यों जगाले हैं यइ विचारकर अज्जुन कहता है+ हे केशव! | 
. 9 जो कमै से ज्ञान ४ श्रेष्ठ ५ आपको ६ सम्मत ७ सि? हे + हेण a 
` नादेन! ८ तो CAA १० हिंसात्मक ११ mu १२ क्यों १३ ATA हो १३ E 
- अर्थात्‌ जब कि आप झ्णभिष्डाकोही-मोक्षकी हेतु समकते हो तो फिर med 
यह बयो wed हो किं तू तो कमेही कर तेरा तो कमेमेंही अधिकार हे ॥१॥ | 


` ` - व्यामिश्रेेववाक्येन बुडिमोहयसीवसे ॥ तदेके| 

- पृदानाश्वत्य SAHA SASS ॥२॥ E 5 
“ ` ठ्यामिभेण १ gy २ पाक्येन हे में ४ बुद्धिम्‌ ५ मोहयसि ६ इव ७ तह ८ | 
एकम ९ निश्चित्य १० बर्‌ ११ येन १२ अहस्‌ १३ श्रेयः १४ आपुयाम १४७! 

. २॥ So To किसी जगह तो श्रीमहाराज ब्वानकी महिमा कहते हैँ आर किसी' 
` जगइ कमेदी इस मिलेहुये बाक्यमें स्पष्ठ नहीं प्रतीत होता कि इन दोनोंमें श्रेष्ठ 
_ क्या.है यह विचार कर अब अज्जुन_ यह कहता है --मिलेहुयेवत्‌ वाक्य करके 

२। ३ मेरी ४ इद्धि को ५ मानों भ्रांति करतेही ६ । ७ अर्थात्‌ मुझकी d 

प्रतीत होता है कि मानों AA कोई मिलेहुये वाक्यकरके मो हो प्राप्त करता है 
MTT आप मुझको मोह करते हो आर न आपका वाक्य मिलाइआ भ सन्देह 
ओ- जनकहे क्योंकि आप परमकरुणा दया कृपाकी खानि हैं हे करूणाकर ! मेरे इस 
अज्ञान दूर करनेके लिये इन ढोतो ज्ञाननिष्ठा कमेनिष्ठा में एक जो भ्रेष्ठहो + तिस 
दको ८। ९ निश्चय करके १० कहो आप ११ जिस करके १२ अर्थात्‌ ज्ञ 
` करके वा RT TTR १२ में १३ फल्याण को १४ पराप्त १९॥२॥ ˆ ˆ 


._ श्रीसगवाठुवाच ॥ लोकेस्मिनडिविधानिष्ठाएर 
sls ॥ ज्ञानयागनसाख्यानांकमयोगे व 
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लोके रे द्विवित्रा ४ निष्ठा ५'मया ६ पुरा ७ भोक्ता यस : 
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ख्यानाम्‌ ९ ज्ञानयोगेन १०,योगिनाम्‌ ११ düqHbr १२।।३।। अ०उ० इस ipi 
सात्पच्ये श्रीमहाराजुकाश्यहई कि'हे अज्शुस ! जो मैने स्वतन्त्र quara: दो षठा 
CAT दो पुरुषोंके निमित्त कही हों तो यह तेरा मरन वनसक्ताहे कि कर्थ निष्ठा और 
पञाननिष्डामेंसे THUS मुझसे कहो छोर जबकि मैंने एक निष्ठाकोही दोप्रकार 
की एकपुरुषके निमित्त अधिकार भेद से उर्रोत्तर कही है और एकपुरुषकोडी 
अधिकार मेदसे दो मकारकषा अधिकारी कहाहे तो इस हेतुसे यह प्रश्न तुम्हारा थे 
योगेहे क्योंकि स्वतन्त्र एकनिष्ठा, से कल्याण नहीं. होसक्ता और न दोनोंके समं 
समुचचयसे होसक्ताई क्रमसमुञ्चयसे कल्याण होता यह मेने पीछे कहा है मिला 


. हुआ, वाक्य नहीं कहा फिरभी अब भलेप्रकार स्पष्ट कहताहं सावधान शेकर 
मसंन--अज्जुत्त १ शस जनके. विषये २ | ३ अर्थात gag दोनो. निष्ठाका थ- — 


विकारी "एकही पुरुषहे इस एक पुरुषके निमित्त--दौ हैं पकार जिसके ४ सि० 
ऐसी Gat Psst ५ Wa ६ पहले ७ अर्यात्‌ द्वितीयअध्यायमे बरा वेदां मै: 
कृषी है ८ सि० बे ढोमकार यह हैं + विरक्त संन्यासी परमहंस भुद्धान्तःफरणा 
वांलोंफो & ज्ञानयोंग करके १० अरथोत्‌ विरक्तों के“लिये ज्ञाननिष्ठा कही है- 


झर जानकी मथम गृमिकावाले + कर्षयोगियो को ११ कसीयोग करके १२ . 


st we 


| 
[ENT 


"अर्थाच भलिन अम्तःकरणवालो को कमैनिष्ठा कही है। क्योंकि कमे करने से | | | 


ही अम्सभ्करण शुद्धशेकर ज्ञान ERU तार्य दोनों निष्ठाका केवल एक ब्रह्म- 
निष्ठाही में है जवतक अन्तःकरण शुद्ध होकर उमरति. घेराग्य न होने तबतक 


_ कमे करना योग्य है और जब अन्तःकरण शुद्ध होफर-बैराग्यादिकका आविभोत्र | 


होजावे तब करर्मोका संन्यास करके ज्ञान निष्ठ हो मावे+- टी ० लोकस्तु भुवने नसे 
इत्यमरः श्रीधरजीने भी यही अर्थ कियाहे ॥ ३ ॥ 


नकर्मणामनारम्मानेष्कर्म्यपुरुषोइनृते ॥ नच | 
| संन्यसनादेवसिडिसमधिगच्छति॥४॥ . २ 


कमणाम्‌ १ अनारम्भात्‌ २ पुरुपः २ नेष्कृस्पेप्‌ ४ न ४ अश्नुते ६ संम्य- ` 


दोनिष्ठा झाप कहतेहो एकमे तों कर्मोका अनुष्ठान करना पढ़ता हे. थोर एकम. 


ET नहीं करने पडते मेरीजानंमें पहलेही से वह एक निष्ठा भेष्ठहे कि जिसमें 


कमे करना न पड़े यह शक्काकरके कहते हैं +- सि० बिना भन्तःकरण शुद्धहये न 


Fat १ अनारम्भसे २ sal WE न करने. से रे मनुष्य ३ ज्ञाननिष्ठा* ` 


४ बक. a 
^7 क : 


£X 


—— 
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पद, , , भगवहीता सटीक - 


Di 


TL ५ प्राप्त होताहे ६ सि० विना शान ह्ये + ij 3i & 2 १० नहीं | 
* ex प्राप्त होतदि १२ अथवा विना अन्त मरण SETA ल se pe | 
^ _ ग्रहणरकरनसं ज्ञान बा सोञ्ञक्रो नश प्राप्त छता ३ [ई ui ~ दातय्य विना 
गन्तःकरण Mase जो कमे त्याग द West 


कोन इसलीकम GA ALLA || 
` छर उसकी न eut Wa मं Ala ATH दाता ६ इस यास्तं sue | ` 
करण मुझ्ञपकार 


शद न हा dua WaT आरनादि BEA का ATA 

करतारह फिर ज्लानानिष्ठाका आधिकाश हाजायगा ॥४॥ 
नहिकशितलणमापिजातुतिहत्यकर्म त्‌ "का [ 
3jde sr uus प्रकादेजशुण। ॥ ५१ d 


जात १ कश्चित्‌ २ हि ३ WW आप + अकस्पेकुत्‌ ९ न 9:िष्डाते;८ | 
हि & ais १० मङ्तिजैः ११ गुणे; १२ अवशः १३ कर्म १४ कायते १४ | 
५ अण्डे० अन्तरङ्ग कंमो को अज्ञानी नहीं त्यागसका ह ज्ञानाह उनके च्या |. 

` गने में समः है क्योंकि उनका त्याग स्वरूप से नहीं होसका विचारहाषट करन, | 
उनमें आसक्त न होना उनको मिथ्या करित मायिक, अनात्मधस्म SAT 
यही उनका त्यागहै यह अश्नी से नहीं होसंक्ता साई कहते Sal १ कोई |. ् 
२ भी १ अर्थात ब्क्षज्ञानरदित कोई अज्ञानी+पलमात्र ४ भी ५ अकम 1 
६ नहीं ७ ठहरता है'म अर्थात्‌ अज्ञानी TEN न.करताहुआ अक्रिय हुआ पल | | 
भर भी किसी कालभे नहीं रहता तारय सदा कुळ न HH. करताही Teale AH 
क्योंकि & सब १० AA अज्ञानी प्राणीमात्र १० XU स उत्पात हैं जिनके | `` 
तिन सत्त्र रज तम गुण करके ११ | १२ Bre भेराहुआ न अवश हु " E 
` अर्थात्‌ परतन्त्र हुआ गुणों के वशहुआ अज्ञानी जीव “कमे १४ करता है १५ E 
ताँत्पपै भज्ञानी जीवसे ARTS गुण बल करके कमे करवाते हैं माया करके मे” : 
` रित परबश हुआ कमे करता यह मांयाकी भवलता ज्ञानसे ही दूर होतीई ॥/ Me 


: क्मेन्द्रयाएसंयम्ययआस्तमनसास्मरन्‌ | 
— . इ्टरिया्थोन्विषदात्मामिथ्याचारःसउच्यृते॥ ६ | 
| ^D RS -__ कर्मेन्द्रियाणि १ संयम्य २ मनप्ता ३ इन्द्रियाथन्‌ ४ स्मरन्‌ ५ यः ६ sme E. 
` असः ८ विपूढात्या & मिथ्याचारः १० उच्यते ११॥ ६॥ अ०छ०मालित 
` म्तभहरणवाला जो कमे त्याग देताहे श्रीभगवान्‌ उसकी बुराई करते ईत. 


^ 
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| | ` भगवद्वीता सटीक ^ '  छ७, ` 
> न्द्रियाँको १ राक ATH? सि९ 'आर--मनसे ३ शब्दादि बिषयाँको ४ स्मरण 

” करताहुआ ५ जो ६ वठाह ७ अथात्‌ कर्मोका अनुष्ठान नहीं करता +-सो 

^o मलिन अन्तःकरणबाला € fure कस्मेत्यागी --मिथ्याचारी १० कहा हे -११ 

. अथात ऐसे त्यागी को दम्भी कपटी कहते हँ, और Wer है मौन आसनादि 

ov आचार जसका ॥ ५ ॥ 9 à 


3 a 


.. यस्तन्द्रियाणिमनसानियम्यारभतेऽञ्ुन॥ क 
मन्द्रियःकमयोगमशक्तःसविशिष्यिते॥ ७॥ 


यः 8 तु २ इन्द्रियाणि ३ मनसा ४ नियम्य ४ अज्जुन ६ कर्मेम्द्रियःऽ | 


BHATT ८ अशक्तः 8 आरभते १० सः ११ विशिष्यते १२ || ७ || अ०'उ० Li 
मलिन ग्रस्तःकरणवाले TAA से कमे करनेवाला श्रेष्ठ दै यहकइते.हें-सि० - |: 


न मतवाला तोकपटा ह थार जा १। २ ज्ञानेन्द्रियां को २ मन करके ४ "n 
सि० ब्रिषयों से --रॉककर ५ हे. अजुन! ६ कमे इन्द्रियां करके ७कमयोगको | 
८ अशक्तहुआ ९ करता ह १० सो ११ ब्रिशेषह,१२ Tao प्राक्त से+ता / 
सपर्यं फलकी इच्छासे जो रहितह और कर्मा में जो अंशक्त हे सो अन्तःकरण 
शुद्धिद्रारा ब्रह्मज्ञान को प्राप्त होकर गोक्षहोंगा इस छेतुसे विशुप दे । ७ ॥ - | 


e 


. नियतकुरुकमेसंकमज्यायोद्यक्मणः ॥ शरीर | 
यात्रापिचतेनप्रसिङ्येदकर्मणः SM | 
` ` fE १ अकर्मणः २ कमे ३ supp ४ नियतम्‌ ५ कम ६ त्वम्‌ ७ कुरु ८ | 
` ते ९ अकमेणः. १० देहयात्रा ११ आपि १२ च १३ न १४- प्रसिद्ध्येत्‌ १५॥ . | 
Cu अ०उ ०जब कि १ न करनेसे २ कसे ३ श्रेष्ठ ४ सि०हे इस हेतुसे+वेदो- २ 
क्त X निष्कामे को दे तू ७ कर ८ fro नहीं तोम तुक अकमीको & । १० 
देह्यात्रा ११ भी २१२ओर १३ सि० मोक्ष भी + नहीं १४ सिद्ध होगी १४ sto 
कमा को अनुष्ठान न करने से करना ASS है २। ३ जोतू अपना स्वधम कमे 
युद्ध न करेगा ती THA भोजन wale भी देइकी रक्षा के लिये नहीं मिलेंगे | 
ओर विना अन्तःकरण शुंद-हुये तुफको ज्ञानका अभाव होने सेतू WOUND - 
हांगा इत्याभाथः € । १० ॥ = ॥ a Rt dn, 


|: DAE EL) 
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ea ^ संगवहीता सटीक। 


| ` Saga AACR EAT TT: । | 3 
थेकम्मकोन्तेयमुक्तपंगःसमाचरं WEN 


-. यञ्चायोत्‌ १ FAT २ आन्यत्र २ कपेयन्धनः ढं अयम्‌ ५ लोकः ६ कोन्तेय | 
ई , ORMATES TAT & कमे १० समाचर ११॥६॥ we उ० quel UR वा ५ : 
= परलोक के पदार्थों की कामना करके जो ,कुम्म किया जाता हे बह दन्ध का |. 
| त है यह कहते हैं ।:सिं० TAROT! ॥ यह. शुति है यज्ञनाम विष्णु का है |. 
.. चिष्णु सब्चिदानन्द व्यांपककी कहते ई तात्पयीथ यज्ञ शब्दका तत्‌ स्त्रम्‌ पदों के | | 
gary में हैस यह नारायणाय १ कमै से २ पृथक्‌ ३ सि० जो और सकाम | 
को हैं तिन--कमे करके genna पापत होताई ४ ATE जीव ६ हे अज्जुन! | 
 ७ऽसि०तू ता+निष्काम असंग हुआ ८ THAT ह कम १० कर ११ अथात्‌ | ` 

x — up सचिदानन्दस्वरूप जो STAT E उसका ATT के लिये तात्पय्पे अः | 
इनकी निहत्ति के लिप कश्माका अनुष्ठानकर camara निष्टचि i यहीं ; 7 
न ` आत्माकी प्राप्ति हे ॥ &॥ E ः 


सहयज्ञाप्रजाष्द्राएरोवाचप्रजापतिः ॥ अनेन... 
e. guise HAE gS ॥ १० ॥ m 


प्रजापतिः १ सहयज्ञः २ प्रजाः ३, सृष्ट्वा ४ पुरा ५ उवाच ६ अनन ७ प्रः { ` 
सविष्यःबम्‌. ८ एष ६ ब १० WR ११ अस्तु १२ Lo lle उ० AM t 
न करने से सकाम कमे करना अप्ठहे अव यह कहते है चार श्लोकों में ब्रह्मणि |" 
का बाक्य इसमें प्रमाण है -- ब्रह्माजी १ सहित यहं के mapa? रचर |. 
४ अर्थात्‌ यज्ञ और प्रजाको रचकर + पहले ४ मि० प्रजा से यज्ञ + बोले सि? | . 
` _ कि हे कमेनिव्डावाली मजा! + इस करके ७ WAY TAIT करके ७ उत्तरोत्तर | 
wA AT हुम = यह यज्ञ S तुमको. १० कामघुरु ११ हो १२ अथात्‌ वाडिळित qd 5 
द्वेनेवालीहो यह मेरा आशीवादहे UW १०॥ | | E 


... देवाबभावयतानेन तेदेवामावयन्तुवः ॥ परस्पर 7 


A . 909 हक tor ७० 3 
७ 5 > 


qe pU 
'सगवहीख्ा सटीक। 1^ ‰ च. | 


प्रकार निरूपण करते | + इस यज्ञ करके १ देवताओं को वढ़ाबी २ ठभ ३ त्ताः 
TA देवता यज्ञ करने सें बढ़ते हे उनका भोजन GET हैर यज्ञका भाण पाने 


वले ४ बे देवता ५ तुमको ६ वदाधगे ७ fo इसप्रकार | परस्पर अपसर | - 
बढ़ते हुये & सि० तुम ओर देवतां + परमकल्याऐ को १० | ११ अथात्‌ स्वरः .¬ | ! 
जन्य सुखको ११ धात होगे १२.टी० यज्ञ १रने से देवता तुम को वाञ्छिते i 
HATTON ११॥ र E 
= A Em 

- . इष्टान्मागान्हिवोदेवा दास्यन्तेयज्ञमाविताः ॥ | 
इरानप्रदायभ्योया इुंक्तेस्तेनएवसः ॥ १२॥ | | 
 यज्ञमांब्रिताः १, देवा; २ बः ३ इष्टान्‌ ४ भोगान्‌ १ हि ६ दास्यन्तें ७ वेद | 
दत्तान्‌ § एभ्यः १० अप्रदाय ११ यः १२ भुंक्ते १३ सः १४ स्तेनः Pau | 
१९ ॥ १२॥ अ० यञ्च करके वढ़ेंहुये वा भसन्नहुये १ देवता २ तुमको रै सि० खरी ES 


पुत्र अन्न Tae 1 प्यारे ४ भोगांको ५ हि ६ देंगे ७तात्यये देवता मोक्ष नहीं 
देसक्ते हें मोक्षकी प्राप्ति तो सवेकम्मेसंन्यासपूवेक ज्ञाननिष्ठासेही होती है + 
` (तिन करके ८ दियेहुओं को & अर्थात्‌ देवताओं के दिये भोगोंकी +इनके अथे १०  „ 
“० तात्पय उन्हीं देवतों के अथ + न देकर थैथोत्‌ साधुको भोजन करना इत्यादि | 
पांच यज्ञ न करके १२ भोजन करता है १३ सो १४ चो १४ सि० हे.-- नि \ 


श्वय १६ तात्पय नित्य बिना पंचयज्ञ PRA भोगं भोगचा अनथका हेतहे H0 ` व 


यञ्चराशाशन'सन्ता पुच्यन्तेसवाकाल्यषे: ॥ । 
थुंजतेतेत्वघंपापा येपचन्त्यात्मकारणत्‌ ॥१३॥ - | 

` ` यज्ञशिष्टाशिनः १ सन्तः २ सर्वेकिस्तरिपेः P मुच्यन्ते ४ ये ५ तु आत्म: | 
& कारणात्‌ ७ पचान्त ८ ते & पापाः १० अघम्‌ vun १२॥१३॥३अ्र०उ० . > 


मृंहस्थोंकों नित्य नियमकरके पांच यज्ञ करन ग्रोग्यहैं जो करते हैं.उसकीः: स्तुति . || 
.. करते हैं श्रीमहाराज ओर जो नहीं करते उनकी निन्दा करते हैं +- यज्ञ में का | ऱ्ह 


बचाहुआ अन्न भोजन फरतेहुये १। २ सत्र पापासे ३ छूटजाते हैं ४ और जॉ ह | 
४1 ६ आत्मा के वास्ते ७ अर्थात्‌ केवल अपनाही आर अपने कुठुम्बका पेट || 
भरने के वास्तेही 1- ER करते हे पंचति यह क्रिया उपलक्षणमात् है तात जो. | 
RAT कुटुम्य के लियें रसोई मंन्दिरादि बनाते हें घख्रादिकाँका भोग भोगते हैं 

E es d 
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ae | vA 


£o « ( भगवद्वीता (तटाक। 


ee साधु परमेखरका उन पदाथा में नाममात्र भे नहीं वे & पापी १ 3 पापको ११ p 
SURGE १२ सि? करडनीपेपणीचुह्ी उद्कुम्भाचमाजना ॥ पंचसूनागह 
^c स्थस्य तामिश्खगेन्नविन्द्ति+-अ» ओखली चक्की इरा जल रखनका जगह || ` 
,. बुहारी जिसको सोहरनी सोहभी भी कहते हे इन पांचम दिनमति अनक इत्या | 

पांच भकारसे होती रहती हँ. इस हैतुसेही गरहस्थांका अन्तःदाररा मालन TET | 
अर स्की नही मिलताहै 1 स्वार्ध्यायोत्रह्मायञ्चथ पिठ्यज्ञस्हुत^णम्‌॥ हामादे | 

— "feng उयज्ञोतिथिपूजुनम्‌ + He वेद शाख्नादिका पढ़ना वा पाठ करना इसका | E 
= द्रह्मयज्ञ कहते हैं. तपेण को-पितृयज्ञ कहते d हवन करना आर AWAIT 
` करना इन दोनों को देवयज्ञ कहते है अतिथि अभ्यागतोंका ,पूजन करके उनक 

भोजन कराना" TANS देने इसको नर॒यज्ञ कहते हूँ तात्पय पढन पाठन पाठ तपण | 

होम वलिवेचकम्मे विरक्त साधुओं को भोजनं कराना इन,पांच्‌ यज्ञ करने से |. 
नित्यकी नित्य पांचों हत्या दूरहोती हैं जो नहीं करते उनकी वढ़ती रहती ६१ १॥ | 


P ओ- अन्नादववन्तिभरतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः ॥ य.| 
ज्ञाद्धवतिएजन्यो यज्ञःकर्मसञ्चद्भवः ॥ १४॥ ^ | 


` अन्नात्‌ र भूतानि २ भ्रति ३ पंजन्यात्‌ ४ अन्नसंभवः ४ यज्ञात्‌ ६ पजन्यः | |. 
७ भवति य यज्ञः CRATE १०॥ १४॥ अ० कम्मे करने से ही दृष्टि द्वारा 
- अन्नादि-पदार्थों की प्राप्ति होती. हे इस देतसे भी कमे करना योग्य हे यह कहते 
हैं तीन श्लोकों में अंच्से १ मनुष्य प्राणी २ होते हैं ३ अथात्‌ अन्नका “परिणाम 
शुक्र शोणित स्री GRE का जो वीये ये दोनों मिलकर मनुष्यादि प्राणी उत्पन्न | ` 
होते हैं वषा से ४ अन्न शोता हे ५ यज्ञसे ६ षो ७ होती है ८ यज्ञ ९ कम्मे से. | 
- होता है १० सि० ऋत्विक्‌ और यजमान का जो व्यापारहे वही कम्मे हे उससे | E : 
ag सिद्ध होता हे॥ tv il Ta 


कर्मत्रह्लोद्वंविद्धि त्रह्माक्षरसमुद्धवम ॥ तस्मात | 
सवगतत्रह्म नत्ययज्ञप्राताष्ठुवजू १५॥ . | 


- कमे ब्रह्मोद्भवम्‌ २ विद्धि ३ बह्म ४ अचारसधुद्भवम्‌ ५ ब्रह्म ६ सवेगतम ° 
तस्मात्‌ = यज्ञे ९ नित्यम्‌ १० प्रतिष्ठितम्‌ ११ ॥ १४ ॥ अ० कमे को ? वेद से 
उत्पन्न SA २ जान हू ३ वेद को ४ मायोंपहितं ब्रह्म उत्पनहुआ ४ सि०ज 
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(० माया मिंथ्या हे ब्रह्म $ पूण ३१9 
"` हे ११सि०-भ्रद्यादि पदाय जितने पीछे कहे सबका कारण मायोपहित ब्रह्मह सो. 


E भगवङ्गीतां सटीक) ! ' 28? = 


n 


j हे.!9 तिस कारण से ८ यज्ञम S नित्य १० RUND 
पूणे है तिसकारण से यज्ञमें भी fera तारिप यद्यपि sepqui परन्तु.उस 
की प्रापि निष्काम कमे करने से अन्तःकरण Tiga ब्रह्मज्ञान होकर हाता ह 
इस वास्ते यज्ञ ब्रह्म नित्य स्थितह यह कहा || ४४ ॥ ३९ 


^ 


एवंप्रवर्तितेचक्रं .नाचुवत्तेयतीहयः ॥ अंधायुरि. 


न्ट्रियारामो मोघेपाथेसजीवति॥१६॥* ` ` 


चम्‌ १ चक्रमू २ पर्वात्तितम्‌ ३ यः ४ न ५ अनुवतयाति ६ पाथ ७ सः ८ इह & 


मोघम १० जीवति ११ अघायः १२इन्द्रियारामः Ut Gl अ० उ० इंचर से . | 
वेदसे कर्म क से मेत्र मेघसे अन्न अन्नते माणी और प्राणी जब वेदोक्त कप. 
फरव्रे ay फिर मेघादि होते हैं फिर करते हैं फिर होते हैं+इसप्रकार १ चक्र ` . 


~ NES 


२ fuo परमेश्वर ने लोगोंके TAU की सिंद्धिकेलिंये EATS किया है २ SS 


7 सि०कमे का अधिकारी इसर्मे--नही EN होता ६ sedg, HEAL का अ- 


3 


` ` नुप्ठान नहीं करता हे'अज्ञुन! ७ सो ८ इस संसारमें € ट्या १० जावताई १९ / 
v^ सि० कैसाहै सो--पाप रूप अवस्थाह सकी १९ सि. ALT A करके | 
` विषयों में विहारहे जिसका १२ सि०सो पृथिवीपर भारह आप डूवा आर आर CN 


को डबाता. हैं «II 


यस्त्वात्मरतिरेवस्यादात्मतृप्तेश्रमानवः । आं | 


मन्येवचसंतुष्टस्तस्य कार्य्यनावेद्यते ॥ VS ॥ 


यः १ त २ मानवः ३ आत्मरतिः ४.एव ४ qu: ६. च ७ आत्माने ८ एव S 
च १० संतुष्टः ११ स्यात्‌ १२ तस्य १३ कायेम्‌ १४ न १४ विद्यते १६ ॥ १७॥ 


gro qo अज्ञानियों को अन्तःकरण की शुद्धिके लिये निष्काम कमे योग कहकर 


और सवेथा न ALAA सकाम करनाहा अच्छाहे यह कहकर अब ज्ञाना का कमे 


का अनपयोग कहते हैं दो श्लोकों में अथात्‌ ज्ञानी को कभे करना कुछ आवश्यक | 


नहीं सि० जो आत्मा को TA पूणानन्द ब्रह्मस्वरूप नह जानता ह उसको तो 


अज्ञानकी Prat के लिये अवश्यहीं निष्काम कमे करना- योग्य ETAT जो _ य 
. १] २ मनुष्य ३ सि० ऐसा है fa आत्माही मे ह माति जिसकी ४। ५ अः | 
` शोत आत्मा से pne पदां में जिसका प्रीति नहीं आर आत्माह म दत | 


E e ह = «t 


ER ° ¦ मगवहीता'सटीक । 
3 ६७ He इस लोक ओर परलोक के पढायो की माहि से तृत्ति नही जानता 
Sug आत्मामें ही८। 8 १० gg ११ हे १२ अथात्‌ आत्मासे पथक्‌ 


«._ पुदाध को न इच्छा रखताहे रू न उसकी दृष्टि में आत्मा से सिवाय ay 


B पदाथ है ऐसा जो विरक्त ज्ञान सन्यासी है+-तिसको १३ करने योग्य १४. | E 
: [oS ix - 


wine कि जिसकी जहां. मीति होती है वह उस जगह तत्पर रहताहे इस हेतुसे 
नी ATA परायण रहते हे उनको देदपूजादि कम करनेका”सावकाशही नहीं 
र भिन्ञारनादि विद्वान्‌का गोण कम हे वाल्य भोजनवद्‌ और, उसके बिना तो. | 
शर को स्थिति नहीं होसक्ती देवपूजादि कमे के विना विद्वान्‌ दी क्या क्षतिहोती | 
है जो सुन्दर सच्चिदानन्द देवको छोड़ जड़ पापाणादि देवताका आराधन'करे | 


तात्य्थे सिवाय आत्मनिष्ठाके विद्वानकों और कुछ कर्तव्य नहीं सो वह निष्ठा |. 


> नित्य निविकार SU ब्रह्महै ब्रह्मविद्‌ STIS भवति ॥ १७ ॥ 


ACA नारतनहकश्वन ॥ नचास्य | | | 
सषश्रूतणुकाश्चदथव्यपाश्रयः ॥ १८॥ | 


ज्ञानी की स्वाभाविक है कत्तेज्य नहीं ज्ञानी शुद्ध स्वरूप सचिदानन्द नित्यमक्त . | CC. 


सस्य Y तन ३ एव ३ अथ+ ४ ALY. अकृतेन ६ इह ७ कश्चन ८ न & : i E 


० GAA १० अस्य ११ कश्चिद्‌ १२ अयैव्यपाश्रयः १३ च १४ न १४॥ | र 
E १८॥ अ० उ० ag में लिखाहे कि जब ज्ञानमार्ग में देवता füg करते £u | 


१८. 7 


AC. 


सत्य है परन्तु ज्ञान से पहिले विश्व करते हे ज्ञानमागै में प्रवत्त नहीं होनेदेते मत 


e. 


. - मतान्तर क पारडताको बुद्धि में वंठकर और Ts के मनमें स्थित होकर 


मायाका कर्मा में मेते हैं और अनेक नानाविष्न करते Y और ज्ञानहुये पीछे तो. | 
_ चेही देवता ज्ञार्न र 


p चथ के! अपना आत्मा जानते € चाहते ह आत्माकी घरावर यह | . 
न ` आता बदन होलिलाहे श्रीमगवान्‌ भी सातवे अध्याय में कहंगे ( ज्ञानी ता |. 
MHA ) तायं कोई यह शुका करे कि देवताओं का भय करके वा कुड |. 
t UE i EL आशा करके तो ज्ञानी को कम्मे करना याग्यहे इस शकाके दूर करने. d a 
क (लय यह मत्र कइत ह श्रीमहाराज, जव कि ज्ञानी देवताओं को भी जीत चका | 


अव उसको कलो करने और न करनेसे क्या प्रयोजन है यह कहते हैं इतय 
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रै : ) Az : E) 
a , 


भंगवहीती सटीक। ।' :६३६ 


, भिप्रायः तिसकों १: अर्थात्‌ ज्ञानी,को २ सि० कमे करने करके २ भी ३ सि. 

` किसी से इस लोक वो परलोक में कुछ + प्रयोजन ४ नहीं ४ सि० आर + 

_ न करने करके ६ सि० भी + इस लोक में ७ कुछ ८ सि० उस ज्ञानी को पाप 
प्रायेशित्त न नहीं &,सि० होता और ब्रह्मा जी स लेकर चींटी पर्य्यत - सव 
xdi W १० इसका ११ अथात्‌ ज्ञानी का १९ कोइ १२ अथ में यासर १३ भी 
१४ नहीं १४ तात्पय्ये देवता मनुष्यादि से ज्ञानी को व्यवहार में वा परमा में... . 

- कुछ प्रयोजन नहीं क्योंकि ज्ञानीके शरीर का निवाह तो मारुव्यवंशात्‌ हुये चला 

. जाता है उसको कोई अधिक न्यून नहीं करसक्ता और न उसके स्वख्पको कोई |, 
अधिक न्यून करसक्ता फिर कम्म करने में क्या तो उसकी चातिआरक्या | 
उसको लाभ १८ ॥ 


तस्मादसक्तःसततंका्य्यकर्मसमाचर ॥ असं . 
तोद्याचरनकर्मपरमाप्रोतिएरुषः ॥ १९ ॥ 


तस्मात्‌ १ सततम्‌ २ असक्तः ३ कार्यम्‌ ORE] ५ समाचर ६ असक्तः 
पूरुपः ८ हि 8 कम्मे १० आचरन्‌ ११ परम १९ wm VEU - 
”, अ० go बिरक्त ज्ञानी कोही' कम्मेका अगुपयोग है अज्ञानी वा गृहस्थ बानीको | 
में नहीं कहता हुँ हे अज्जुन | तिसकारंण से १ निरन्तर २ असंगहुआ ३ करने | 
के योग ४ कमको ५ करतू ६ असक्त ७ पुरुष ८ ही & कमेक्रो १० कर्ताहुआ . | 
_ ११ सि० अन्तःकरण शुद्धिद्रारा ज्ञानीहाकर--मोक्षको १२ प्राप्तदोताहै ११॥१७ ` 


_ -कमणवाहसीसाङमास्थताजनकाहयः ॥ ढाक 
सग्रहमंवापसस्पश्यन्कलुंमहासत ॥ २२ ॥ - 


जनकादयः १ कम्मेणा २ हि ३ एवं 8 संसिद्धिम्‌ ५ आस्थिताः ६ लोक ` 
संग्रहम्‌ ७ अपि =-सम्पञ्यन्‌ & कतम्‌ १०अहेसि११एव १२॥२०।अ०३७० | 
` सदसे क्म करकेही बड़े FS महात्मा मुमुक्ष अन्तःकरण शुद्धिद्वारा ज्ञान को . 
- माझहुभे हैं यह कहे हैं जनकादि १ कमेकरके २ही ३ निश्चय ४ सिर अन्तःकरण ` ` 
` शुद्धिद्वारा ज्ञानको ५ प्राप्तये हे सि» और जो कदाचित्‌ तू यह मानताहो कि... 
- सें तो पहलेही ज्ञानी हूं फिर अब कमे क्यों करूं उत्तर इसका यह हे कि लोक- 
_ संग्रहको ७-ही ८ देखता हुआ. & अर्थात्‌ यह बिचारकर कि अज्ञानी जन भीः 
महात्माकी देखा देखी आचरण करते हैं AeA छोड़ देनेसे सज्ञानी सी कम 


बडे . ५ » 
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EY - | भगवद्गीता सटीक | 


छोड़कर कुमागे में भरत्तहोर्गे उनसे करानके लिये कमे करना यीग्यह इस मपो- |” 
| ज्नको'स्मरण करताहुँआ ¬+ कमे करनेको १० योग्य VY ९१ निश्चय १२ pec 
>. तात श्रीभगवानका यहहै कि हे अजुन ! जो तू अज्ञानी हे तव तो अन्तःकरण | ` 
की शुद्धि के लिये कमेकर और जो तू ज्ञानी दै तो लोकसंग्रह के लिये कमकेर 


1 ` महस्थाश्रमझी शोमा कमेसेही हे इंसावास्ते जनकादि करतें रहे सवथा कसे को 


अनुपयोध मेने विस्क्त-संन्यासियो के वास्ते कहा ह| २० d . . 
य॒द्म॑दाचरातेश्रछ्ठस्तत्तद्वतराजनः॥ संयता | | 
एकुरुतेछोकस्तदवुवतते ॥ २१॥ 


स५.१० यत्‌ ११ प्रमाणम्‌ १२ कुरुत १३ लोकः १४ तद्‌ १५ अनुवत्तत १६॥ 
२१ ॥ अ2 उ० अनजान बड़ाँकी देखा देखी जो जो कमे पाप वा-पुण्य,करते |. 

X उन वर्मा के भागी होते हैं ये लोग कोन किश्धनवाले ओर हुकुमवाले ओर | 

- पण्डित और “जाति में जो प्रधान इत्यादि बड़े बड़े आदमी जो कहलाते हे वे | 
- भागी होते हैं क्योंकि इनसेही बुरे भले कर्मीका प्रचार जगतमें होताहे सोई कहते, |. 
हैं इस मन्त्रम श्रेष्ठ १ सि. पुरुष+-जो ३ जो २ आचरण करताह ४ सोही सो ५। | | र 
&l अन्य जन.<। ६ सि० कमे करता है + और सो १० fue अतिष्ठित | 
जन जिसक्रो ११ अथात्‌ कमयोग को वा ज्ञानयोगको १? प्रमाण १२ करता |. 
१३ सि०. अनजान जेन १४ तिसकेही अनुसार बतेताहे १४।१६॥२१॥ | ` 


 _ नसेपार्थास्तिकतव्यंविषुलोकेषुर्किचन ॥ नान 
- वाप्तमवाप्तव्यंबतेएक्चकर्मणि ॥२२॥ ` 


पार्थ १त्रिषु २ लोकेषु ३ में ४ किचन १ कत्तेव्यप्‌ ६ न ७ अस्ति ८ अ 
“ATCT ९ अनवाप्तम १० न. ११ एव १२ च १३ कमणि १४ qq १५।।२२॥ 
Ho Fo लोकसंग्रह के लिये ज्ञानी होकर किसीने कमेकिया हे इस अपेचीर में 

श्रीमहाराज यह कहते हैं कि प्रथम तो में ही ऐसाहू हे अज्ञेन! १ तीनलोक म x 


1 Li x DS 
> j a i C 3 


NALA 


लोक संग्रदके लिये कम न करना यह केवल विर HALT AT के वास्ते विधिहे ॥२२॥ 


E ..:` ANTI सटीक) 15. २६५१. 


यदिह्यह॑नवतेयंजातुकर्मण्यतन्द्रितः॥ममवत्मा | 


लुंम्रतन्तसचुष्याःपाथस्तवशाः ॥ २३ ॥ 
` यादे १ जातु २ Adega: ३ अहम्‌ ४ हि ३ कभरि ६ न ७ वतयुम- ८ पाथं ` 
& सबेशः १० मनुष्याः ११ मम १२ वत्मे १३ अंनुचतेन्ते १४ ॥२३ | Wo उ० 


_ -आप अपनी इच्छासे कमे करतेहो' जौ न करो तो क्याहो! यह शङ्का करके कहते 
हैं जो १ कभी २ अनालस्य हुआ ३ अथात्‌ आलझ्यरहित होकर ३ में ४ ही ” 


. एकमॅमें६ न ७ वतू ८ अथात्‌ जो मंद्दी कमं न करू तो हे अजुन! &सवमकारं 


करके १९ मनुष्य ११ मेरे १२ मागको १३ पीछे बगे १४ अथात्‌ सवलोग 
_ कमे छोड़देंगें जिस रस्ते में चंगा उसी रस्ते सव चलेंगे ॥ २३ ॥ 


उत्सीदेयुरिमिलोका न कुय्यौकर्मचेदहम ॥ सं 
करस्यचकत्तास्या्चपेहन्यामिमाःप्रजाः ॥ २४॥ 


चेद्‌ १ अहमू.२ कर्म ३ न ४ कुयाम्‌ ५ इमे ६ लोकाः ७ उत्सीदेयुः ८ सं- . . 


o करस्य १ च १० कत्ता ११ स्याम्‌ १२ इमाः १३ प्रजाः १४ उपददन्याम्‌ १४ di 
“२४: अ० go जो मनुष्य आपके देखदेखी कमे छोडदेंगे तो उसमें आपने क्या 
` किया और आपकी क्या क्षति है यह शङ्का करके कहते हैं'जो १ में २ कमे ३ न | 
. ४ करूं ५ fro तो ये ६ fro अज्ञांनी जीव ७ सि० भरे देखा देखी कमे न करने 


_ से भ्रष्ट होजावें = अथात्‌ वर्णसंकर होजावें इसहेतु से मैनेही मजाको भ्रष्टिकिया | 


- और वरासंकरका & भी १० wal ११सि० मेंही + हुआ १२सि० मेरा अवतार . 
` चास्ते धमं की रक्षाके था मेंने धमकी रक्षा क्याकरी उलटा मनुष्यौंको वणसंकर | 
किया और इसी हेतुसे इस मजाको १३ ।.१४ भ्रष्ट करनेवाला में हुआ १५ 


ex ws 


` पैलीकरी gend: ॥ २४ ॥ 


अथीत उलटा प्रजाका अन्तःकरण मेला करनेवाला मं हुआ मेनेही यह मजा 


| 

\ 
X 
AE 


DI, 
FT E 
PPT ee, 


— सक्ताःकर्मण्यविद्वांसायथाकुवन्तिमारत॥कुया | 


| हिहास्तथासक्ताश्चकाषुलाकसग्रहम्‌॥ ३९ ॥ 


आरत १ यथा २ अविद्वांसः ३ कमेणि ४ सक्ताः ४ कुवेन्ति ६ तथा ७ f. 


“RLS असक्तः & कुर्वाद १० लोकसंग्रह १ १ चिकीपु:१२॥२४॥अ०३०अञ्चानो | E 
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| जीवोपर कृपाकरके लोकस क लिय WERT शाला होकर भी क्‌ 

Ez अ! १ नेले २ अज्ञानी २ कम में ४ सक्तहुय ५ सि० क 
५ . तेसेऽङ्गiर्न क्तहआ ९ करे १० सि० केसाह वह ज्ञानी 
११ करने की इच्छावाला १३ सि० हैः वह We यह समझ 
^ A 9 


आर लोगो के भले फे वास्ते में करताहू ॥ २५ ॥ 


1 
e 
& 


= डिमेदजनयेदज्ञानी SAMA ॥ SIT 
_ त्पवेक्माणिविडानयुक्तःसमाचान्‌ ॥ २६॥ | 


अज्ञान्मम १ कमेसंगिनास्‌ २ बुद्धिभेदम्‌ ३ न ४ जनयेतु ५ विद्वान्‌ है Nu 
७ BRAG ८ “सपाचरन ९ जोषयेत्‌ १०॥ २९ ll अ०उ० अज्ञानप्रपर जप 
कुपाकरनी ही ठहरी.तो फिर उनको कमे में क्यो ATT करना चा इथे उनका भ 
MARAT उपदेश करना योग्यदै यह शंकाकरके श्रीभगवान्‌ कह0 ह T$ कमः | 
E संगी अज्ञानियों को कभी भूलकर भी AAT सिखाना न चाहिये ब्रह्मज्ञाभके | ` 
अधिकारी रदी मुमुक्ष शुद्वान्तः'करणवाले 4 पुत्र Gl भम ज आसक्त हैं बे . 
नही अद्ञानी कपेसंगियो की १ । २ बुद्धिकामेद ३ न ४ उत्प्रे ४ विद्वान्‌, 
सावधानहआ ७ सि० अपने स्वरूप में + सवकमाकों ८ करताहुआ S IO अ. 
ज्ञातियोंकों AHF भरे १० अर्थात्‌ आपभी करे और उनसे भी करावे ताय. 
कर्मो में पादि पदार्थी-में qune में जो आसक्त हे उनका TGA ज्ञाना कणी d | 
में से न इटाने अथात्‌ उनसे यह न कहे कि आत्मा अक्त अद्वेत अभोक्ता स्वः || 
त्र शुद्ध सच्चिदानन्द निर्विकारह तुम FATA करतेहा कमे तो ASE इसप्रकार | 
उनकी बुद्धिका भेद नकरे क्योंकि उनका रागद्रेषा'दे सहित अन्तःकरण RI S | E- 
उनको आतमाका ज्ञान न होगा और कमै छोड्देने से उनको इसलोक में सुख | 
4 Lr 


की Tat |, 


S | 
है es. UN I S 


1 
4 ) 


होगा न परळीकपे न उनके अन्तःकरणमें से तम रज काम क्रोषादि दूर ह।ग ई 
Sq से अज्ञानी जन कमै न करने से उभय भ्रष्ट होनावेंग ॥ २६॥ 


ङुरविमूढात्माकत्ताहमितिमन्यते ॥ २७॥ 
सत्रेशः १ कर्माणि २ प्रकृतेः ३ गुणेः४ क्रियमाणानि ५ अहङ्कारविमूढात्मा \ 
इति ७.मन्यते ८ अहमू & कतां १०॥ २७ ॥ Bo Fo अज्ञानी कर्मा में मन Y 
क दोजाता है यह कहते हैं सव प्रकार करके १ कम्प २ प्रकृति के ETT 


E ` . 'मगवद्ीतासटीक। |. * * 


* करके ४ कियेजाते ऐं ५ अथोत्‌ गुणही करताहे अहङ्कार करके Paus म्तः ` 


करण जिसका ६ पि० बह यह ७ मानताहे ८ सि० कि में & करता १० fuo ति 
इसी हेतु से कमें में आसक्त होजाठाहे टी० अहङ्कार करके अथोत्‌ इन्द्रियादिको 
os में आत्मा का. अध्यास करके अर्थात्‌ में देखनाह खाताह सप्रताह इसप्रकार | 


१. ईन्द्रयादिका के साथ आत्मा को एक्रता, करके न्ति को MASS है वुद्धि जि? 
` सगरी वह यह मानता है कि प्रें करताहू ।| २७ ॥ : 


तत्तवित्तमहाबांदों थुएकसेबिमागयोः ॥ गुणा 
'यणपुवतन्वरतिमतवानसज्जते॥२5॥* | 


महावाहो १, गुणक्रमविमागयोः VATA ३ तु ४ इति ५ मत्या ६ न ७स-. 
SMS TU ९ गुणेषु १० वतेन्ते ११ ॥ २८ ॥ Wo 3० ज्ञानी कामे मनते 
ओ- नहीं आासक्त होताहे यह कहते हैं हे अञ्न! १ गुण और के के विभाग का २. 

` -तत्त्र जाननेवाला "२ तो ४ पह ४ मःनकर ६ नहीं ,७ आसक्त aes fio | 
GALA क्या मानताहे बह इस अपेक्षा में कहते हैं कि इन्द्रिय ३ विषयों मे | j 
- , वतेती हैं ११ सि० आत्मा निर्विकार शुद्ध है ज्ञानी यह मानता है १० टी० में 0 
v. गुणात्मक नहीं है अथात्‌ गुणख्य भे नहीं इस प्रश्र तो गुणों से आत्माको | 

an 


एयक समकता हे आर ये कमे भरे नदी इस प्रकार कर्मा से आत्मा को V4 
-समकतांहे २॥ २८॥ ` 


`. प्रकतेदणसंमूढाः सज्जन्तेदएकर्मतु॥ तारक | 
_ स्स्नाबेदोमन्दाद ऊत्ह्नाविन्नेविचालं येत्त॥ २६ ॥ 


` अङ्गतः १ गुणसंमूढाः २ गुणकमेपु ३ सज्जन्ते ४ तान्‌ ४ reu: ६ | 
मन्दान्‌ ७ कृत्स्नचित्‌'८ न ९ विचालयेत्‌ १० ॥ २९॥ अ० To कंमेरागी मन्द | 

y मति हैं इस हेतु से भी उनको बंझ्ज्ञान उपदेश नही करना यई कहते है ate 

के १ सि० सक्तादि + गुणों करके भ्रान्वहुये २ गुणो के कर्माने २ आसक्त हैं ४ . 

` सि२ जो + तिन अब्वज्ञ मन्दमति पुरुषों को ५।६। ७ सबज्ञ ज्ञानी य न ९ 


\ ` 'विवाल ६० Tür कत्ता से-अथांत्‌ उनका ब्रह्मतत्त उपदेश नहीं करना वे ब्रह | 


qx 


रना Wir हे. + इत्याभिभायः ॥ २९ ॥ A E Ud T x 
-  भायसवाशकर्ताण सन्यस्थाध्यात्मचेतता 


(0. Digitized.by eGangotri. Kamalakar Mishra 


ह JE ७ विगतज्वरः = भुत्या ९ युर व्यस्व१०॥ sell Ao go ममश्क्ा जिस 


E श्रीमहाराज Head सो संत्य है वे संदेह भगवत्‌ आराश्नादि uer अनुष्ठान 


m नहीं निक्रालते हैं कि परमेश्टर फलका तों त्याग करवाते हैं ओर AA करत 


^r 


ud c ete भगवहीता Tah ! 


~ os © 
निंरोशीनिममोभत्वा. युड्यस्वाविगतज्वर:॥ ३० U 
- ग्रथि 2 अध्यात्मचेतसा २ ANT हे FANT ४ संन्यस्य ५ निराशीः ६ 
अकार कमे कना चाहिये सो कहत ET TH सैज्ञादिगुणविशिष्ठ सबात्मामें १ | . 
Rate करके २ अथोत्‌ अन्तय्योमी के आधान हुता यह कमे करताई पै | 
बह कमे परमेश्वराय इ DAW फल की इच्छा नहीं इस बुदे करके सर्वे कमा | 
को ३।४ अर्थात्‌ सत्र WH के फलको + परमेश्‍वर म अपेण करके ९ आशार- | 
हित ३ मपतारहित ७ सन्तापराहेत = दाकर S यद्ध कर १.० सि० Waal 
का ASE exa FETE, सो इसप्रकार कर जस ऊपर कहा Sto कमं करने के | 
समय किसी प्रकार फलकी इच्छा आशा नहा रखनी ६ कर्मा के wed ममता * |. 
रहेत इसंवास्ते होना चाहिये कि उनका फल परमेश्वर को AID ener अः | 
भ.व पंदाथ पै ममता नहीं वनसक्ती ह ७ कमे करन के समय धीरज उत्साह | 
चाहिये८॥ २०॥ c 2 - 


यमेमतमिदंनित्यमनुतिष्ठन्तिमानवाः ॥ श्रद्धा | 
वन्तो$नसुयन्तोपुंच्यन्तेतेपिकममिः॥३१॥ .. 


ये १ श्रडावन्तः २ अनंसयन्तः ३ मानवाः ४ मे ५ इदम्‌ ६ मतम्‌ ७ [नत्यम्‌ ८ 
अनतिग्नन्ति & ते १९ आपि ११ कमाभेः १२ मुच्यन्ते १२॥ रे 2 qp Ho ge | 
पमाण के सहित मैंने यह उपदेश क्रियाहै इसके अनुष्ठान करने में wer यह | 
कहते हैं भीमहाराज जाँ ! श्रद्धावाले २ असूयारहित ३ मनुष्य ४ Ri? मेने |` 
जो पीछे उपदेश किया + मेरे ५ इस ६ मतको ७ नित्य ८ अनुष्ठान करेगे अः : É 
Ti HATH भत्ते प्रकार अन्तःकरण में से राग द्रेपादि दूर न UI तवतक्र st | 
की मेरी आज्ञा से करेंगे & वे कर्ाथिकारी m १० भी ११ कर्मों करके १२ 5 
अयीत्‌ कर्मा से BIA १३ अथोत्‌ कमे करने से उनका अन्तःकरण गुद | 


होजायगा फिर वे अपने आप कर्मों को त्यागकर. ज्ञाननिष्ठ होजावेंगे टी० जो 


: करने स अन्तःकरण शुद्धहाकर ज्ञानद्वारा मुक्तिशती. ह इसको श्रद्धा कहत aR 
गुणों में दोप निकालना उसको असूया कहते हे भगवत्‌ के उपदेश में यह दी 


से 


पवे दोष रहिए, SATA SERA २१३ ॥ | 


2! * 005 Plaga सटीक।, , vm 


pedea aped नानुतिष्ठन्तममतस स 
ज्ञानवेशूढास्तानावीडनष्टानचतसः ॥ ३२॥ M 


तु २ मे ३ एतत्‌ ४"मतर ५ न ६ अनुतिष््रन्ति ७ अ्रभ्यसुयन्तः = तान्‌ 
'ग्रचेतसः १० Wem ११ सबज्ञानबिम्‌हान्‌ १२ त्रिद्धि १३॥ ३२॥ अ ०३० ` 
गण में.जो दोप की कल्पना करते दें वे-महानीचहे सोई कहते हैं! जो. मेरे मत 
RICA करते हैं वेतों विद्वान्‌ हैं + और जो १ । २ मेरे ३ इस मतको ४।५ . 
नहीं अनुष्ठान करते हैं ७ fuo प्रत्युत + असूया करते हैँ उ तिन अल्पज्ञ मुद्र ` 
को 8 1 १०।११ सब ज्ञानक्रे विषय मद दे १२ सि० यह जान तू १३ टो? 
मोक्षमाग में मर्द की तुर्य हैं इस वास्ते उनको नष्ट कहा २१ क्रमे से अन्तःकरण . 
„ शुद्ध होता है तमोगुण दूरहोता है उपासना से चित्त एकाग्र होता हे रजोगुण दू- 
„ रहोतः है यही कर्म उपासना अष्टाङ्गयोगादिका परमप्रयोजनहे फिर gru मोक्ष 
होता है यह मेरा मत है इससे पयर जो किसी का पंथमत संस्पदायह उन सबकी ४ s 
. सरूप enam विषय मूख जान तू १२ | १३ गुणों में जो अपगुणों की / 
पना करते हैं उनको अभ्यसूयन्तः कहते हैं करपना ऐसे कूरते हें कि जो शुभ | 
„` उपदेश कर उनको वाक्पत्राद। कहते FA मान TE उनको पाखण्डी मै अभिः \ 
मानी कहते है जो संतोप wie उसको आलेकी वेते जो उद्यम करे उसको — हे 
लोभी कहें तात्य मने वहुत यह. विचार ae “कि कोई ऐसा गुण बिद्वानोका | 
नहीं किं जिसको HN दूषित न कियाद TT का अर्थ फेरकर अने करेंतो | "b 
फिर इसमें क्या आश्चये है॥ २२ - — 
fre crc 4 
सरशंचे्टसेस्मस्याः प्रकतज्ञाननानाप "Sed | d 
यान्तिमूताने नेग्रहाककोस्ष्यात ॥३३॥ . | न 
भतानि १ प्रकृतिम २.यान्ति ३ स्वस्याः ४ Nod: २ सदृशम्‌ ६ ज्ञानवान्‌ ७ `` y धि 
अपि = चेएसे ६ निग्रइः १० किम्‌ ११ करिष्यति १९॥ S ॥ अ० ३० सबही- || 
मनुष्य प्रथम कम्मोका अनुष्ठान करके अन्तःकरण शुद्ध करक MAT TM नहीं 
होते हैं कि जिससे पूर्ण परमानन्द नित्य निविकारंकी मासि होता हे ससा य रस्ते 
पर प्राणी क्यों नहीं चलते हैं नानाभकारके अथौकी करपनांकरके आपकी आज्ञा 
: को क्यों नहीं मानते हैं इस अपेक्षा में श्रीमहाराज यह कहते ह कि क्षत पाणी १ | 
fuo अपनी २ भकृतिको ३ मासे होरहेह 2 सपनी मकृतिके ४. सहश २ शान 


१० 070, , भगवद्गीता सटीक । 
.. बोन ७ भी = चेष्टा करताहै & सि० जो अज्ञीनीजीव अपने स्वभाव, के अनुसार | 
- दतु तो ड्सम कया कहना Brat मरा वा ङ्का निग्र १० FAT ११ कः | है 
` रेगे १२ ताले पूवे काके सस्कारा से जी स्वभाव जावा का हरदा ३ रजोगु- | 
` ` सो बा तमोगुणी वा सस्त्रगुणी उसी स्वभाव्व को-सत् नात ae वैसेही aa | 1 
कस्म करते हे जो पुरुष अपने स्त्रभावुक अनुसार: NUT म मास होरहाहै उस |, 
क्रे किसीका,ठेपदेश कया फलदगा FUT स्वभाव बलवान ई SM हेतु से मेरा 
ST भी नहीं मानते ह ॥ २.३ ॥ 


- - उन्दरयस्येनदरयस्या्े रागद्रेपौव्यवस्थितो ॥ 
| तयोनेवशमागच्छेत्तोह्मस्यपरिपान्यनों ४२४ ॥ 


इन्द्रियस्प १ इन्द्रियस्य २ अथ ३ रागट्वेपाः ४ व्यवास्थता ३ तदा! ६ वशम्‌ 9 
xa आागचळेत ९ तो १०हि ११ अस्य १३ परिपन्यिनी ti Ho ३४॥ १३०. | 
- जव कि आप स्वभाव को ही वलवान्‌ कहतेहो तो वेंदादिका को, तरि नेत्र, E i - 
जाही है यह शुका करके कहते हे इन्द्रिय इन्द्रय । २ सि० अर्थात्‌ सत्र . | ६ 
_ इ्द्रयोंदा अपने अपने अथे में 3 अथोत्‌ शब्दादि पदाथा 3 शागद्वंप c In 
faa हैं ५ अर्थात्‌ सव इन्द्रियोंके विषय मॅ राग भी d द्वेष भी हे तिनके ५ अ- T2. 
ufq रागद्वेष वश को. ७ नहीं, प्राप्तहो अर्थात्‌ रागद्वेष के वश में न होजावे D | 
८ क्योंकि वे १० ही ११ wa रागट्रेषही ११ इसके १२ अथात्‌ GET क Wa 3 

mU में चोर १३ सि० लरनेबाले हैं तात्पय्यै सव शन्द्रियो के अनुकूल पदाथ में | ^ | 
तो राग है और प्रतिकूल में दवष है यह वात ज्ञानी के भी होतीहे ओर अज्ञानी, “| 
के भी यहांतक तो स्त्रभावःबलवान है और रागद्वेप के वश होजाना यह अज्ञानी । i 
- -का काम हे वश में न होना यह ज्ञानी का कामह जसे निम्मल गम्भार जल q | 
— एक मणि पड़ी है उसको देखकर ज्ञानी का भी मन चंछा और अज्ञानी का भी |. 
हांतक तो स्वभाव की प्रबलता हे क्योंकि रजोगुण के प्रभाव से मणिमें दोनों - * 
या तृष्णा इच्छा उत्पन्न होगई परन्तु ज्ञानी ने तो. यह समझा कि | 3 

में इसमें कूदा तो डूत्र जाऊंगा BA को: यह समझ नःथी किं = 
जाते ति & बह रजोगुण के वश से तृष्णा रागादि का दबाणाहुश्रा E 


2 £ 


Es VU YS 
P ' ` भगबङ्गीतासटीक्‌}) - , , १.०१ 
"| त्तादि पदाश मोच्चमोग के बेरी हैं थे तो. रागादि हुये सन्तेमी saa नहीं होते 


| वेध स्वभाव से वलवान्‌ है शख का श्रवण करना. तात्पय्थ अनुष्ठान 
Jae तो दिन में हज़ारों श्रकण करते हँ रात्रि को भूलकर फिर बोही 
| लोटा काम करते हैं तात्यय्यै यह है कि पदाथ में सगंद्रेष होना यह तो स्वभाव 
"रकता है शाजदृष्टि करके उसमें ATW वा न होना यह? शास्त्र करुता 


«— E TET - "E 
E y 
=, E 


श्रयान्र्ववमसावयुणः CETTE SES EET. ॥ 


` ` स्वनुष्ठितात्‌ १ परधमात्‌ २ स्वधमः ३ विगुणः 9 श्रेयान्‌ ५ स्वधर्मे ६ निधः 
| नम्‌ ७ श्रयः = परधमः ९ भयावह १०॥ ३४ ॥ अ० उ० जब कि स्वभावः के 
` | बशहोकर मनुष्य डूबता है इस वास्ते, स्वभावको जीतना योग्यहै वेदोक्त कर्माका 
अनुष्ठान करने से स्वभाव जीता जाता हे सोई कहते हैं सदगुंणों करके युक्त पराये 
` | धमै से १.। २ अपना धमे २, किसी गुणकरके रहित ४ fro भी-+- श्रेष्ठ ४ सि० 
E. UE अपने धम में ६ मरना ७ श्रेष्ठ ८ सि० हे + परांयाधमे ९ भय को प्राप्त 
"| करनेवाला है १० तात्पय्थ जो अपना निदत्तिधमे है का अइत्ति वही Nee 
- | निहत्तिपर्मवाले को तो प्रह्त्तिषम का अनुष्ठान करना न चाहिये ओर प्रहत्तिधमे 
Pars को निष्ठतिधम का अनुष्ठान करना चाहिये जो जो” अपने वर्ण आश्रमका 
| षध है वही बरना योग्य है अपने ध का अनुष्ठान करने से स्वभाव जीता. जाता 
— | हे अथवा अपना धस्मै जो सच्चिदानन्दरूप निर्विकार विगुण भी है. अथात्‌ सत्त्व 
[रज तम गुण उसमें नहीं वह निर्गुण भी है तो भी गुणों वाले :परधम्म से अथात्‌ 
सुस्वादि गुणों के धमे इन्द्रिय शव्दांदि विषयों से अप्ठह इन्द्रियादिकोंकां जा धम 
| हे बह आत्मा का ah नहीं परधम्मै कहलाता है उस परम्म में करना अर्थात्‌ 


| को पराप करनेवाला है भयनाम संसारकाही हे आर अपने धम में मरना अथात्‌ 


[Reiter ब्रह्म कारटेचि स्वरुप मे. जो देइका त्यागहे वह ओह है क्योंकि मुक्ति 


स्यामत्रस्यायांसाकाशी ॥ काशी उस अवस्था का नामहे कि जिसमें ब्रह्मतरु 
का प्रफ़ाश होता है उस कांशी में मरे से मुक्ति होती है॥ २५ ॥ 


शीतादि के सहनेमें Tare ्रीआदिः पदार्थो से ECKE शास्र ATTEN SEU ` 


| स्वघमैनिधनेश्रेयः परधर्मोसयावहः ॥ ३५॥ ` . | 


4 | हेतु है यहां श्र्ति प्रमाण हे काश्याम्परणान्माक्तेः ।:कारः त्र्मतत्वप्रकाशः | 
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3 : र जिन्होंने शास्र नहीँ श्रवण किया वे धाखा धक्के खाते ई इस हेतु से शास्री ” 7 
नि 


अ 
7? 


EJ a 


^ . 


Li ¢ [d 


^ 
Be ex 


c ३०२ 2.00 भंगवद्वीता सटीक ` ` d 


आअनिच्छन्नापेवाष्णुयबलादवानयाजतः ॥ ३६ | 3 

` , अथ १ वाष्णेय २ अनिच्छन्‌ हे अणि ४ अयम्‌ ४ पूरुषः६ केन ७-पूयुक्त | 

, पापम्‌९-चरति १० वलात्‌ ११:इव १२ नियोजितः ३ है.॥ FAM Ho Tog 

o भङ्गान्‌ कहते हैं कि रागदेव NAT AEE होना पाप नहीं करना अथात, परधम . 
^ का अनष्टान. नहीं करना ATMEL धमका करना वेदोक्त माग पर चलना यह | 
_ . सत्य HERE परन्तु जीव तो परतन्त्र प्रतीत होता है जो स्त्रतन्त्र हो तो सव खा. 

कर सक्ता है कोडे ऐसा प्रबल प्रतीत होताहे कि जीवस बल करके TAT | | 

पाप करावे दैयह विचारः करके अज्जुन श्रीमहाराज से मरन करता है कि हे! ' 

हाराज ! वह कौन है जिसके वशे होकर जीव पाप करताहे अथ यह शब्द प्रश]. 

आता है १ हे कृष्णचन्द्र २ नहीं इच्छा करताहुआ है भी ४ यह ४५.जीव 

किस करके ७ भेरा हुआ ८ पाप को & करता है १० fuo ऐसे पूतीत होता 

किसी ने+- बल से ११ जैसे १२ सि० पांप में+-जोंड़ दिया है १३ सि० जो 

८ . बेलको जबरदस्ती गाड़ीमें जोड़ देते हें प्रतीत होताह कि ऐसेही जीजस कारण. 
: घरदस्ती पाप करावे तात्पये पाप:करनेमें क्या हेतुहे यह अजुनका पूश्‍नह ॥. EAM | 


समुद्भवः ॥. महाशनोमहापाप्मा [deus " 
ATTA ॥ ३७॥ 1 


पाप्मा ७ WARS इह & बेरिणम्‌ १० विद्धि ११॥ ३७ ॥ अ० उ° श्रीभग ` 

कहते हैं कि हे अर्जुन ! तुमने जो वूझा कि पाप med क्या हेतु है सो सुन यरं] | 

Er cO यह ३ क्रोध ४ सि० दोनों यही पाप करने में हेतु हैं यु UR 
घरदस्ती जीव से पाप करते हैं इस लोक परलोक के पदायों की जो कामना है| « 

यही पापकी जड़ हे यही काम क्रोधांकार होजाता हैं कैसा है यह काम रजे] | 

से उत्पत्ति है जिसकी ४ अर्थात कामकी भी जड़ रजोगुण हे इस विशेषण |. 

.  युइ तात्य्य है कि रजोगुण के जीतने से काम भी जीता जाता ई आर कार्म : 
- , * जीतने से क्रोध जीता जाताहे सतोगुण बढ़ाने से रंजोगुण- कम होताद फिर 
Pag काम बड़ा भोजनहै जिसका ६ अथीत्‌-कितनाही भोग भोगो. कभी | | 
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| P^ । Y em 
भगवद्वीता सटीक -। श १०३ 


uH "ej न॑ होवे अत्युत दूनी आग लेंगे इस हेतु से बह काम महापापी ७ सि? हे 
EXP करकेही यह जीव पाप करताहे, और सदा यह पापी याप करतांइनइस” 
युक्त; | (द्घो ८ अथीत्‌ कामको ८ मोक्ष मागेमें & वेरी १० जान तू ११ तात्पय्ये कामना 


उ० | को बैरी fr से भी सिवाय समकर इसलाक परलाक की कामना त्याग 


पर| करना यही मोक्ष का हेतु है॥ ३७॥ ` ० 
"up धूमेनाब्रियतेवहियथादशोमलेनच Ute 


सव झां `. 


चरस 
कि है| यदा १ धूमेन २ हिः २ आब्रियते ४ यथा ५ च ६ आदर्शः ७ मलेन ८ 


x प्र wer ६ गर्भः १० आहृतः? १ तया १२तेन १३३दम्‌ १४ आदृश्‌ १५ ॥ REM 


जैसे ५५ ६ शीशा ७ मलकरके ८ सि? मेला होरहा ह आर जस Jp करके 
‘ - ९ ममे १० ढका रहताहे ११ तसेही 92 [du करके १२ अथात्‌ काम qa 
Qo» ३ यह „१४ थथात्‌ विवेक ज्ञान BAT १४ THAT ह १५ ठात्यये जेसे 
iL | धमादिने अग्नि आदि को SHAT रक्खा हे तेसेही कामने विचार बिवेक ज्ञान को 


^f डक qa है ये तीन दृष्टान्त उत्तम मध्यम कनिष्ठ अधिकारियों कें वास्ते इं जेर - 


॥. के भीतर जो बच्चा होता है उसका नाम गभे दै वचे के उपर से भेर दूर करने में. 
थोडाही यन्न चाहता है यह vera उत्तम के वास्ते है चोच का मध्यमे वास्ते. 


शेप कनिष्ठक वास्ते है ॥ ३८ ॥ 


रूपेणकोन्तेयदुष्पूरेणानलेनच ॥ RE ॥ 
रिणा ७ दुष्पूरेण ८ अनलेन ६ च १०॥ REM अ० है अजुन ! १ इस कामरूप' 


कामना ज्ञान. नहा होने देता है केसा हैं यह काम कि अज्ञानियों को तो भोगा के 


4 — Eq करने में और भोगों के नाश करने में यह काम वरासा मतात त 
ञानी को तो भोग समय भी वैरी अतीत होता है इस हेतु से + ज्ञानी का रे : n 
BRD ७ fre ज्ञानी यह समेता हे कि इन भोगों नेही TTT २ 


E मात्मा से विमुख कर रक्लाइ इस वास्ते सत्र काम में ज्ञानी को भोग वेरी प्रतीत 
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ASAT ALAA AAT SAA ॥ ३८ ॥ I 


` अ उ० कामका वैरीपना यह है जैसे १ धमकरके २ अग्नि रे ढकी ह ४ आर 


कौन्तेय १ एतेन २ कामख्येण २ ज्ञानम्‌ ४ आदृतम्‌ ४ ज्ञानिनः ६ नित्यः . 


? 
a 


^ 


आदवज्ञानमेतेनज्ञानिनोनित्यवेरिणा ॥ काम ` 


ने २ ३ ज्ञान 9 ढक HST है ५ सि० अर्थात्‌ इसलोक परलोक के पदाथाका | 


«TRA i x La x E qe 


-- १०४ ८ | ` भगवद्वीता सटीर्क। 


. _ होतेहं फिर केसा हे यई काम+ भोगों ack कभी पूर्ण नहीं dak | (s 
- “ग्नि के wes स्पॅभावहे जिसका ९। १० सिऽ HY Pa जितना às E 
I इन्धन डालाजाते उतनाही सिवाय मचण्ड होती हे यह कामकी THAT जिता i 
E प्राप्ति भोगोंक होने उतर्नीही तृष्णा ओर कामना बढ़ती जावे + सातवां smi i 


- नवां ये तोनों पद कामरूपेण' इसपदके विशेषण हैं॥ $९॥ र ` 
न्ह्रियाणमनोबुडिरिस्याधिष्ठानसुच्यते॥ए. 
वसाहयत्यर्षज्चानसाइत्यदाहेनम्‌॥ ४०॥ . [ 


अम्य V प्ाधष्ठानम्‌ २ इन्द्रियाणि ३ मनः ४ बुद्धि; ५ उच्यते ६ एपः ७ 
HAL ८ आदृत्य & एतेः १० देहिनम्‌ ११ विमोहयति १२ ॥ ४०॥ अ० m. 
कामक जीतने के वास्ते कामका अधिष्ठान बताते हैं अर्था काम जहां रहता ह| 
उन स्याना को बताते ह क्योंकि जवतक वेरीका घर न जानाजःबे तवतक पैसे 
जाता जाव इसका १ अथात्‌ कामका अधिष्ठान रहनेकी जगह २ इन्द्रिय ३ मा| : 
2 बुद्धि ५ कहते हैं ६ अर्थात्‌ महात्मा यह कहते हैं कि इन्द्रिय मन बुद्धि क| 
के रहने को, जगह हैं कुन; कि प्रथम विषयों को देखा सुना फिर यह dal | 
विकस्य (किया कि इस पंदार्थ को भोगना योग्य हे वा नहीं किर dz Dif 
केर छया (के अत्रय इस पदाथ को प्राप्त कर हे भोगोगे सो यह ७ सि०काम+ | 
ज्ञानको = ढककर ६-ईन फरके १० अथात्‌ इन्द्रियादि करके १० जीवको १! 
जात करदेताह १२ अर्थात्‌ काम करके जाव अन्धासा होजाता है कामना के वश | . 
इ।कर बुरे भलेकी सुनि नहीं रहती-है ॥ ४० ॥ | 


तस्मात्त्वूमिन्द्रियाएयादोनियम्यभरतर्वभ॥प " 
प्मानप्रजहिद्यनज्ञानविज्ञाननाशनम्‌ ॥ ४३ ॥ 


तस्मात्‌ १ भरतषभ २ आदो २ इन्द्रियाणि ४ नियम्य ५ एनम्‌ ६ i 
नम ७ AT ८ मजहि ९ हि १० ज्ञानविज्ञाननाशनम ११ || ४१ ॥ sro ३० 
जब UR यह काम इन्द्रियादिको में teat है जिसकारणस १ हे अज्जुन! २ सि” 
मोह होनेसे -- प्रथम आदिम ३ सि हि इन्द्रियों को ४ रोककर ४ इस पारी पु 
का ३|७ अथात्‌ कामको ७ तू = मार त्याग ETAT & क्योंकि १० सि० malt 
ज्ञान विज्ञान का नाश करनेवाला है ११ gto gre sai; से जो से 


i 


SE सलाई उसको इस जगह ज्ञान कहते हे और विशेष युक्तियों a ने |. 
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ae ” भगवद्वीताःसटीक। 0150 ` eek 


~ sy 


ससी di AY निश्चय PRAT BSS इस जगह विज्ञान कहते हैं ब्रह्मज्ञान ओर 
¬ ` अनुभव विज्ञान की नाम यहां ज्ञान विज्ञान नहीं क्योकि उनको कोई नाश नहीं 

Wi ` 'करसक्ता है तात्पये.ज्ञानविज्ञानक्षे पीछे कामादि का उदय विद्वासके अन्तःकरण 
"गा . में होताही नहीं ओर जो झज्ञानो को प्रतीत होता हो तो उसका कासामास स- 
` मचा योग्य हे रागोलिंगमवोधस्य सन्तु रागादयो खुधे। TTA रागाभास विद्वान. 

में रहे ज्ञान विज्ञानकी उससे कुछ क्षति नहीं रागादिक अज्ञनके -चिक्कहें रागादि 
ज्ञान विज्ञान को STI और परिपाक नही होने देते हे. यह अभिप्रायेहे आामम्दा- 
मृतगर्पिणी फे तीसरे अध्याय सें ज्ञान विज्ञान काश लकण मलेपकार निरूँप्र्ण 
क्रिया ६ ११ जबवक SeAXH आर. विषयका सञ्चन्ध नहा FATE उससे पाहले 
रि के Tega का निरोध चाहिये, जब बरिपग्रका सम्बन्धे होजात! हे तव 
Pas ACTA सक्ती है ओर इन्द्रियोंके रोकनेसेही मन डुद्धिमें QUI काम - 


HEESPHTUPHEPIEINE EUH! ESTE ML स 
qued TG SUITS eda: Us t 


इन्ड्रियाणि १ पराणि २ आहुः ३ इन्द्रियेस्यः ४ मनः ४ परम्‌ ६ बुद्धिः ७ 


^ 


WARS तु & परा १० यः ११ बुद्धेः १२ तु १३ परतः १४ सः १५॥ ४२॥ 
छा० उ० कुछ आश्रय भी चाहिये किं जिस करक झन्द्रया को विषयों से रोका 
जावे कामको जीताजावे इस अपेक्ष! श्रीमहाराज आश्रप वताते हैं स्थूल देहसे | 
' इन्द्रियों को १ श्रेष्ठ २ कहते हैं रे सि० विद्वान क्योंकि सूच हं आर प्रकाशक 
हे 4- इन्दियोसे ४ मनको ४ भेष्ठ ६ सि० कहते है क्योंकि इन्द्रियों का भेरक हे 
 आर--वृुद्धि ७ मन से ८ भी & श्रेष्ठ १० सि० है क्योकि मन को मालिक है 
बुद्धि को सनीपा कहते हैँनजो १९ बुद्धिस १२ भी १३ भ्रष्ठ १४ सि०ई a 
5 ` थोत्‌ सत्रका जो परमप्रकाशक है नो २५ सि० आओ रक्षक यात्माहे इसीको ` 

e| ` परमपुरुष उत्तमपुरुष TST परमगति परमधाम राम कहते हं इससे परे पृथक | 
०) . श्रेष्ठ पदाथे कळ नहीं परुषान्नपर किंचित्सा BGT सा परागतिः । यह श्ुतिह । | 
Y संवकर परम प्रकाशक जोई | राम अनादि अवधाति सोई Db ४२ ॥ 

Ub एवम्बुडेःपरम्बुध्वा संस्तम्यात्मानसात्सना ॥ 
जन| जाहेशन्रुंमहाबाहा कामरूपहरासदुम ॥ Vale 
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00६ : ES — - p भगवद्गीता सटीक। 


महावाहो १ एवस २ बुद्धेः ३ परम्‌ ४. घुध्त्रा ९. आत्मना ६ आत्मा 

. नेम ७ संस्तभ्य ८ कामख्पम्‌ & शनम्‌ Yo ARM दुरासदम्‌ १ २।१४३॥। Bowe 
Ro आत्मा बुद्धि आदिको का साक्षी भेरक ओर वास्तव अक्रिय निविकार वुद्धि 
` आदि पदार्थों से विलक्षणहे 2 हँ अज्जुन ! १ इसप्रकार २ बुद्धिस ३ परमश्रेष्ठ ४ 

__ , सि० परमानन्दस्वरूप परमात्श को + जानकर ५ सि० आर'फिर उसी + gi 
oF SS मनको ७ सिऽ आत्मा में ++निश्चले करके ८ कामरूप वराको E | १० 
__ मार त्यागकरे दूरकर ११ fuo केसा है यह काम +- दुःख करके भासिई जिसकी _ 
१२ अर्थात्‌ वड़े २ mre करके कामभोग प्राप्त होते हैं ॥ ४३ ॥ 


इति श्री भगवृद्वीतासूपनिषत्सुत्रह्मावेद्यायांयोगशाख्त्रेश्रीकुष्णाजुन न 
संवादेकमेयोगोनामद्तीयो5ध्यायः ॥ हे ॥ d : 1 


i Ev. : : - a 


चोथे अध्यायका प्रारम्भ हुआ । 


———— 0 nd 


- श्रीभगवालुवाच ॥ . इमंदिविस्मतेयोगंप्रोक्तपा 
/ नहमव्ययम्‌ ॥ “विवस्वानमननेप्राहसदरिक्ष्वाकवे 
 न्रवीत्‌॥१॥. . ` 


इमम्‌ १ अव्ययम्‌ २ योगम्‌ ३ विषस्वते ४ अहम्‌ ५ प्ोक्तवान्‌ ६ विवस्वान्‌ 
७ मनवे = पाह ९ मनुः १० इक्ष्वाकवे ११ - अब्रबीत्‌- १२ ॥ १॥ अ० उ 
पीछे दो अध्यायों में जो निरूपण किया कम्मे संन्यासयोगः अथीत्‌ . ज्ञानयोग 
ज्ञाननिष्ठा और उसका साधन उपाय कर्मयोग इसी में सब वेदोंका अथे होगया | 


- गवानते गीतार्मे कहाहे ये दोनों धर्मे अनादिः हैं सोई श्रीभगवान. कहते हैं सि 
इस फूल के वीच में पद से सित्राय अथे लिखतेहें इम अव यहां से सिं 


क ह ४ कहता भया ६ अथात्‌ यह ज्ञानयोगः साधनसहित पहले मैंने था: | 
कहा आदित्य ७ मनुके अथ ८ कहते भये € अर्थात्‌ आदित्य ने "d |. 
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E. : नि E s 2 ) : uud : E. ie rf pa ; x 5 
5... . . `. ° भगवद्गीता सटीक । । ' 20 
य र 
E ‘ES से qui Hg to इच्त्राकु'के अथ ११ कहतेभये १२ अथीत्‌ मनु ने इचत्राक से. 
ó: 3 E à कहा RAAT, आर ज्ञानयोग को पृथक्‌ पृथक स्वतन्त्र मोक्तके साधन'दो योग 
D | .. नहीं समकना किन्तु केवल एक ज्ञानयोगही' मोक्षका साधन हे कमयोग साधन 
D E . उसका अंग हे इसीबास्ते भीभगवान ने योग शढेदक्ते विषय एक वचन कहा द्वि- 
W «| वचन वाला भयोग नहीं क्योंकि मोक्षमागे दो नहीं 1. इस ज्ञानयोग का अ- | 
°. |. व्यय अविनाशी फल है. इसवास्ते योंगकों भी अव्यय कहा नवें. वारहवें पद 
की ।_ एकवचनका एयोगहे अर्थ में वहुंवचन आदराथ हे॥१॥ ”. " 
SEE 
।- GS एवस्प्रस्प्रात्राताससराजषयावहुः ॥ सकाल 
_| ` नेहम्रहतायीगोनष्टःपरन्तप॥२॥ « . . . 
5 | ^ "एवम्‌ १ परऱ्परापापम्‌ २ इमम्‌ ३ राजषयः ४ विदुः ५ परन्तप. महता ७ 


।  कालेन ५ इह ६ सः १० योगः ११ नष्टः १२॥ २॥ अ० ३० पिछले मंत्र में 
जसं कहा इसपकार १. परम्परा से Te २ यह ज्ञानयाग + इसका २ पहल से 


-| ` - ही बड़े वड़े+राजषिं ४ जानतेहें ५ तात्यदयै तूभी क्षत्रिय है, तुककों भी यह 
M 4 ` ज्ञानयोग उपाय समेत जानकर अनुष्ठान करना योग्यहे इस.ज्ञानयोग का -- 
D ^ हे अज्जुन!६ वहुत ७ कालकेरके ८ FET reu elc इस लोकमें ६से १० ` 
वे ` ` योग ११ अथात्‌ ज्ञानयोग ११ दिपगमा हे १२ तात्पय भेदवादियों का राज 


ae 
E 
ile: 
; 

E. 
cH 
mira pe 
4 


` ` बल होजाने से और भेदवादी पंडित्रों के अनथे' करैंने से. यह ज्ञानयोग साक्षात्‌ 
` वेदोक्त. मोक्ष का'साधन लोप होगया है कुछ जाता नहीं रहा नष्ट नहीं हुआ 
क्योंकि उसका. उपदेश करनेवाला अविनाशी अच्युत में विद्यमानहू इसी हेतुसे 
बह ज्ञानयोग भी अध्यय नित्य है॥ २॥ i 


सएवायंमयातेऽद्ययोगःप्रोक्तःएुरातनः ॥ भक्तो 
ऽसिमेसखाचेतिरहस्यंहयेतुंत्तमम्र ॥ ३ ॥ 


| ` सः १९ एव २ पुरातनः हे अयम्‌ ४ योगः ५ मया दते ७ अद्य उप्राक्तः _ 
| RR ge भक्तः ११ सखा १२ च १३ असि १४ इति १४ हि १६ एतद्‌ १७ 
© उत्तमम्‌ १८ रहस्यम्‌ १६,।३॥ अ० ३० जो ज्ञान मैंने आदित्य से कहा सोई 

__ १।२पदिला अनादि ३ यह 9 योग ५ मैंने ६ तेरे अथ ७ तुझसे ७ अब ८ केह | 
` हे ९ मेरा १० भक्त ११ और सखा १२।१३ है तू १४ यह १४ निश्चय १६ ` 


NN 


f c 
९ - । भगवद्दीता सटोक। 
e : ^ t ON झरे j 
अथवा यह ज्ञानयोगही श्रेष्ठ निश्चित श्रेय है इसी IQ मने तुझसे कह 


et 
— E ^ 
T» SEU "us S 


द्वितीय अध्यायमें mmi कहाथा कि जो निश्चित भयहा सा हुकसे कहा ॥ रे 


अजुनउवाच ॥ अपरेमवतोजन्सपरेजन्सविवस्व ` [ 


2. तः कथमेतहिजानीयांत्वमादोप्रोक्तवानिति॥ ४॥ , 


qa. जन्म २ अपरम्‌ ३ विवस्वतः ४ जन्म ५ परम्‌ ६ एतद्‌ ७ कथम्‌ ८ 
-बिज्ञानीयाम्‌ ९ स्वस्‌ १० थादा ११ शोक्तवान १२ इति १३॥ VU अ० उ० | 
“MATA कहनेको असम्भव मानताहुआ अर्जुन कहताहे किं हे महाराज ! ++ | 

आपका १ जन्म २ पीछे २ द्रापरके अन्तम अब हुआ +आादेत्यका ४ जन्म ४ | 


पहले ६ सतयगम हुआ +- बह ७ केसे जानू म & आप १० Wea आद r ah 
में ११.आादित्य सेस-कहतेभये १२ अथांद पहले आपने आदित्य से किसभकार _ | 
कहा LAT १,३ मेरा प्रश्‍न हे AGATA इस प्रश्‍नसे स्पष्ट भतीत हाताद के ATT |. 


का ब्रह्मका ज्ञान नहा क्याक UA अनाद अज अमरको अवतक वसदेवंगी . |, 
का पुत्रहा समता हू ॥४॥ 


श्रीभगवालुवाच ॥ बहूनिमेव्यतीतानि जन्मानि ` | : 


मेरे २ बहुत रे जन्म ४ व्यतीतहुये हैं ५ और -- तेरे ६ भी ७ तिन सबको ८। ९ | 
AANA d 


सं १० जानताहू ११ शुद्ध AAMT मायापाहेत SI 


^N 


. नहीं-१४ जानताहे १५ मलिनसच्चअधान अविद्योपहित होनेसे तात्पय अनित्य ` 7 
- की मेने ओर रूपकरके उपदेश कियाहे पहले. जन्ममे यह समक त ॥ ए॥ ।. 


अजोपिसन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोपिसंन्‌ ॥ | 


— प्रक्षतिस्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्मंमायया ॥६॥ | 
. अव्ययात्मा १ अजः २ अपि ३ सन्‌ ४ भूतानाम्‌ ४ इंश्वरः ६ अपि ७सन्‌= | 
स्ताम्‌ ९ तिम्‌ १० अधिष्टायः११ आस्ममायया १२ सम्मबामि १२॥३॥ | 
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तवचाजेन॥ तान्यईवेदटसवीणिनत्वंवेत्थपरन्तप्‌ ५॥ | 


अङ्केन १ मे २ वहूनि ३ जन्मानि ४ व्यतीतानि ५ तव दच ७ तानि८ |. 
` सर्वाणि ९ अहम्‌ १० वेद्‌ ११ परन्तप १२ स्वम्‌ १३ न १४ Rer १५॥ ४॥ ` |. 
ओ-  अ०३० अञुनके पश्नका अभिप्राय समझकर श्रीभगवान्‌ कहते हैं + हे अजुन ! १ | 


हे अजुन!१२तू १३ |, 


2 x) AS » "२ . A m \ 
भगवङ्गींता सट्रीक।  , , .. BOR 


| "grege जेव-कि ईश्वर निर्विकार जन्मादि रहितहै उसका वारंवार जन्म कैसे हो- 
सेकाहे यह शंका करके कहते हंग निर्विकार है आत्मा जिसका यथात AT, UT *, 


nes i * निर्विकार + जन्मराहत २ भ॑ आ ४ झुताका ५इभ्वर & HT ७हुआ ८ 
| d अपनी 8 मायाका १० आश्रयक्रके ११ अपनी शक्ति Gres करके १२ 
॥ ,| प्रकट होतांह १३ टी त्रिगुणात्मक त्रिुणवाली शुद्धसखमधान मायाका अपने, ` 
"n ` झाधीन करके मायाके सम्बन्ध से मायोपहित होकर अवतार लताहू €। १७1११ 
० | ज्ञान वल वीयं आदि अलोकिके अचिन्त्यशक्ति करके अपनी इच्छापूवेक C 
- अवतार, लेता हुँ. वास्तव जीववत्‌ म देहधारी नहीं युद्यापि,जेन्मरद्वित निर्विकार E 
५ इश्वर भी मेंह तो भी मायामात्र मेरे जन्मुदै वास्तव में अजह।॥ दे .. 
दे | यृदायदाहिधमस्य ग्लानंभवातभारत ॥ अस्सु 
र 


| त्थानमधमरय तदात्मानसजाम्यहश ॥ ७ ॥ 
| भारत! यदा २-यदा ३ धमेस्य ४.ग्लांनिः ५ भवति ६ अधमेस्य “७ अभ्यु- 
:| त्थानम्‌ ८ तदा € हि १० आत्मानस्‌ ११ सृजामि १२०अहम्‌ १३ UL || Be 
"|. Wwe किसकालम आपकः जन्म होताहेइस अपेक्षामेंकहते | + हेअजुन ! १ जिस 
| | ५ ,जिस कालंमे.२। ३ धमकी ४ हानि ५ होती हे ६ ओर --अधमे की ७ अधिः 
| कता = होती है +- तिप्त कालमें 8 हि १९ आत्माको; ११ पकट करताहुं tud 
ae अवतार लेताह में 221 १.३ टी० ज्ञानयोग की सापन के सहित जवकभी 
2... | होती है तवही में अवतार लेताहँ मेरे अबतार दो मकारके हूँ एक नित्य अवतार 
`. | और दूंसरा निमित्त अवतार ज्ञानी विरक्त महात्मा साघु मेरे नित्य अवतार है 
| और रामकृष्णादि निमित्त -अवतारहैं ४ मनुष्यों के करियत पाखण्ड पंथ संभदायों 
3 की जव बृद्धि होती है तबह नित्य वा निमित्त अवतार लेताहू ॥ ७॥ 


T रित्राणयसाधना वनाशायचहुष्कताम्‌ ॥ ` 
| धमसस्थापनाथाय सम्मवासयुगयुग ॥ < ॥ 
` | ` साधनाम्‌ १.परित्राणाय २ दुष्ङताम्‌ रे च ४ विनाशाय ५ धमसंस्थापनाया- 
4 ` र्‍यं६ युगे युगे ७। ८ सम्भवाएमे ९ ॥८॥ अ० उ० आप अवतार कया लेतेहो 
`| इस अपेत्ताम कहते हैं-।- साधु महात्माओं की:१ रक्षा सहाय के लिये. २ और 
. | दुष्ठोके ३।४.नाशं करने के वास्ते १ इसप्रकार + धमे के स्थिर करने के- नास्ते ६ 
| अथवा ज्ञानयोंग को साधनों. के सहित. स्थिर करने के वास्तै युग युग में ७ | ८ 
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$820... भसेगवह्वीतासटीक |. 
22m अथात्‌ सत्ययुगादि हरएक युगम जब जब दृष्टलाग साधु eiit से' विरोध + 
=ˆ करते.हैं तवं में उसी' कालमें + अवतार SATE ९ तात्पय्ये साधुजनों की रक्षा) + 
करनेसे धमकी रक्षा होती हे धरेके स्थिर रहनेसे अथ काम मोच्चकी भि होती| ' 

- हँ दु्श को जो दण्ड देनाहै'यह भी नारायण की उनपर कृपा हे क्योंकि | 
माता पिता जवतक वालक्न को" ताड़ना नहीं करते तवतक वह नहीं सुधरत | 


HA माता पिर्ताकी ताडूना निदयता करके नहीं ऐसेही महेश्‍वरकी ताइना दया | 
“ करकेही होतोहे जो लोग वासनादिको त्यार्गकर केवल त्रह्मपरायण हे सिवाय I 


महात्माओं के वास्ते अवतार होता हे.॥ = ॥ t 
मरकंम्मचमेदिव्यमवंयोवेत्तितत्ततः ॥त्यक्षा il 
ढदपुनजन्स नातमामातसाजुन ॥ ५॥ 3 


i दिव्यम्‌ १ मे २ जन्म ३ कम ४ च ४ एवं ६ यः ७ quc ८ वेक्षि ९ अः | 
________ ज्जुन १०-सु१ ११ देहम १२ त्यक्त्वा १३ पुनः १४ जन्म १५ न १६ एति|. 
 २७माम्‌ १८ एति १९ ॥ ६॥ अ० उ० परमेश्वर के जन्म कर्मोको जो यथा | 
जानता है वह परमपद मोचको प्राप्त झोताहै सोई कहते है + मायामात्र अलौ-'(* 
किक १ मेरे २ जन्म ३: और कमे को ४। ४ इस प्रकार अर्थात्‌ जव ध्म का | 
नाश होने लगताहे तंव धमे ओर घमेप्रचारक साधुलोगोंकी La करनेके लिये |. 
J और दुष्टे नाश करने के लिये अवतार लेताह इसमकार ६ जों ७ यथार्थ प: | 
- रमार्यदष्टिसे ८ जानताहे & हे अञ्जन ! १० सो ११ देइको १२ त्यागकर १३ | 
___ फिर 8 जन्मको १४ नहीं १६ भाप्त होताहे १७ वह ।-मुझ शुद्ध सचिदान |. 
` „ ` स्वरूप आत्माका १८ प्राप्त होताह १६ तात्पय वांस्तव न परमेश्वरका जन्म होना 
वन सक्ताह थोर न उनमें कमका करना बन सक्ताहै क्योंकि परमेश्वर निर्विकार 
— है अध्यारोप में व्यवहारमात्र दृष्टि करके तत्वज्ञानकी मासि के लिये भगवत्‌ के / 
जन्म कम विद्वानों ने निरूपण किये हैं और. जो सिद्धान्तम भी यह कहते हैं कि | 
` अगवतके जन्म कमे वास्तव सत्य हैं ईश्वर अपनी अचिन्त्य शक्तियों करके अपने | 
आधीन हुआ अपनी इच्छासेही जन्म लेता है और कमे करता है औरोके भले | 


कार न रहा ऐसा प्रतीत होताहे कि किसीक्रालमें पूलयादि कालमें ईव |: 
IT जाता होगा सो इश्वर अव तो -विकारवांन्‌ स्पष्ट प्रतीत होतां ६ | 
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- |... o0. भेगवद्वीतासटीक। 1 -१११-' 
रोध, | gat कम करने से और , मलय समय में तो जीव भी निर्विकार dad इस 
WI 


aw? 


o 


| ~ प्रकार जीवको भी, निर्विकार कहना, चाहिये+- दूसरी शकॉ"यह है कि यह काने C 


होती | ` नहीं जानता है कि ईश्वर के जन्म कमे अपने वास्ते नहीं पराये के वास्ते हैं ईश्वर - 


जैसे | - आपकाम्‌ अमि्यशक्तिमान्‌ स्वतंत्र स्वाधीन है uy वात सव जानते Y परन्तु 
धरता. | केवल इतने जानने से फोई परमेश्वर को प्राप्त नहीं होना क्योंकि यह झन ऐसा” - 
[द्या | हे कि बालकों को भी है सवकाही मोक्ष होजाना चाहिये श्रीमहाराजके कहनेसे . | 


है | स्पष्ट प्रतीत होताइ के भगवत्‌ का ATG केवल इश्वर के ज्ञान सेही होतीहे ता- 
को नित्य निर्विकार शुद्ध सचिदानन्द अत्मासे अभिन्न जानना योग्यं हे और 


राप प्र कहजातं है यहां तात्पर्य बदाका आर बिठ्ठाना.का अनुभव ह॥ & ll 


९.अ्- |. ` 
एति | दवीज्ञानतपसा SAA RARE: ॥ १० ॥ 

E: ज्ञानतपसा १ पूताः २»माम ३ उपाश्रिताः 9 मन्मयाः ५ वीतसगभयकाधाः 
., “९ ६ वहवः ७ मञ्भावम्‌ ८ आगताः ९॥ १० || अ० उ० ब्रह्मज्ञानस एथक किसी 
[` साधनकी भी अपेक्षा न रखकर केवल व्रझब्चानसेई। असंख्यात जीव मुक्त होगये 


- | यात्‌ हमान करके १ पवित्रहुये २ मुक शुद्ध सबिदानन्दस्ररूप आत्माको d 
| आश्रय कियेहुये ४ अर्थात्‌ केवल ज्ञाननिष्ठ हुये --ब्रह्मस्वरूपहुये ५ दूर होगये 
हैं राग भय क्रोध जिन के ६ ऐसे ब्रहमज्ञानीत-बहुत.७ मोक्षकरो, प्राप्तहयें ९॥ 
| eto तप नाम चिचारका.ह, तपविमपणे, इति धातुपाठ SVT ब्रह्मज्ञान आर 
र |. ब्रह्मविचार ये दोनों .एकही THÉ ज्ञान शब्द और तप शब्दका अर्थ एक करने 
Td के / से अभिप्राय यहह कि ज्ञान स्वतन्त्र ALAA Sx कसा आर साधन का इच्छा 
हैं कि | नहीं रखता शास्र में जो यह सुनाजाता- है कि तप करके ज्ञान होता हॅ. तात्पर्याथै 
अपने | इसका यहीहै कि ब्रह्मविचार करके ज्ञान होता है विचार का स्वरूप यह है ऐसे 
Xd | विचार करके कि वह ब्रह्म निगु हे वा सगुण हे विकारवान्‌ हे वा निर्विकार i 
नित्य | उसे भिन्नहै वा अभिन्न हे साकार हे वा निराकार हे इस प्रकार मननकरने का 
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ईश्‍वर नाम विचार है इस विचार से निराकार निगुण ब्रह्मस्वरूप आत्मा से अभिन्न. E E 


जन्म कम परमेश्वर के वास्तव नहीं मायांमात्र तस्वज्ञानकी प्राप्तिक लिये अध्या- . 


[तरांगमयकोथा मन्मयामासुपाश्रिताः-॥ ब 


| मह्मज्ञान ही सनातन से मोक्षमाग हे सोई कहते हे ज्ञानरूप तप करके १ अ | 


AN. 


f E d र (Cr 


Ev eo) niin न 

“१९२  भगव्ठीता सटीक | 

-.. पवित्रसेही पवित्र होसक्ताह इस हेतुसे ज्ञानही मोका हेतु पढना सुनैना 1 [ 

कर्म उपासना अन्य पकार है १२॥ - . ` ˆ EE, 

ययथामांप्रपशान्ते तांस्तथेवमजाम्यहस्‌ ॥ ममं | ` 

शशव 

. त्मोलुक्तेन्त मजुष्याःपार्थसवशाः १११ | 
RR याम्‌ & यथा ३ Weed ४ तान्‌ TAT ६ एव ७ मजनि = अहम 

पाँ १० uis ११ 'ममुज्याः १२ सम १३ बत्म १४ SAMA १५॥ ११॥ | | 

ˆ ० उ० अष्टांगयोग-सख्या कभ भेदभक्ति अभदभाक्ति TARA पयन्त ये सर | 

क्रमले मौक्षमाग दे परन्तु साचात्‌ स्वतन्त्र मुक्ति ब्रहमज्ञानिग्र की हो प्रास dti 3 

आर लोग पीछे क्रमते- AIT मुक्त होते हे सोई कहत ETE |. 

संचिदानन्द को २ जैसे ३ भजते हैं ४ तिनको ५ तसेही ५1७ भजताई दम. 

s अर्थात्‌ जैसे फल ही मनमें भावना करके मेरा उपासना करत | उ. में बेसाही| | 
; ° ~ n Hi: 

फल देताई अथीत्‌ जो मुक्ति चाहते हैं उनको में मुक्त करताह आर ; 


Se 


aah एक गीदइ दना चाहते हैं मुक्ति नहीं चाहते उनको में वही फल देता. 


i ] 
त्ति Po : 
Ib 


SAD 


तव मक्त होते हं ॥ ११॥ . | be 1 4 
- काक्षन्तकम्मणासाड यजन्तइहट बंता: IW. 
प्रहिसालपेलाीक साडिंभवातकमजा॥ १९॥ - | 
कर्मणाम्‌ १ सिद्धिम्‌ २ काँच्चन्तः ३ इह ४ देवताः ५ यजन्ते छ मानुषे ऽ 
लोके ८ pens हि १० सिद्धिः ११ भवति १२ कमजा t3 ॥ १२॥४॥ 
‘go मोक्षके वास्ते जो सब भजन नहीं करते उसमें यह कारण है ग्रथात TY 
नष्डा और श्रद्धा AMA जिसत्रास्ते नहीं होती ओर जिस STA ज्ञानकी य 
आर Tat का कःना कहते हैं वह हेतु Aes HEA की सिद्धिम २ चाह 
३ अथात्‌ शब्दादि भोग ओर er पुत्रादि के चाहनेवाले. ३ इस तल कम ४ 
 . _ कार देवता का ५ पूजन करत ह ६ साक्षात RUA शुद्ध सच्चिदानन्द 
-को उपासना नहीं करते जिससे सांक्षांत परमपद की प्रापि होतीह Wd 


Gab 


| * y x ०. हि 
पा \ a 5 ० > २ LY 1 
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| E » उत्पत्ति इ“जिस सिद्धिकी,१ २ काका फल मनुष्यलोकमेही शीघ्र प्राप्त होजाता ," 
१ ¬ है खीपुत्र धनादि,1+तात्पये कर्मा के करने में घन पुत्रादि फली प्राप्ति शीक्रही- * | 
` जाती हे ज्ञानका फल परमपद तितिक्षा पैराग्यश्त्याग चाहता है अर्थात्‌ परमपद . 
aT शब्दादि भोगॉके त्यागनेसे होती है इस हेतुसे उनको ज्ञान में निष्ठा नही. | 
oa) >होती ओर को थोथा भुसेक्ा कूडना वताते हैं सिवाय इसके ब्ह्मज्ञान विना वियाके - 
| SS समफमे मी नही आता उसका अनुष्ठान करना तो ङूरेरहा तात्क्थ मूर्ख . 
~. पारसी विषयी ज्ञानमें श्रद्धा नहीं रखते अनित्य पदार्थी में निष्ठा करके निस्य ¬ 
फलकोही ATA हैं और ज्ञाननिष्णावाले परमपद. MAA मास्हीते हे ॥ १२॥ _ | 


sad aa aS qure n dH: AU तस्य 
रसपिसाविदयकतारिसव्ययम्‌ ॥ १३॥ | 


— - शुखकंभेविभागशः १ चातुरवेणयेस्‌ २ मया ३ सृष्टम्‌ ४ तस्य ५. कतीरंम्‌ ६ 

क्‍ ` "gp ७ माम्‌ ८ बिद्धि ९ अक त्रस्‌ १० अव्ययस्‌ ११ ॥ t3 die To जो 

t| निष्काम्‌ वेदोक्त अनुष्ठान करतेहैं और जो सञ्जम. भजन करतेहें ये चारों वर्ण 

|  आंप के ही रचेहुये हैं इने चारों वर्ण में जो विषमता आपने करदी०है इसी हेतु से 

शि कोई सकम है कोई निष्काम है और इस दोप के कारण झापही हैं मनुष्यों का . 

ह कुछ दोप नहीं यह शङ्का करके कहते हैं 1”सत्त्वादि गुणा के विभाग से कम्म | 

ES का विभाग करके १ ॥ टी०॥ गुंणविभागेन कपेविभाय* तेन इति समासः अ- ` | 
| alg जिसमें Ser गुण देखा उसी के अनुसार उसके केमो झू विभाग कर दिया. 

UN) जेते एक जीवको सतोशुण प्रधान देखा तो उसी सतोगुण के अनुसार शपदमादि * | 
उसके कर्मोका विभाग करदिया और एक नाम ब्राझ्मण उसका प्रसिद्ध करडया. | 

| इसीप्रकार + चारों वणी मैंने ३ रचेर ४ अध्यारोपमें मायागाज तिनका ४ कती  * | 

we १ भीः७ मुझक्को ८ जान त्‌ & और वास्तव qudd 1- अकता. १० निर्विकार 

gay ११ मुफको जान तू पीछे भी इसी अध्यायन परमेश्वरको निर्विकार सिद्ध कर- 


: 3 छ 3 चुके आर आगे पश्चमादे अध्याया म.मलप्रकार [सज कपा आर "ni 2. = : 
seal का भेद saree अव्याय में सह लिलाहे॥१३॥ -- - = 
xg |  -नसाकसाणालंस्पन्तनमकसफर्लस्ुहा। ह 

ag ` भोयासजानातिकेसी सनशबध्यतें ॥ १४। 


` कमोणि १-माम्‌ २ न ३ लिश्पन्ति 9 न ५ HA कमफले ७ स्पृह ८ यः& 


-_ -CC-0. Digitized by eGangotri Kanfatakar Mishra Collection, Varanasi . 
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५१४ ˆ ¦ भगवङ्गीता सटीक, ` E. 
E माग १० इति ११ अभिजानाति १२ सः १२ si SU १ S बध्यते शशी. 
"Pu ॥ अ० वास्तव अकता हेनेसेही नकम १ DHA २ म्ही 2 स्पशे करते v 
arta ४ मकको कमे के wan ७ चाह ८ ETA & इफ GE 

- ड्युरूप आत्माको १० ऐसे ११.जानताहे १२ सो १३ कल करक १५ नई! १५ 
— बनको पासहोताहै १६॥ दी? -- नेंते इश्वर वास्तव अती ए्सेही id 3 
^ को समर्भमा चाहिये नहीं तो HATH तो कोई भी विकारवान नहीं जानता 28 
= को अकती निर्विकार जानने से जीव मोचको नहीं प्राप्तहाता आत्मा को वास्तव. 


` क्ती निर्विकार जानने से्मोक्ष होताह-॥ १४ ॥ 
एवंज्ञात्टा ES EP CHEER Ul कुरुकम्म 
ववस्मात्वपऽःपवतरङत्म्‌ NNR 0 ee 


Lag १ झाल्या २ पूयः ३ मुमुधुभिः ४ अपि ५ कमं BITS पूवः ८ 
` पतरम & कृतम्‌ १० तस्मात? त्वरम्‌ १२ पयं १२ THLE gu HI १५ 
dio उञअहंकीरादिरहित होकर किंयाहुआ कमे बन्धका हेतु नहीं आत्मा,वास्तव 
sedi रे--इसंप्रकार १ जानकर २ पहले जनकादि मुक्तिको इच्छावालोने र 
४ भी ५ कम्मर ६ किवाहै "० अन्तःकरणक्री शुद्धि के लिये कुछ अभा नया पह, | 
J wem quen d उपदेश नहीं करंताहू जव कि जनकादि ने ८ पहले क. | 
aie git में ९ क्रियाह १० तिस कारण-से ११ तू १२ भी १३ कमको १४ | 
दर १५ dpe पहलों ने अथात्‌ प्रथम सत्यादि युगों में जो मुक्तिकी इच्छावाले 
हुये हैं उन्हाने भी कियाहै जो quen sears तो लोकसंग्रह के लिते वर 
: कर और जो ज्ञान नहीं है तो अन्तःकरणकी शुद्धि के लिये कम्मकर यह तार 
` श्रीण्हाराजका है॥ १४॥ 


किंकम्मकिमकमतिकषयोऽप्यवमाहताः (९ 
` _ नतेकर्मप्रवक्ष्यामे यज्ज्ञासामाक्ष्यसेऽछमात १५ | 


sg 2 किम «xA ३ किम 9 इति ५ अत्र ६ कवयः ७ अपि ८ मोहि 
तत्‌ १० कमे ११ ते १२ मबक्ष्यामि १३ यत्‌ं १४ ज्ञात्वा १५ अशुभाद 
१७ ॥ १६ l| 9e ३० स्नान सन्ध्या पाठ पूजा जप WOES | 
इलाते हैं जिसबिधि से इनको पूर्वे मीमांसावाले करते हैं. उसी 

करने में और क्या विचित्रता विशेषताहे कि जो बार 
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| - भगवद्गीता सटीक। (1 5 7 00229 
“|. * आप T फहतेहो कि, जैसे पहले लोग कमे करत आये हे उसमकार तू कमकुर 
` | ` ` यह शङ्का करके श्रीमँहाराज कहते हे कि लोक प्रसिद्ध परम्परामात्र करके कस्म 
| ` मुक्तिक हेतु नहीं विद्वान ज्ञानी जेस उपदेशकर उसप्रकार कम करने मुक्तिके e GG 
| ` क्का स्वरूप समझवा कठिनहे म THR समझोउंगा,1-कमे १ क्या रहे और | 
मा .| अकमै ३ क्या ४ है यैह ५ जो aie teat ६ कवि पण्डित ७ भी < रागत". 
|  होगयेहे & तिस कमेको १०.। ११ तुझे १२ mind 23 जिसको "१ ४जा-. , 


x 


faa ओर किस प्रकार करना चाहिये कोनसा कमेश्न करना चाहिये इसवातके 
| men में पणिउतभी सन्देह ओर वरिपषय को प्रात. होजाते हैं स्ठान्तंसे इसवात 
* : को स्पष्ट करते हैं HA एक आषध गरमीको दूर करती है तवभी उसके खनिकी _ 
| ` सेति तोल समय्‌ बुद्धिमान्‌ Tae बूकनी योग्यहे क्ये बुद्धिमान्‌ वेध देशकाल 
| बरतुक्ता विधारकर कहेगा तअसिद्धदकि एकही दवा किसी देशमें फुल करती 
|` किसी में नहीं वा दूसरे देशमै उटा फल कररती हे+- इसी भकार काल वस्तु में 
|` , समकल्ेना दवाके साथ जलादि मिलजाने से'ओर.का फल ओर होजाता हे. 
| _इसामकार कमो की व्यवस्थाहै शाख में जो यह वारंवार उपदेश है कि गुरु किये. ' 
विना सर्व धमेकमे निष्फल यह सत्यहै uibs देशङ्गाल वस्तुका :बिचारकरना 
ऐसी २बहुत वात केवल SIDA पढ़ने सुननेसे नहीं मिलती हैं सद्गुरु महायुरुपी . 
“से एकान्तमे'मिलती हें और सत्‌ पुरुषोंका यह नियमहे कि अपने अन्नन्यभक्त 
को वतारेंहें नहीं तो संसारमें यह कहानी सची दै कि जेते जिसका गाना वेसांही _ 


IN € 


'दूसरेका वजाना अयात नेसे दुनियां के लोगं चतुरई उन्होखिसिवाय बिद्वायह१ ९।। . 
_ कर्मणोद्यपिबोडव्यं बोडव्यंचावेकमणः ॥ अच . 
कमणश्चोडव्यगहनाकमणोगातिः॥ १७॥. . . 


_ कर्मणः १-अपि २. बोद्धव्यम्‌. ३ विक्रपण;9 च ५ बोद्धव्यम्‌ ६ अकमणः 


_ विकमेका ४ | ५ त्वमी - जानना योग्यहै ६ और अक्मेका ७ | २ तस्वमी 1. , 


नकरंके १४ संसार से १६ मोक्ष होजायगा तू १७ तात्यये क्या कमे करना चा- | 


च ङ वोद्धव्यम्‌ sf १० कमेणः१ १ गतिः १२ गहना १३।॥| १७ ॥ अण्ड om = X 
का स्वरूप यथाथ जानकर कमे करना चाहिये भेडकेसी चाल अच्छी ATE 
समझते हैं औमहाराज -- कमै का १ तस्र +- भी-रे जानना योग्य है रं और ` ` | 


Li ms ५ f ५ ~ r 


ह I re 
~ a ^c Se E 
^ 2. P + "nr L 
= 


eo ० 


c. को इल कहते हैं १ वेदोक्त निपेण को विकभ-कइते ६,४ ES भ सरमा अनभ 


न्‌ 
L- Li 


) ES शुद्ध न होने से ओर ब्रह्मज्ञान ने होने से कमाका न करना संसार ST बनका ह | : 


4 
अर्थात्‌ कर्मोका अनुष्ठान करने के समयभी आत्मा अकता निर्विकारद यह सप 


AN 


¢ 8 


~ कहते हैं quu WONS समझकर FMA करना योग्यहै ॥ १७ ॥ - 


कज्यकसंयःपश्येदकमेणिचकमेयः॥ सखे il 
ureudsüguddqeedeqequi- t | 


qe क्रि २ अके २ पश्येत्‌ ४ यश च ६ अकर्मणि ७ कमै ८ सः ९ | . 
HAAG १० बुद्धिमान “१२ सत्‌ १२ RABID १३ युक्त १४ ॥ १८॥ : | 
5५ qo जिस के जानकर संसारते मुक्तदोजायगा तूवह कमे एमसि, कईगा | 
Wu श्रीभगवानने पीछे यह प्रतिज्ञाकी Ae सो अब कहत X > जो १ कम्म में २ : 
अकर ३ देखतार ४ और जो (s अकथ में ७ कम देखंता हे ES 
quit में १० ज्ञानी ११ है क्योंकि + सो १२ समस्त कभ करताहुआं १ रेभ 5 
४ रहताह अथात्‌ समाहित सावधान. रहताहे आत्माका अकता जानता | 

हुआ समार्थिनिष्ठ रहताह॥ Slo ॥. PUT भाश इन्द्रिय अन्तःकरणके व्यापार | 
की में. २ आत्माको कमै रहित अकती अकम ३ जो जानता हे आर आक्रमेझुप : 
get संसार केको कल्पित जो जानतादे सोई ज्ञानी है सोई समरत कमी का | 
- करताहे सोई सावधानहै AST: 15 अथवा निष्क्राम HAA जो AHH दलता, |. 
- अन्तःकरण शुद्धिदारा और ब्ञानद्वारा मुक्तिका हेतु होनेसे थोर ARG में अपा | 
वगा ज्ञान कमै न करने में जो कमे फो अर्थात्‌ संसारको देखताई AAT |. 


` है ऐसे जो समभतारे सो मलुष्यों में चतुरहे सो समस्त कमे-करताहस्राभी युक्त P 
योगी है -- तार्थ ज्ञान अवस्था में आत्माको ग्रकता समझना इसमें दो GA | . 


be 


सदेइहे नहीं परन्तु अज्ञान अवस्था में भी आत्गाको अकती समना योग्य ९. 


à s कना चाहिये आर जब तक ज्ञान न रो तब तक निष्काम SAT होकर emit f 
- ; रहित mitur अनुष्ठान करमा योग्यहै ओर ज्ञानका लम ज्ञानीकी ates में के | 
 छाकृमेविकम सव सम हैं. यह अभिप्राय ह इस मैत्रका + आर इसी अर्थ | 
- अगले पांच शलोको में गोर दूसरे भकारकरके WE निरूपण करेगें ॥ १5 |. 


| यस्यसर्वेसमारम्माः कामसंकल्पवजिताः (|. 
५ग्निदग्वकंराण तमाहुःपाएडतंबुयाः ॥ १९" | 
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» w 1 Veo ^ lx Lot 
n गै a y w EE | > Ye 1 
७ $। ॥ LI " 


| E भगवङ्गौता सटीक! । , . 215 


न, यस्य )१ सैः २ समारंभाः ३, कामसंकरपवजिता ४ तम्‌ ५ बुधाः ६ पणिङः , 


„ ° dH ७ आहुः द MMA ITAA & ॥ १९ ॥ गर जिसके we २ 
| EE ३ काम संकल्प करके विनत आथात्‌ ब्रिना कामना और संकरपके ४ आ- 
भासपात्र होतेहे अथात्‌ ज्ञानी जो'कमे करताहे वह कमे न कुछ CT इच्छाकरके 
करता है ओर न कुज संकउप करके किसी फंस APTN कामना कटपना कर्के .. 
करताह स्वाभाविक जिसके सब कभ होतेहे म तिसको ५ DIET ६ feta ७ 

| कहते EC केसाहे सो विद्वान्‌ NOTET अग्तिकरके मह्मकरदिये हैं कमे जिसने 

| | ` ` ९ war ज्ञानी के कमे भी अकम हैँ ॥ टी० ॥ जित्नका मोरब्भेशकियाजावे-ति- ` 
|. नकोही कम्मे कहते हैं ३ इच्छा और उस इच्छा का कारण संकल्प" इन दोनों 

` करके रहित विद्वान्‌ के कर्म हैं इसी हेतुसे अकम्पे हैं ४ ॥०१७॥ ०. 


^2 त्यक्त्वकर्मफरणर्सयानत्यतुत्तानयाश्रयः ॥क 
SEREIEPERISEECIESIE SUIS U २० ॥ 


कमेफलासङ्गम्‌ १ त्यक्वा २ नित्यतृत्तः हे Aaya ४ कमेणि ६ 
afyaga: 9 अपि दे किंचित्‌ ९ एव १० न ११ करोति १९ ॥ Re ll अ० . 
| [X^ उ० समस्त कर्मा का त्याग स्वरूप.से होचा असंभवहे उसमें आसक्ति ओर फल 
| - का त्याग करदेना यही अकर्म त्याग.कहक्षाता हे ओर इसप्रकार कर्भ करनेवाले . 

| ` त्यागी सन्यासी कहलाते हें सोई कहते हें 7 भीमे ओर कर्मी के फल-यार्साक्त | 
“को १ त्यागकरके २ नित्य स्वरूप करके: तूप अथात्‌ नित्यः जो आत्मा है उस: ` 
Xo नित्य निजानन्द करके gu Y आश्रयरहित अथात्‌ सिवाय आत्मानन्द के यार 
vag) ` ` किसी विषयका नहीं है थालस्बवंत आसरा जिसके ४ सो ४ कंमे मैं ६ सब-तरफ़ | 
i| से भलेमकार महच ७-भी. यःहे. अर्थात्‌ दिन रात-कर्मीका कत्ता भी है ७पर | 
पर| . pem & भी १० नहीं ११ करताः१२॥ टी ९ ॥ लोकवासनादि करके रहित | 
Gp ४ शरीर माण इन्द्रिय अन्तःकरण से यथायोग्य कर्मी की करताभी ७: आत्मा _ 
i| ` -क्े.साथ उन कमीका लेशमात्र भी-सम्मन्ध नहीं विद्वाल यह समझता d इसहेतु 

| . से ऐसे कमकत महात्मा को ज्ञानी कहते है ॥ २० ॥ 


'॥| . निराशीयतधित्तात्सा त्यक्तसवपर्‌ग्रहः ॥ शा | 
॥| रीरंकेवलंकम कुवन्नाप्नीतिकिल्यपम॥ RIN ` | 


निराशीः १-यतचित्तासा २ MTA: २. केवलम्‌ ४ शारीरम्‌ {इ 
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६९८ 7 7 भगवद्गीता सटीक ।. 
कणे ६ gir PRATT ८ न ९ आझोति १०॥ २१,॥ अ८ आशांरहित १ 
जीताइ अन्तभ्करण आर SI [गसन २ त्यागादयाह सत्र पररह ISI : 
सो.-- केवल ४ शरीर के निवोहमात्र ४ कपेको ६ करताहुआ ७पापकोदनहाँ |: 
९ प्राप्तहोताहे १० ॥ ठी० ॥ इसलोक परलोक के पदायी को कोई आशा नहीं oe 
है जिसके क्योंकि उसने RA को वश करलिया देईयात्रा से सिवाय संव ol 
इसेड़ाहे फटापुरानी वख रूतासूला अज्ञ इसके बिना तो निवाह TT होना. E 
डिन है अन वसक ग्रहणभी चित्ते दूर करने के लिये है क्योंकि जो शीतकाल |. 
में शीतनिवारणं वख्नन हो वा अन्न न खावे तो अतिविज्ञेत होताई विचार नहा 4 
होसक्ता देहयात्रामात्र अन्न बल्न ATH हेतु नह इससे ISUIDT सत्र पारग्रह WE 
 कहलाताहे वह त्यःगदियहि जिसने सो पदाथीं में इष्ट अनिष्ट बुद्धिर हैत हाक 
` ङ्स शरीरका RATE करताहुआं कमै अकम DER करके WORD नहीं भा 
होता Ae विधिका भी वातर्य निटत्ति में हे सो rare विद्वानका'वाना ह बेद 
ar बिधि निषेध भी प्रदत्त के वास्ते हे निष्काम निहच-पुरुषोपर किसी का 


arr जिमेध नहीं ॥ २९ ॥ 


यथ्च्छालाभंसन्तुष्टा हंडातीता[वमत्सर:॥ संम 
PASS 'झत्वापेनानेबध्यतं ॥ २२॥ .. 


) ; यहच्छालाभसन्तष्टः १ द्द्वातीतः २ विमत्सरः 3 सिद्ध ४ ALAS २ E 
 समःऽङृस्वा८ अपि €न १० furem ११ ॥ २२॥अ० विना इच्छे 
- बिना संकल्प बिना माँग जोपंदाथे माही उसको ग्रदच्छालाभ कहते है यदृच्छ 
* _'लाभकरके तप्त ! दरन्दरहित २ निर्वेर ३ कमी कीन: सिद्धि ओर असिद्धे ४। 
४ | ६ सम ७ जो है ऐसा.महांपुरुप कमे विकमे अकमे।-करके ८ भी ६ नह 
१० वन्थनको प्राप्होताहे ११ ॥- टी ०॥ इषे विषाद. शीतोष्णं मानापमान सुस 

वादि के जोड़ों को इन्द्र कहते हैँ २॥ २२ ॥ | 


_ गतसंगस्ययुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः ॥ य 
_याचरतःकमेसमग्रंप्रविलीयते ॥-२३॥ 


` गत्रसंगस्य १ मुक्तस्य २ ज्ञानावस्थितचेतसः २ यज्ञाय ४ आचरतः ` 
-समग्रम्‌ ७ भविलीयते ८ || २३.॥ अ० दूर होगई हे सव पदार्या में आस 


\ < os । ७ £ 3 "ETE, *ैं 


परलोक के पदार्थो में १ uw अधमे.से + छ्टाहुक्रा २ ब्रह्मज्ञानमेंही स्थित है 


THe उसका ६ समरत ७ कमं अ्कभ विक्रम ब्रह्म में + लय होजाता हे ८ 
अथात्‌ जिस महात्मा के ऊपर चार विशेषण हूँ उस विद्वान्‌ के कमें विकम सब 


न | बह्यापणंत्रह्महविज्नश्नाग्नोजल्णाहतम ॥ Aa 
च [= तेनगेतव्यंत्रह्मकर्मसमाधिना ॥ २४॥ ,. . 


अपणं १ AA २ हविः ३ ब्रह्म 9 अग्न। ४ AAU! ६ इतम्‌ ७ ब्रह्म ८ 


- उमंठारहबें श्लोकमें तो ज्ञानीका लक्षण संक्षेप करके कहा आर CHAT से लेकर 
Rea श्लीकतके उसी अथेको स्पष्ट करने के लिये विस्तारपूवेक निरूपण“क्रिया 
`. अय यह कहते हैं कि जिस कारण से ज्ञानी कम करताइुआ भी ब्रह्मी को मास 
_ dad सो समझ यह है + अपण किंयाजावे जिसवारके १ सो खुत्रादे पदार्थ 
फरण - ब्रह्म २ ही हेन-प्रतादिःभी + ब्रह्म ४ ही हे + अग्नि में ५ re ६ 
अयात्‌ कत्ताने ६ होम ७ जो कियाहे सोभी HAG ८ हा हतत त्पये क्रिया कर्त्ता 
| ` कमे करण अधिकरण यह सव बहाहे ऐसे ET तिसको ९ ब्म १० 

ही ११ प्राप्त होने को योग्य हे १२ अत्योत्‌ उस को AE प्राप्त होगा क्योंकि +- 

- ब्रह्मरूप कमै में समधान हे चित्त जिसका १३ अत्यात्‌ क्रिया कारकांदि सव 
: पदार्थों को HAST जानता दै इस कारण से बह ब्रह्मह को मासं होगा नरक 
` स्वरग्गादि.फल कमे अकपे विक्रमौ के उस को स्पशे नहीं करेंगे ॥ टी ० ॥ करण १ 

` कमे ३. कर्ता ६ अभिकरण «क्रिया ७ अपणादि शब्दों में तात्पय्य | पाठक्रमसे 
` अक्रम बलवान, होता है. कत्ती HEL करण अधिकरणादि को कारक कहते ई 
` इचनांदि को क्रियाकहते हैं क्रिया करणादि पदाथ सब ब्रह्म हे इस ज्ञान से जीव 
| व्रह्मक्ी प्राप्त होता हे gen ॥ २४ ॥ ` 


` देवमेवा5परेयज्गंयोगिनःपर््युपासते ॥ त्रह्माग्ना 
वपरेयक्षंयज्ञेञवोपजद्षति॥२९॥ . 


| _ नाश होजाते हैं तात्पर्य्य. ऐसे महात्मा जीवन्पुक्त दे ॥२३॥. , ` °. 


तेन 8 ब्रह्म १० एव ११ गन्तव्यम्‌ १२ ब्रह्मकमेसमाधिना. १२9 २४ ॥ पळ उ ० - 


भगवद्गीता सटीक । (, . ११ 


a 


चिचत जिसका २ परवेश्वराथ वा लोकसग्रह धमक! रक्षाके लिये 2 जो aN - 


अपर १ ब्रह्माग्नौ २ यज्ञम्‌ ३ यज्ञेन ४ उपजुह्ाते ५ अपरे ६ हैनम्‌ ८ ` 


र rote *1 b. : [I 


43e । भगवहीता सटीक। - 


ac 


` रूएक बांधकर UST बणेनाकिया अब इस TAIT A सतुत क ने के लिये. और 
STATA की मोहमा प्रसिद्ध करने के लिये ज्ञानयज्ञे के WIEN SR यज्ञ RUM 
करते हे AR ग्यारह यज्ञ सिवायं CAAT के जा वरान ACT वे ज्ञानयज्ञ की | ` 
sU उपाय हैं ज्ञानयज्ञ उपेय हैं साक्षात्‌ मोक्ष में ज्ञानयज्ञरी समय है |o 
सोई प्रथम कहते हैँ इस werd दो यज्ञों का निरूपण है पीठक्रमसे अथक्रम व-५| . 
लवान होता है इस दैतुसे प्रथम ज्ञानयज्ञका अथे लिखते ई त ब्रह्मज्ञानी महात्मा १ |. 
ब्रह्म उप अग्नि में SATA ३ प्रह्मयज्ञ करके ANT AAA करके बह = 
बन करपे Gal तात्यय्ये आत्माको शुद्ध सचिदानन्द WO निर्देकार ब्रह्म जो सम 
ते हैं THATS उनके ज्ञानको ज्ञानयज्ञ बणेनकरत ह एक झानयज्ञ ANEW |. 
Segal अब दूसरा निख्पण करते हेन AT एक ६ योगा ATT उक कर्मे |. 
. योगी ७देव = agar & ही १० उपासना करते ह ११ तातस्य साकार रामा 

es दे देवतोंका आराधन क्रियाहे जिस यज्ञम उसको देवयज्ञ कहते हे साकार दवता | 
| दो उपासना का नाम देवयज्ञरे + एक शब्दका बह TCT है कि भेदवादी रा 
मादि देवतो को वास्तव मारचिमान्‌ देवता समझते है नित्य निराकार निर्विकार नहीं 
समझे नदी तो ज्ञानी और उपासकों में भेद क्या हुआ ओर ज्ञानयज्ञ दूय 
को पृथक क्‍यों निरूपण करतं AAT --रामादि देवताको ज्ञानी नित्य न 
राकार जानते हैं उपासक उनको वास्तव GIN समकते हे मूचियाका कपे 
मायिक नहीं समझते यही ASS उपासंक आर ज्ञानियों में ॥ २४ di न 


£^ 


श्रोत्रादीनी द्रियाए्यन्य TAA agai | 
शब्दादीनविषयानन्य egal aala UX 


` अन्ये १ श्रोत्रादीनि २ इन्द्रियाणि २ सयमारिनऽु ४ जुद्दातेशअन्य ५ श 
दीन्‌ऽ विषयान ८ इन्द्रियाग्निणु & जुद्दाते ९० ॥ २६॥ अ० Fo इस सन्तर i 
जु यज्ञ निरूपण करगे--दासश यज्ञ कहत S TST एक ? आजाद इन्ट्रया ' 
२३ संयमरूप अग्नि मे 9 हवन करते है ५ तात्पर्ये इन्द्रियों का संयम कर 
` यहीं यज्ञ है कोई यही यज्ञ करते हे अर्थात्‌ इन्द्रियों को विषयो से निरोध : 
` हुं--चोथा ag यहहे जो अत्र कहते हैं कोई एक ६ शब्दादि RC परया. की दु 


^ इन्द्रिरूप अग्नि में & हवनकरते हे. १० तात्पर्य वेदोक्त विष 


E 


d by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 
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` भगवद्गीतासटीक। ' . ` १२१ 


सवाणी(न्ट्र्यकभोणुप्राएकमा/णचापर ॥ आ 
त्मसुयसयांगागना जुक्षातज्ञानंदापंते ॥ २७ ॥ 


b 3 अपरे १ सवा २ इन्द्रियकमाणि ३ प्राणक्रमाणि ४ च ९ आत्मसयम्यों- 

Enc ६ मुद्दति ७ ज्ञानदीपिते ८ ॥ २७ ||अ०उ० पांचवां एक यज्ञ इस्र शलोकम 
निरूपण करेंगे+-ओर कोई १ सबै इन्द्रियॉके कर्माको २।३ ओर प्राण अपाना- 
EM के कर्मो को ४1४ आतस्मसेयमयोगाग्नि में ६ हवन करते हें ७ अर्थात्‌ इन्द्रिय 
|- ओर पाणादिको गतिका जो आत्मामे सयम निरोध उपराम करना Bel हुई योग 
रूप अग्नि उपराम शान्त करते हे तात्पये आत्मध्यानमें स्थिर होकर पाणार्पदे की 
* गतिको निरोध करते हैं कैसी है वह आत्मसयमयोगाग्निञ-ज्ञान करके पूज्लित 
| ~` हे तात्पयै,इन्द्रियों की इत्तियों को रोककर और कर्मेन्द्रियाँ. के और प्राण अपा- 
| ` नांदे के कर्मों को, रोककर आत्मस्वरूप सच्चिदानन्द में जो तत्पर होना यह 


. एक यज्ञ है इन्द्रिय प्राणादि के कमे आनन्दाट्टतबपिणी के द्वितीय अध्याय :में 
` लिखे हई॥२७॥ ° - a : É e: 


| ध्यायज्ञानयज्ञाइच यतयःसंशितन्नताः ॥ २5॥ 


! `. ६ च ७ यतयः ८ संशितव्रताः ९ ॥ २८ || अ० To पांचंयज्ञ इस Wen कहेंगे 

| तीर्थयात्रा साधुसेवादि शुभकमा में द्रव्यव्यय खचे करना यही -द्रव्ययज्ञ 
है जिनके १ यह एक छठां यज्ञ हुंग्रा ब्रव नियम मौनादि को तप कहते E+ 
:तपयज्ञ हे HAR. २ यह एक सातवा. यज्ञ हुआ +-अष्टांगयोग ANE जिनके ,३ 
एक आठवांयज्ञ हुआ और पैसेही ४ | ५ कोई ऐसे हे. कि स्वाध्याय यज्ञ 


~ AC NA 


` "ug है जिनके कोई ऐसे हैं वेदशासत्रों का पढ़नां पाठ करना इसको स्वाध्याय 


| कहते हैं यह एक दशंबां SES प्रथम यज्ञका नामभी ज्ञानपञ्दै उसका तात्पये 
M wea में है कैसे हे इस. यज्ञके करनेवाले यत्र शीलदाले 3 हैं अर्थात्‌ uw 
त. जसे तलवार 


ने में परमन, करनेवा ते. हे.आर कतीनण लई जिनके ९ अथ 


क. a 
Us 


द्रव्ययज्ञास्तपायज्ञायागयज्ञास्तथा5पर ॥ स्वा : 


द्रव्ययज्ञाः १ तपोयज्ञाः २ योगयज्ञाः ३ तथा ४ BI ५ स्वाध्यायज्ञांनयज्ञाः | 


आर ज्ञानयज्ञ ह ।जनक २ अथात्‌.स्त्राध्य[ययज्ञ हे जिनके कोई ऐसेह आर ज्ञान | 


कहते हैं यह एक नेवा यज्ञहे ओर वेदशाख के अर्थ समझने को भी ज्ञानयज्ञ « 3 


: न Ei : . f ८१ 
EUN RM. & भगवद्वाता HS | | 
- दो थार.पर चलना है-यह बड़ा तीदण काम है ऐसेही इम्नयज्ञेका अनुष्ठान E 

करना दै ॥ २८ ॥ s P 
. गपानेजहतिग्राए HOSTIS. ॥ जाणापा | 

` नगवीह॑व्वाप्राणायामपशायणु॥ UREN 
तथा १ आएरे AVA ३ TUT ४ पाश ४ अपानम्‌ & Gala ७ TRU a 
पानंगती ८ RET & पणायामप्रायणाः १०॥ २९॥ अ०उ० एक ग्यारहवां । 
यज्ञ इसपर में निरूपण करते है और कोई १ । २ अपानमें ३, TTA ४ आर | 
+पाणमे ५ Barat ६.हवन ७ करपे ह .चा लय करते हूँ मिलात ह qu 
CUAL अपानकी गतिको एक करते इँ ७ प्राण आर अपान्नका गरपिका जानः” | 

. रोध करके ९ पाणायाम में परायण १० हैं यहभी एक यज्ञह ANT TT का | 
जो निरोध यही परम आश्रयहै जिनके ऐेसेहें कोड तात्पर्य प्राणकी गाते रोकने | 
से पन उसके साथही रुकता हे इस वास्ते प्राणायाम में तत्पर रहतेह ॥ २९ ॥ 


अपरेनियताहाराः प्राणाचग्राणेषड॒ह्णाति ॥ सर्वे. 
प्येतेयज्ञविदो भज्ञैक्षपितकल्मषाः॥ ३०॥ | 


अपरे १ नियताहाराः २ पणान ३ UNUS ४ जुद्दात Ud ५ सव ७ अपिद्र | 
Ec यज्ञविदः & यज्ञत्रपितकल्मवाः$ १० ॥ Fo ll अ०उ०याध मत्र में बारहवां एक 
. यज्ञ निरुषण करते ह फिर आधे मंत्र में सब यज्ञ करनवालों का माहात्म्य कई 
` तेहन थर कोई t नियतआहारी २ थोड़ाभोजन करनेवाले २ प्राणी को ३ | 
Ue ४ ही लय करतेहँ ४ तात्पर्य भोजन का सकोच-करनेसे पाणकी गतिभी | 
-. संकुचित होजाती हे आर पाणकी गति कम होने से मनकी गतिका निरोध a 
.. साहे यह समककर-कोई एक आहार करने में संकोच करतें हैं यह एक quet 
. यज्ञ है+-ये ६ सब ७ ही = वारह +-यज्ञों के जाननेवाले & अर्थात यत्ञोंके. के 
-0 रनेवाले न॑यज्ञों करके नाश करदियेहें पाप जिन्हॉने १० वे सब सनातन त्र 
ओ को प्राप्त होंगे अगले मैत्रके साय इस आधेपंत्रका अन्वयहे बह्मज्ञानी सोलात परा 
A Eu आर AUREL उपासक योगी ब्रह्मज्ञान द्वारा ब्रह्मो पाप होगे ॥ 3 


E ` यंज्ञाशष्टाबृतथुजोयान्तित्रह्मसनातनम््‌ ud 
; य्‌ लं EAI [Ste] 


d ) Jm ‘a Ww a 
a : 


> भगवेद्रीता, लटीक। , , . ., १४३ 


a 


LJ 


० यज्ञशिष्ठामृतभुजः १ सनातनम्‌. २ He ३ यान्ति Vd ४ अयङ्गस्य दे 
अयम्‌ ७ qq ज न & अस्ति १० अन्यः ११ कत?'१२॥ stüseess:m ° 
शवे मन्त्र में यज्ञ करनेवालांकां माहात्म्य कहते हे आर ATMA में जो दारह यज्ञा 
. मूँ से एंक भी यज्ञ नहीं करते हैं'उनड़ी निन्दा करतेहें श्रीमहाराज अयोद जी थः 
यञ्गोंको फलहोगा सो कहते हैं+-यञ्ञशिष्डाकत के, भोजन करने वाले. ९ सना 
` तन २ ब्रह्म को ३ माप होते हैं ४ penser] ४ नहीं यज्ञकुरनेवाले को ९ जो य» 
नहीं करते हैं उसको ६ यह ०लोक ८ भी+नहीं & है १९ फिर्‌+-परलोक 
११ तो--कहां से १९ होगा ATT जो एक भी यज्ञ नहा करता है उसको जब 
कि इस लोकमेंदी सुख नहीं तो परलोकमें केसे CATHIE न उसका, इसलाकका 
सुख है ग परलोक में मिलेगा वह पशुवत्‌ संसार में उत्पन्नहुआ ॥ २१ ॥ 


एवबहुविधायञ्चावितवात्रद्वणागुखे ॥ ` कजा 
न्विडितान्सवांनेवंक्षाताविशोष्ष्यसे॥ ३२.॥ 


एवम्‌ १ ब्रह्मणः २ मुखे ३ वबहुवियाः ४ यज्ञा, वितताः हे तान्‌, > WU 
न: कर्मजान्‌ & बिद्धि:१० TTT ११ ज्ञात्वा १२ बिसोच्यसे १२३७ ३: ॥ Wo 

उ०.जिसभकार वारह यज्ञ पीछे कहे इसीग्रकार १ वेर्‌ क LTA पं ३.अथात्‌ 

चेदा में बहुतमकार के यज्ञ ४। ५ विस्तार ५ अथीत्‌ SEEN क यज्ञ... का 

वेदो में विस्तार है-।-तिन सवका ७1 ८ ANESTH अचुक का श्रीर-मन 

वाणी कै--कर्मों से उत्पन्नहुआ & जान तू io TA आत्मस्व प से स्पर्श्‌ 

` शहित जान-+-इस मकार ११ आत्मा को + जामकर १२ ज्ञाननिष्ठहुआ . स” 
सारसे + छूट जायगा तू १३ AAG परसानन्दस्वर्प SONA grazia ere ॥ 
- थे सब यज्ञ कायिक वाचिक मानस है आत्मा इनका (निरस भी नहीं इत्याभि- 
` -पाय$॥ ३२ ॥ 


अयान्द्ृव्यमयायज्ञाज्ज्ञानयक्लपरतर d स्तक | 
उमाखिलंपार्थङ्ञानेपरिसिमाप्यते॥ ३३॥ 


परंतप १ द्रव्यमयात्‌ २ यज्ञात ३ ज्ञानयज्ञः ४- भयान. X पा द uen a : 
कम्मोखिलप्‌ ८ ज्ञाने & परिसमाप्यते १०॥ ३३ ॥ अ०-उ० WT a at 
यज्ञ अष्ठहै अथीत्‌कमे भक्ति उपासना योगांदिस अहमज्ञ dese कयो प 
मुक्तिका हेतु दै सोई कहते ३ अज्जुन ! १ देवादियज्ञों-से ९ ३ ज्ञानयज्ञ 


: . CC-0. Digitized by eGangotri..Kamalakas Mishra Collection, Varanasi : 


~ 


2328 . , भगवद्गीता सटीक । c : 
Sura हे जो सब यज्ञो से पथय निरूपण करी है-1-क्योंकि + हे अज्जुन ! ६ 
- wm फलसहित ७८ ब्रह्मज्ञान में & समाप्त होतें हैं १० अर्थात बहमज्ञान से 


हो दुःखख्प कस्म नाशहोते हैं ओर WIS उपाय कम्मों की जड़का नाश करने 
- वाला नही ॥ ३३॥ ` ७ 


तहिडिप्रणिपातेनपरिप्रशनेनसेवया॥ उपदेक्ष्य 
ततेज्ञानं ज्ञानेनस्तत्तवदशिनः॥ ३४॥ 1 


— तद १ चिद्धि ३ परणिपातेन ३ परिप्रश्‍नेन ४ सेवया ५ ज्ञानिनः ६ तत्त्वढू- 
शिनः ७ ते ८ ज्ञानम्‌ & उपदेच्यन्ति १०॥ ३४॥ अ० To ज्ञान प्राप्त होने के 
मुख्य साधन कहते हँ ब्रह्मज्ञान What सम्प्रदाय एन्य मागे यही हे जो श्री- : 
भगवान्‌ इस श्लोक में कहते हैं जो AMAA साक्षात्‌ मुक्ति का हेतु हे और सय 

` कमं उपासना योगादि से श्रेष्ठ हे 1-तिसकी १ जानतू २ अर्थात्‌ तिस ब्रह्म को 

' पापो जो परमानन्द की इच्छा रखता है तू--प्राप्तिका उपाय यह है कि. यह 

. जान श्रात्रिय ब्रह्मनिष्ठ पुरुषासे प्राप्त होसक्ता हे जो भ्रिकाणड वेदां के तात्पर्यं - 

 कोजानते हैं और जिनको ब्रह्म साक्षात अनुभव अपरोक्ष पत्यक्षदे उनको ओः 

_ PA ब्रह्मनिष्ठ कहते है तात्पथ्यं ऐसे पण्डित विरक्त सन्यासी परमहंस हैं वे ब्र- _ 

ERIT उपदेश करसक्ते हैं और जो केवल त्रिय शाख्रार्थ के जानने वाले हें: ' 


4 


सक्ते साक्षात बह्मको अपरोक्ष नही वतासक्ते और जो केवल ब्रह्मनिष्ठहीहें शा: ` 
(नह पढ़े वे दृष्टान्त युक्ति अनुमान शंका समाधान पूर्वक नहीं उपदेश करसक्तेः C 
इस हेतु सें ब्रह्मतत्त उपदेश करने के योग्य अथात्‌ AAA उपदेश करनेमें स- 
थे श्रजिय ब्रह्मनष्ठहा ह अयात्‌ AAT ओर ब्रह्मनिष्ठभीहों श्रीभगवान कहते | 
कि ऐसे ब्रह्मनि के पास जाकर पूथम उनको --दरडवत्‌ नमस्कार करके ३ ` 
PRT करके ४ आर बहुत काल संवत्‌ से. सिवाय -- सेवा... 
५ ज्ञान साख अथात्‌ प्रथम साधु महात्मा के.पास जाकर उनको आदर | 
सहित एणाम कर फिर उन्हॉसे यह पूश्च कर कि हे भगवन्‌ ! मको कृपा 


x 


बद्यज्ञान उपदेश कोजिये और बहुत दिनों उनकी सेवाकर तन धन मन . 


२० 
छत Y H » a ™ ^ 


| भगवद्वीता सरीक। ० - १२५०” 


` „|` महात्मा उपदेशही-न करेंगे और जो वे दया करके साधनरहितेको उपदेश भी .... 

१.', करदेंगे तो उसको, कभी वोध. न होगा क्योंकि यह वात संपष्ट प्रसिद्ध PRAET ? | 
` | ` लोगवर्षी वेदान्त शास्त्र पत सुनते हैं ओर ब्रह्मन वाता में बहुत चएुर्‌ होजाते हैं. 

। | परन्तु छोकरे लोगाई HUA धनवाला क TAL वभेरहते हैं उनमही ममता रख. / 
4 4 .ह--केवल नमस्कारमात्र qug विना प्रश्‍न आरु सेवाके , महात्मा उपदेश - 

| नहीं करेंगे क्योंकि दण्डवत्‌ सव करसक्तें हैं एरन करने से जिज्ञासु का तात्पर्य्य . 

hy wir होताहे न जानिये केसा अधिकारी है सिवाय इंसके थमेशास्त्र में निषेध ROO 
` | आर aga लोग व्रझवाती में जो कुशळ होतेहे वे प्रश्‍न भी. भले भले किया 
| करते हे परन्तु महात्मा विना चिरकाल सेवाक उपदेश नहीं करतेहें क्योंकि मंत्र 
| का उपदेश करना विना एक बषेकी परीक्षा, किये निषेध हे और यह तो साक्षात 
"| ब्रह्मविद्या हे इस वास्ते aga चिरकाल सेवाकरके और पशन करके और दृशु: 
` | बत्‌ नेपुस्कार"करकेही ब्रह्मज्ञान पूस होताहेइत्यभिपायः ॥ ३४ ॥ 


` यज्ज्ञात्वानएंनमांहमवयास्यासपाणडव ॥ यन 
TAKARA द्क्ष्यस्यात्मन्यथा|माय ॥ ३५॥ 


i A पांडव १ यत्‌ २ ज्ञात्वा हे एवम्‌ ४ पुनुः ४ मोहम्‌ ६ नर ७ यास्यसि ८ येन 
PL j ( ९ अशेषेणः १०, भूतानि ११ आत्मनि १२०द्रच्यसि १३ अथो १४ मयि १५॥ 
| ३४॥ग्र० उप ज्ञान को फल ओर महिमा कहते हैं चार श्लोकों AP अ= c 
ob जुन! १ जिसको २ जानकर २ अथात्‌ जवानको प्राप्त होकर TA प्रकार ४ फिर. ` 
o. | . ४ माहका ६ नहा ७ प्राप्त हागा जसा अव माइ तुभाका प्रास दारहा हे ओर m 
- | -जिसं करके £ अथात्‌ उसी ज्ञान करके & समस्त १० भूतो को.१ १ ब्रह्माजीसे | 
. | लेकर चींटी पयन्त TAT: LR देखगा तू १३ अथात्‌ यह समकेगा कि यह 
- ` | समस्त संसारं मुक सचिदानन्द मेही नाम रूपकरके कल्पित हे--पीळेउसके? 
क शुद्ध सच्चिदानन्दस्वख्य में १४ आत्मा की एकता जानेग। त्‌ Wu aT 
माको नित्य निर्विकार शुद्ध सचिदानन्द जानेगा केवल. आत्माही ATA 
बुद्ध्यादि करके नहीं क्योंकि शुद्धबुद्धि में जडबुद्धि की TPA URW . - | 


` अपिचेदसिपापिभ्यः सर्वम्यःपापझत्तमः ॥ सं | 


कः a .. CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collgction, Varanasi; — ° 


“५२९६ ` ' , भगवदीता सटीक | 


एवं ८ MAT & हजिनम १० संन्तरिष्यांसे ११॥ Sl Ao 3० जो १ सब पा 
ˆ पियो से २। ३ भी ४ बढ़का पाप करनेवाला ५ हे त ५ तो EL | 
. जहाज करके ७ निश्चय ८ संय पापको 8 | १० तर जायगा तू ११ ताल | 


9 


तरे पाप सब नाश होंजाकी ॥ 3* ॥ : 
अथेधांसिसमिडो5ग्नि्स्मघात्कुरुतेएजन जा | 
 नाग्नसवकंमाणमस्मसात्कुरततया ॥३७॥ | 


यया १ एधांसि २ समिंद्धः ३ अग्निः ४ भस्मसात्‌ ५ कुरुते ६ अजुन Cal 
E 


थाः८ ज्ञानाग्निः & सवंकमाणि १० भस्मसात्‌ ११ कुरते १२.॥ २७ ॥ Boy 
_ Sub १ सखी+लकड़ियोंको २ पूज्वलित ३ अग्नि ४ राख ५ कर देती ह| 
हे अञ्चन! ७ तेसेही ८ ज्ञानरूप अग्नि & सब कम्म को १० नाश ११ का | 


गस्रासंङःकार्ळनात्सानीवन्दात॥ ३८ ॥ । 
इह-? ज्ञानेन ea ३ पवित्रप्‌ ४ हिप न६ विद्यते ७ तत्‌ ८ योगसंसिद/[ 
) - _ ९ कालेन १० आत्मनि ११”स्वयम्‌ १२ विन्दति? ३॥ ३८ || अ० कमे भेदभक्ति| 


E व्यान करना योग्य TUE ॥ 
ASA AH AAI Fade Sal ज्ञान 
SERTIRUST ARTS eae ॥ ३९.॥ 


al 


- * परामः ८ शान्तिम्‌ ९ अचिरेण १० अंधिगच्छति 22 ॥॥ ३६॥ अ० ७०१ 
. Sq साधन बहिरंग तो चोतीसवे a नमस्कार पूरन सेतराः ये तीन | 


E S. 2 i a : ^ as 
^ A, * i “4% av > 
| ७ 


nN ON OM e 


ha 


न्त्रग ज्ञान के साधन कहते हूँ ये साधन जिसूम होंगे वह अंवश्यही बे सन्देह 


त्पर परायण २ Aer PAT जीती इन्द्रिय किसने ३ सो इन तीन साधनों कः 
“ रके सम्पन्न --ज्ञानको Y अवश्यही--एप्त होता है ५ ज्ञानको. ६ Ga होकर ७ 


[^ रस्पर सापेक्ष है तीनॉहीसे ज्ञान शेताहै एक वा दो से कचाई रहज्ततीहे URE 


| यंलोकोइस्विनपरो नगुखेसशयात्नः ॥ 9०॥ 


: अज्ञः १-च रअभ्रदधानः ३ च ४ सशयांत्मा ५ विनश्यति ६ संशयात्मन 

: | नप अयम्‌ & लोकः १०.न ११.परः १२ न १३ सुखम्‌ १४ अस्ति १७ di 
1. ४०॥ अ० उठवेदाँ के महावाक्य सुनकर ओर ब्रह्म बिद्या वेदान्त शोख स- 
` 'नकर भी जिसको यह संशय है कि में पूण ब्रह शुद्ध सश्चिदानत्द घन इ वो 


क| से बह संशयात्मा सदा दुःखी रहेगा AIT मन्दवुद्धि "और भद्धारहित परुषों 


ca) बुद्धि तो बुद्धिमान होजायगा और अ्रद्धारहित श्रद्धावान होजायगा संशयांत्माही 


| Bei तात्पर्य मन्दबुद्धि और श्रद्धारहित और संशयात्मा ये तीनों ज्ञान कृ 


अनिकारी हैं ओर इन तीनांमें भी संशयात्मा सबसे निकम्मा. हे सोई इस मंत्र 


खे मुदे की बरावर हैं ओर इन तीनाँम से भी. संशयात्मा तोः अवश्यही भ्र है 


। १४३६ १५.-तात्पर्यं जो पुरुष SUCTUS तो उसका गुरु शास्त्र में तो विश्वासहों- 


शानका शस HC माक्ष होगा यह कएतेइ1-श्रंद्धावाला १ ब्रह्मज्ञान मेन तः 


| को भी ज्ञान नहीं होता परन्तु वहां यह आशा रहती. हे कि कभी न कभी मन्द 


मे कहतेहें श्रीभगवांन.-मंन्दबुद्धि १ और २ भ्रद्धारहित ३ और  संशयात्मा 
२ नाशहोजाता है ६ अर्थात्‌ आनन्द से भ्रष्ट होजाताहे ये तीनों जह्मानन्‍्दके ले - 


a 


| : _-परमशान्त का ८। & जर्दा iegnp होताहे ११ तात्पये ये Ala साधन प- ` 


अक्षश्‍चात्रद्वानशचसशयात्मावनश्याते ॥ नाः 2 


a AR उसको न इस लोक में सुख होगा न परलोक में क्योंकि जिसको स्वये | 
| GRIT आत्मा में सशयरहा उसको परोक्ष दाक्‍्यों में केसे विश्वास होगा SET ` 


ताइ कालपाकेर सुधरसक्ताहे ओर अज्ञ भी हो ओर भदोरडित भी होवहभी ह 
| 'किसी कालमें श्रद्धावान बुद्धिमान होकर सुधरजाताहे और जो जानवभाकर तदी . Es 
a) करता है और अपने विपर्ययपत्ष में gue ae उस. gud दुराग्रही को | 


1 


"इन ताना काता ATATAT भी दारसक्ता ह यह शंका HTH इस मत्रम तान अ... 


MUI. NN E 


| सेशयात्पा को ७ न ८ HD & लोक १० न ११ परलोक Ege 


(१२८ `. 2: ^ _ भगवद्वीता सटीक | 


नहीं तो परलोक का सुख कहां होगा सदा उसके वितय तक दुराग्रह म : 
“Sey रहेंगे महात्माओं का ऐसे ढुष्टौंको कभी एक वात भी ज्ञन की gant न| 
CIL 


चाहिये क्योंकि वह कुछ न कुछ उसमें झूठ BIR SUID संशयात्मा उसको | 
भी कहतेहें कि जिसको यह संशय हे कि में कमो का अनुष्ठान करूं WD Ud | 


2 आ 
p 


अकभे ज्ञान में निष्ठाकरूं वा न करूं संशयात्मा इसपदका अक्षराथ यह OY 
संशय हे.अन्तःकरण में जिसके सो संशयात्ण सो संशय दो पकार का ह एमा. | 
UTA और GATT सो ऊपर लिखागया तात्पये श्रीमहाराज के उपदेश में जो | 
संशय करेगा. उसका नाश होयगा यह शाप हे भगवान्‌ का वे सन्देह आत्माकी | 
ME सचिदानन्दः स्वरूप जानना योग्य | ॥ ४० ॥ 


` योगसंन्यस्तकमोएंज्ञांनसंबिन्नतशयम्‌ ॥-आ| 
त्मवेन्तंनकमाणिनिबध्नन्तिधनंजञय ॥ ०९४ ` | 


धनंजय १ योगसँन्यस्तंकंम्राणम्‌ः २ ज्ञानसंछिन्नसंशयम्‌ २ आत्मचन्तम्‌ ४| 
 कमोणि ५ म-६ निवब्नन्ति ७.॥ ४१ ||अ०उ० इस अध्याय में जो अथ पीदं | 
निस्तार पूर्वक निरूपण किया उसीको इस मंत्रमें संक्षेप करके कहते हैं समस | 
अध्यायका तात्पयोय सगझनेके लिय + हे अजुन! १ ज्ञानयोगं करके de 

_ किये हैं कमी जिसने २ और + ब्रह्मज्ञान करके छेदने किये हैं संशय जिसने २ | 


- एसे$+अपूर्मत्तं आत्मागष्ठ को RH ५ नहीं ६ बन्धन. करते हैं ॥ ४१॥ | 


` तस्मादशानसश्रूत हृत्स्यश्षानासनात्सन 
त््वनसशययागमातठातिष्ठभारत॥ ४९.॥ 


EC भारत १ तस्मात २ अज्ञानसभतम्‌ २ हृत्स्थम्‌ ४ आत्मनः ५ एनम्‌ ६ संश | 
यम्‌ ७ ज्ञानासिता = छित्ता & योगम्‌ १० आतिष्ठ. १२.उत्तिष्ठ १२॥ ४९ 
Ro उ० जव कि सेशयात्मा को न इस लोक में सुख दोताईन परलोक मॅन; 

ओ- असुन! ९ तिस कारणसे २ अज्ञान करके उत्पन्न हुआ २ अन्तःकरण में स्थि |' 
जो यह संशय कि में युद्ध करूंचा न करूं और में सदा निर्विकार FAT नही | 


A EE का १० अनुष्ठानकर | 
` ` को शुद्ध सचिदानन्दनित्यनिर्विकार UAC समझकर युद्धकर इत्यभिप्रायः" | 
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RE भगवद्गीता सटीक । , › SELON 
` पाचवे. अध्यायका प्रारम्भ हुआ ॥ 


22 अज्नउवाच ॥ सन्या UBER TAS qae 
fe ¬. गचशससि" ॥ यच्छेयएतयोरेक वन्मेब्रहिसुनि 

3 श्चितम्‌ । 3 ॥ sia te SE 

[^ कृष्ण १ कमेणाम्‌ २ संन्यासम्‌ ३ पुनः ४ योगम ५ च ६ शंससि ७ 'एत- 

योः ८ एक्स्‌ & यत्‌ १० सुनिश्चितम ११ श्रेयः १२ तत्‌ १३ मे १४ ae १५ 

. १॥अ्र०उ० चतुथं अध्यायमें अञ्जन को समच्चय प्रतीत Pur इस वास्ते प्रश्न 
D AMAT हला है कृष्णचन्द्र! १ कमा का २ त्याग ३ भी आप कहते हो इन.दोनो 
| कण खख्न देवराचिउद्‌ विरुद्ध हे एक पुरुषते एक समय इन दोनों का अ- .. 
GST केस हासक्ता ह--इन दोनो में एक & जो १० भलेपकार निश्यय 
| जया हुआ ११ श्रेष्ठ १२ सो १३ मुझको 19 qup १५ del कर्मयोग 
de और कमेसन्यास इन.दोनों में मेरे वास्ते श्रेष्ठ क्या है यह मेख तात्पय्ये हे यह 
piso त भपय अध्याय में समझगया E कि अधिकारी प्रति दोनो श्रेष्ठ हैं 
किस निष्ठा का अधिकारी हूं इत्यमिप्रायः | १ ॥ ˆ | 


|. श्रीभगवालुवाच ॥ संन्यासँःकरमयोगउचनि 
A अयसकराइभो ॥ तयोस्तुकमेसंन्यासात्कमंयोगो 
-| विशिष्यते॥ २॥ cp roe 


OTR १ कृमयोगः २ च रे उभा ४ निःश्रयसकरों ए तयोः ६:वु७.कस्म- ` 
| सेन्यासात्‌'८ कमयोगः ९ विशिष्यते १०॥ || अ० उ०.श्रीभगवान्‌ कहते हैं 
a) "कि पि जो हमने कमीका अनुष्ठान करना और त्याग करना कहाहै सो कुछ 

त विराधः नही कहा; क्योंकि समसमुचय HN नहीं कहा अधिकारी भति क्रमसमु- . ` 
ह|. जय कहा € शोक मोह रहित ज्ञाननिष्ठावाले पुरुषोंको .तो ज्ञाननिष्ठा परिपाः . 
£| . के होने के वास्ते कमी क्रो. त्याग करना Asse और तमोगुणी रजोगुणी पुरुषों 
WC RE ज्ञाननिष्ठा की आपि'के लिये कमी का अनुष्ठान करना “ष्ठ है इस प्रकार 
४) भमा का oh त्याग RST योग २1 ३ थे क्रमसे-त दोनों ४ मोक्ष को परा | 
„| - करनेवाले हैं ५ यथायोग्य अधिकारियों को और तू जो यह बुफता हे किरन - 
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१३६: o “ भंगवहीता सटीक। ` 


he 


2 दोनों e से भरे वास्ते कया ASS € सो सन तुकक EI: तिनके & बीच 4 तो * m | 


b] 
XN 


अथात्‌ ATT और कमेसंन्यास इन दोनों के. बीच में -- कम्रेसन्यास से = | 
q x 


gaa 8 विशेष है १० अथात्‌ क्षत्रियों का धमे जा युद्ध करना. ६ अभा उस 
चत्‌ इस मन्त्रका काइ यह AAR 3 


. का अनुष्ठान करनाही तुकको श्रेष्ठ हे कदा 
- - कि कमेसंन्याससे कमेयोग संयके वास्ते विशेष है तो इस अथे में षदहोव्याशत , 
` दोष आता हे क्योंकि पुनः पुनः बारेबार पीछे श्रीभगवान ने कमेसेन्यासपूवेक | 
ज्ञाननिष्ठा की प्रशैसा करी और आगे करेंगे जिसकी प्रथम आप स्तात कर फिरे 
उसको आप निकृष्ट बता इसी को वदतोव्याघातदोप कहते | अथात्‌ आपन 
` कहेको आपंशी खंडन करना यह वंड़ा दीप है ॥ श्रेयानद्रव्यमय़ादूयज्ञाजज्ञानयशः 
परेतप | नहिज्ञनेनसदश पवित्रमिहविद्वत ॥. इत्यादि वाक्य आर भी AEA हे 
इस जगह तात्पर्य श्रीमगवान्‌ को यही हे कि रजोगुणी WUT पुरुपा. 
: चास्ते कमाका अनुष्ठान करनाई श्रेष्ठ है क्योंकि AUNTS! रजायुरण पुरुषोकी 
' क्ांका अनुष्ठान करना अन्तःकरुण को शुद्धि का हेतु हे शोर सतोगुणी पुरुषों 
— के लिये. कमका त्याग करनाही'श्रेष्ठदे क्योंकि उनको अव कर्मी का WEM : 
द ) - करना जिक्तेपका du ओर ज्ञार्ननिष्ठाके. परिपाक हनम मातिवन्थ ई आर दोनों, 
` का अनुष्ठानं एक काल में एक पुरुपसे नहीं होसक्ता कम्मनिष्ठा आर HUE 


। का स्वरूप दिनराजिवृत्‌ विरुद्ध है प्रथम अन्तःकरण की शुद्धिके लिये quA 
` कमयोग विशेष हेइत्यमिमायः WA e 


ज्ञेयःसंनित्यसन्यासी योनदेष्टिनकाँचति॥ | | 
होहिमहाबाही सुखबन्धास्रमुच्यते॥३॥ | 


यः १नरद्वेष्िरे न-४ कांक्षाति ५सः ६ निस्यसन्यासी ७ ज्ञेयः = सहावा 


Ho 


a 


- रुगदवेपरहित निष्काम जो कमीका अनुष्ठान करता हे उसको ' संन्यासीचत्‌स 
ना चाहिये इस मकार भींभगवाच अब केपेयोंग की स्तुति करते हैं कमयो | 
हि तिकूल पदार्थीमै + जो १ नहीं र द्वेष करता है ३ भ 

4 नहीं 9 इच्छा करता है ५ सो ६ कगेयोगी -- नित्यंसंन्यासीवत | 
पैयौगी को जान तू + हे अजुन ! ९ Eden २० ही ११ ETT 
ध से १३ छुटता है १४ qued रागद्रेपांदिदन्द्ररहित होकर % | 


3 3 A: ^3 PUTA 


' भगवङ्गीता सटीक Ti हश | 
| * - सांख्ययोगोएथग्बीलाःप्रवदन्तिनपण्डिताः- ॥ - 
po ऐकमप्यांस्थितःसम्यगुभयोविन्दतेफलम्‌ ॥ ४॥ 


रै | > सांख्ययोगो १ पृथक्‌ sand ३ प्रवदन्ति' ४ पणिङताः ५ न ६ सम्यक्‌ ७ 
| „| ` एकम्‌ ८ शपि & आस्थितः १० उभयोः ११ फलम्‌ १२ विन्दते १३ ॥ ४ ॥ 
| | `` अ२ So अबस्थाभेद्‌ करके कर्मयोग और ज्ञानयोग इन दोनों का द्रामसमुञ्चय ˆ 

८ à E. है अर्थात्‌ रथम निष्काम uiu अनुष्ठान. करना अन्तःकस्ण शुद्ध हुये पीछे 

ने | . कर्मोंको त्यागदेना यही सिद्धान्त हे सब शास्त्र और महात्मा पुरुषों का औरंजो - 

AEA करताहे कि इन दोनोंमें से एकु स्वतंत्र मुक्ति का देनेवाला LET यह 
| भक्ष कमृ समफकाहे कमेयोग और ज्ञानयोग इन दोनाँका तात्पर्य एक परमानन्द्में 

' |. ही हे इस हेतु से इन दोनों को फल में पृथक समझना चाहिये सोई कहते ह 

& | xeu शर कम्मयोम को १ पृथक्‌ २ एक स्वतंत्र निरपेक्ष मोक्का दैनेवा- - : 

` -लाञ-कमसमक ३ कहते हैं ४ पूर्वापर शाख्का तात्पर्य समकेहुये-विद्वान ५ = 


Y 


E . WU पृथक्‌ स्वतत्र कहते ह क्यॉकि--भळे अकार ७ एकको ए भी & आश्रय | 
e > कियाहुआ १० sag साङ्गोपाङ्ग एक का भी अनुष्ठान किया हुआ दोनों के i 
ष्ठा (९. ११ फलको १२ Wm करता हे १३ अरात्‌ दोनों, का फल परमानन्द है सोई 
os दोनों को प्राप्त होजाता है तात्पर्य जो कर्मा का अमुष्ठान निष्काम करेगा उसका Tue 
| 'अवश्यही अन्तःकरण शुद्ध होकर ज्ञान प्राप्त होगा पछि उसके मोक्षपरमानन्दकी 

c. | प्राप्ति यही दोनों का फलहे और ज्ञान का अनुष्ठान .भलेमकार करेगा वे संदेह | 


न | पहल उसने इस जन्म में वा जन्माम्तर मेंकम्मयोग करके अम्तःकरण शुद्ध कर. 
~ | ` पलिया हे उसका भी. मोक्ष परमानन्द at arf होगी यही दोनों का फल है CE 
i । 1 एक ज्ञानयोग साक्षात्‌ सचिदानन्द को प्राप्त करताहे ओर एक कम्मयोग अन्तः- | 4 
| करण शुद्धकर ज्ञानद्वारा सच्चिदानन्द को प्राप्त करता है इसमकार ये दोनों फळ | 
: 6 मॅ एके स्वरूप इनका एक नहीं || ४॥ ; 


गो | ` यत्सांख्येःग्राप्यतेस्थाने तद्योगेरपिगम्यते ॥ए | 
a) फॅसांझ्यंचयोगंच.यःपश्यातिसपश्याते॥ ५॥ ` ` 
E — सांख्यः १ यश्‌-२ स्थानम्‌ हे प्राप्यते ४ wm ५ अपि ६.योगः ७ गम्यते = ` | 
` साँख्यम्‌ & च १० योगम्‌ ११ च १२ एकम्‌ १३ यः १४ पश्यति १५सः१६ पः 


uu - ज्ञानकाही अनुष्ठान करना यह NET करके श्रीमहाराज कहते हैं + हे अर्जुन! |. 


५३२०० „ भेगवहीत सटीक 


"au हे जानी Gu र 
- meat है कि दीनका फल गक Bat शुद्ध सचिदानन्दस्परूत We आ 
समा है सो महात्मा यथाय आत्मा परमात्मा का जानताई जस दा इस SUUM | 


भी सब ठिका दन प्रतिदिन यही कहता हे किम ATTA का जाता ह एक ; 


` है पकही'माजिल जिसको रही हे वह उसी मंजिल में उस। दिस साक्षात व्यव | 


_ गीस्वतत्र मोक्ष नहीं होसक्ता AT जो कहदेते | यातो उसका TAT अर्थका. 


` मदुक्तपुनिब्रह्मन चिरेणाऽधिगच्छति ॥ ६॥ 


0 कमयोगका अनुष्ठान किये ४ दुःखपूवेक ५ प्राप्तहोने को ६ शक्य है अर्थात्‌ बि 
dur m पर्योग किये ज्ञान जापहोना कठिन है +- कर्मों के अनुष्ठान करने में बहुत दै 


Lo 


aL २1 ३ SUUS व्यवधान राहत त पाप्त हे 
> ० Past ५ हो ६कस्मयोगी ७ ज्ञानद्वारा म मास होते है ज्ञानयोग को ., 
६ भी १० और कमयोग कोमी ११ । १२ फलमें-न एक १२ जो १४ देखता | 
है १५ सो १६ देखता दै १७ शुद्ध संचिदाननन्‍्द्स्बरूप आत्माको तात्पर्य जो यह | 


जी बो जाते हैं एक काशीजी में हं आर एक प्रयागराज म ९ HEA Ai 3 
को यही कहते हैं कि के दोसं जगन्नादजी को जाते हे पहुंचगे आर जानत्राला | 


मं॑जिसंबाला भी यहो कहंता है और ब्रीस मंजिलबाला भी कहता हे आर वात. | 
यथाथ हे कि दोनों एक जगह WS परन्तु भेदभी है जो सत्र मॅजिल करचुका' | | 


धानरहित जगन्नाथ जी. में पहुँचेगा इस भकार 'तो ज्ञानी गातेह आर ।जसकी | 
दाधाजल रहे हूं वह प्रथम वीचकी मंजिल एर WAT । फर जगन्ायजी में v | 
हुँचेगा इस प्रकार कम्मेयोगी की गतिहे. शुद्ध सचिदानन्दस्वखूप GUAT आ | 
माको दोभो प्रापहोंगे यही. दोनोंका स्थान परमपदहे विना व्रझज्ञान के वळूया 
Hi 
समझ नहीं वा इठकरके वा रुचि वहनेकेलिये कहते ह AA सच्चा वहा ह जिसमें | 
पूर्वापरसे विरोध न आये नहीं तो एक श्‍लोकका अथै तो वालकभी कहसक्ताई ॥ ४ | 


सन्यासस्तुमहाबाहोहुखमाप्तुमयोगतः ॥ थी | 


महावाहों १ संन्यासः २ त ३ अयोगतः ४ ठःखम ५ आप्तम्‌ ६ योगयुक्तः” | 
"mee ९ न १० चिरेण ११ अधिगच्छति १२॥ ६॥ अ० go WE, 


साक्षात पक्तपद देताहे तो कर्मयोग क्यों करना चाहिये संन्यास होकर अर्घा | 


- चिना रागट्रेषादि दुर हुये प्रथमही कर्माद 1 --संन्यास २ तो P अथात्‌ प्रयमांन 


> « Ico rv 
j - a » : ~ ; 
fn E 


| 'भगवद्गीता सटीक। ," - १३३. 
१ ह / e) x SS 
1$ | „ लगती FAA AY वृहुतकाल.मे होगी यह शंकाकरके कहते इई + योगयुक्त 
[oe मुमुश्ठु ८ ब्रह्मकृ। ९ नहीं १० देर करके ११ प्राप्त होगाँ "१२ तात्पर्य कर्मयोंगी ˆ 
1 | ` मुमुक्षसन्यासी ज्ञाननिष्ठ होकर त्रह्मको शीघ्रही प्राप्त दोगा अथवा इसजगह ब्रह्म 
Lk सन्यासूकां नाम ह योगयुक्त मुनि सन्यासको शीघ्र Ta भ्रापहोंगा॥६॥  . 
Tap. योगयुक्तीविशुद्धात्मा विजितात्माजितेन्द्रियः ॥ : 

| SAA HAT कुवन्नरप्नालप्यत॥७॥ ` 
É . गोशयुक्तः? विशुद्धात्मा विजितात्मा ३ जितेन्द्रियः ४ सर्वश्ता त्मभ्चतात्माश | 
|. कुनेन्‌ ६ अपि ७ न = लिप्यते &॥.७॥ अ० go कमेयोगी वैधनको ATA होता 
| है यह शंकाकरके कहते हैं कि योगी अन्तःकरण शुद्धिद्वारा ज्ञामी होजाता है-इस. — 
| झेतुसे"वन्थनको नहीं प्राप्त होता +-योगयुक्त १ विशेष करके शुद्ध है शरीर निस . 
. कारे विशेफेकर& जीताह शरीर जिसने ३ जीती हैं इन्द्रिय जिसने ४ सत्र भूतो. | 
युकी | का आत्मभूतहे आत्मा जिसका,५ अथात्‌ ब्रह्माजीसे लेकर चींटीपर्यत संब भतो | 
[फ | - का आत्मा उसीका आत्माह सों लोकरच्षाके लिये अथवा स्वभाव सही कम 7 
WE 'करताहुय़ा ६ भी ७ नहीं ८ बन्धन को ATA होता &॥७॥ | 


नॅयकिंचितकरोमीति युक्तोमन्येततत््ववित्‌।प | 
इयञ्च्छूण्वस्स्ष्टशञ्जिघन्नश्नव्‌ग्छन्‌ RET] 
सन्‌॥॥ प्रतंपनविसजनगंहशान्मपन्निमिषन्ञ पे ॥ 
इन्द्रियाणीद्रियार्थषुमत्तन्तइतिधारयन्‌॥ ९॥ 


c किंचित्‌ १ एवं २ न ३ करोमि ४ इति ४ युक्ताः ६ तख्चबित्‌ ७ मन्येत 5 इन्द्रिः 
E. | यार & इन्द्रियार्थेषु १० वपन्ते ११ इति १२ धारयन्‌ १ रे पश्यन्‌ १४ णवन्‌? ४ . 

५. ` स्पृशन्‌ १६ जिघ्रन्‌ १७ अश्नन्‌ १८ गच्छन्‌ १६ स्वपन्‌-२० श्वसन्‌. GRE ` 

म |. २२ विजन्‌ २३ गहन २४ जन्मिषन्‌ २५ निमिषन्‌ २६ अपि RON ८ | ६॥ | 

"|. Sogo जिस समझसे कमीके साथ बन्धन नहीं होता सो केहते हैं दो रलोकोंका 

TS) अन्वय एक है + कुछ १ भी २ नहीं २ क्ररताहू में ४ यह २ समाहित सावधान | 

uF jm ६ ज्ञानी ७ मानता है ८ इन्द्रिय S इन्द्रया के अथा म १० बतंती x ११ त्‌ “र : " 
a | शब्दादि विपयोका भोगना इन्द्रियोंका ध्म है आत्मा असंग निर्विकार Tee ` | 
i Ec यह Ux घारण करताहुआ १३ अंथोतू पूर्वोक्त pu करके--कोनसे वे.कमे हें. - 


-Y 


- 
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“१३७. = , भेगवद्वीतासटीक।॥ | 
fe {जिनको करताहुआा यह मानताहे कि में ससगई सो कहते हैं --देखताहुया 
सुनवाहुआ १४ स्री. करताहुआ १६ सूंघर्ताहुआ १७ खाताहुआ १८ चल. |. 
= ताहुआ १६ सोताइआ २० श्वास्लेताहुआ २ १ बालताहुआ २२ त्यागताहुय्मा ' 
२३ ग्रहण करताहुआ २४ नेत्रोंको खोलताहुआ २५मीचताइुआ २६ अपिशु- | 

sx करके अनुक्तोंको भी जान लेना २७ तात्पय्ये जाग्रत्‌ रत्रम सुपुसि अवस्था 
जितनी क्रिया होंदी हें इस संघात के बिषय सव अनात्म धमे ह किसप्रकार इस | 

“ आपेक्षा में कहते,है सुनो दर्शनादि चधुआदि इन्द्रियाँका Wu हे आत्माका नहीं | 
चलना पैराँका" धमे है सोना. वुद्धि का श्वास लेना माण का बोलना वाणी का | 
त्यागना मुदा उपस्थ का ग्रहण करना हाथों. का खोलना मीचना नेत्रो कां कूमे | 
प्राण का भमै हे आत्मा सदा अकता है ज्ञानी यही समकते हैं इसी समक से | 
निशे होजाते हैं els न 


a Pa 


त्रह्वण्याधायकमाए ANAT AMSAT V | 
लिष्यतेनसपापनपञ्मपत्रामवाम्भसा ॥ 1०॥ | 


यः १ कमोणि २ प्रह्मणि ३ आधाय Y संगम ४ त्यतत्वा ६ करोति ७ सः ८' 


जानता ब्रह्मज्ञान रहितः हे उस को तो कमै बन्धन करेगा और मैला अन्तःकरण. : 
होनेसे उसका कमाके सन्यास में ज्ञाननिष्ठा में अधिकार नहीं वह तो वड़े We | 


` त्याग करके ६ करता हैः ७ सो ८ पाप के साथ & नहीं १०स्पशी करता है?! | 
Ha पार्ष पुण्य दाना उस को छते भी नहीं 1 कमल का पत्र १२ su tul 
- जमल के साथ १४ नहीं स्पर्श करता ॥ १०॥ : 


कह क SEL D 


. नःकमंकुवन्तिसंगंत्यक्वात्मशुडये ॥ ११ ॥ 


कायेन १ मनसा २ बुद्धया ३ eet: ४ केबलेः ५ अपि ६ योगिनः ७ 


२.८ gale ९ सगम्‌ १० त्यक्ता ११ आत्मशुद्धये. १२॥.११॥ अ.०उ० अन्त 
करण क शुद्धि के लिये जो कमे करत हैं ये वन्धन को नहीं प्राप्त होते यह 
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` चारक्रर उ शरास करक ४ मम करके २ वुद्धि करके ३ इन्द्रियां करके ४ समः .. E- 


^. ताबजित करके ५ अर्थात्‌ केवल AAI करताहू में यईःसमक करके ५ही६ “5 
* योधी ७ कमको ८ करते हैं & कर्मोके फलमें +-आसक्ति को १० त्याग करके 
११«झैन्त करण शुद्धि के लिये १२ ॥०टी०.॥ स्मानादि १ ध्यानादि २ तत्व 


~ 


COGN करना इत्याद २ श्रबणादि ४ ये कम फूचल अन्तःकरण ay शुद्धि 


न 
MET! 


झर चित्तकी एकाग्रताके लिये करते हैं सिवाय इसके और कु फल चाइना बंधं 
का हेतु ऐ तात्पर्य इन कमों में अभिनिवेश रहित होकर कमे करते हैं इस पांचवे 
पद का. यह तात्पयॉर्थ हे. ॥ ११ ॥ | 

[ m 


— युक्तःकम्मफलत्यक्ता शातमाप्रोतेनष्िकीम॥ 
-अइुक्तःकामकारण फलसक्तानेबध्यते॥ IR 


युक्तः ऐ,फर्मेफूलम्‌ २ MI ३ मष्ठिकोम्‌ ४ शान्तिमू ४ Ma Aa 
क्तः७ कामकारेण ८ फले & सक्तः १० निवध्यत ११॥ १२॥ Mo उ० करे एक 
है कोई तो उसको करके मुक्त होताहे कोई उसको करके पध होताहे यह बेसी | 
"व्यवस्था हे ऐसी शंका करके श्री भगवान्‌ यह कहते हैं+- समा हित समाधान भग. 
à | ATH A कर्मा के फलको २ त्याग करके २ मोज्चेख्प शान्तिको ४। ३ ज्ञान 
द्वारा) प्राप्त होताहै ६ वहिमु व विषयी कामी. ७ कामकी भेरणा करके ८ फल 
` मे. आसक्त १० सदा वेधन को मातत रहता हे Ub areas निष्कामं कमे ज्ञान 
` द्वारा मोक्ष करदेता हे'उंसी कमे में जो इस लोक बा परलोक के पदार्थों की चा: 
हुना होजांती है सो कमे बेधनको मास कर देताहै॥ १२॥ D 


__.सवकर्माणिमनसासंन्यस्यास्तेसुखवशी ॥ नव | 
हारेपुरेदेहीनेवकु्वज्ञकारयन्‌॥ १३॥ | 


"बशी १ देही २ सबेकर्माणि ३ मनसा ४ सन्यस्य ५ सुखम्‌ ६ नवद्वारे | 
८ आस्ते ९ न १०. एव १:१ कुवन्‌ १२ न १३ क्रारयन्‌१४॥ १३॥ अउ ` 
[सका अन्तःफरण शुद्ध नहीं उसको कर्म सन्यास से कमेयोंग विशेष है यह | 
- Praed निरूपण. किया अब यह कहते हैं कि जिसका अन्तःकरण शुद्धे | 
सको कमेसन्यास AE हे ने शुद्धान्तःकरणवाला ? देहका स्वामी जीव Te 
सिडानन्दस्वरूप अथीत्‌ ज्ञानी २ सवकरमांको र भन से त्यागकर ४ सुल | 
क दै नंत्रद्वारपुरमें elc अथोत्‌न्नव दरवाजे हे जिस में ऐसे पुरदेह में —— 


: Ins 
2 IRR ' 
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d वेठ] है & किसप्रकार बेठा हे क्या करें हे सो कहते EA १9 तो ११ कुङ्ज+ |. 
* o V कंरताहुआ १२ न १३ कराताहुआ १४ Hali Wald ज्ञानी इस देहे नड i 
करता हे न कुळ कराता हे तात्यये न कत्त! हे न॑ मेरक हे अपने स्वरूप में जीको |, 


है यही उसका न करना न कराना हे ॥ टी० ॥ दो कान में दो ,नाक में दो | 
नेत्रों में और एक, मुलमें थे सातद्वार तो शिर में हैं और दो नीये हैं इसा | | 

` “नवद्वार हैं ॥ १३॥ E: 
^ नकतंतंनकरमाणिलोकप्यरर्जतिप्रधु:॥ नकमं| 
फूलसयागस्वभावस्ठप्रवत्तत ॥ १1४ ॥ - 5 M 

` Su: १ लोकस्य २ mdenp ९ ना ४ wa ४ न GATTO न 3| 
लभुयोगम्‌ & स्व्रभावः १० तु ११ पवघेते १२ ॥ १४ अ>उ०"त्वम्‌ पदा | 
जीवको दो निर्विकार निरूपण किया अव तत्पदार्थ ईश्‍वर को .भी निर्विकार नि. 
रूपण करते हँ अर्थात्‌ परमाथ में ये दना निर्विकार हे क्योंकि नाममात्रहीई। | 
वास्तव दोना एक हे दो रोको में कहते हें+३श््रर शुद्ध सचिदानन्दरबरा "s 


देखा सुनाजाता हे सत्र +आविद्या १० ही ११ प्रदत्त होरही हे १२ अथीत्‌ क्रिया | .: 
कारक फलादि संव अविद्या करके कल्पितहें न किसीने ये रचे हैं और न वास्त | : 
हैं यह सब जीवके अज्ञान अध्यारोपमें विस्तार होरहाहे वास्तव जीव भी शद | 
जगत्‌ का कत्ता जो इर को कहते हैं सो अध्यारोप में करते हैं वास्तव ईश 
निर्विकार हे जगत्‌ हे. नहीं इत्यभिप्रायः॥ १४॥ | 


 नादत्तेकस्यचित्पापंनवेवसुकतंविशुः ॥ अज्ञा 
_नाहतंज्ञानंतेनपुद्यन्तिजन्तवः॥ १५-॥ 


विधुः १ कस्याचित्‌ २ पापम्‌ ३ एवं ४ न.५ आदत्ते ६न ७ च सुद 


Sto इश्वर १ किसी के २ पापको ३ भी ४ नहीं ४ ग्रहंगकरते ६ और न ७ 
पुण्यको ९ अनादि अनिबीच्य मूलाज्ञान करके १० जीवका नं ज्ञान ११ 
गयाहू १२ तिस करके १३ अर्थात्‌ तिस ज्ञानकंरके १२ जीव १४ अ्रास्तिकों / 
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शाननवुतदज्ञानयेषपांनाशितमात्मन ॥ तपासा 
दत्यवज्जानप्रकाशयंतितत्परम्‌ ॥ १६॥ | 


v. ज्ञानन १ तु २ तते ३ अज्ञानम्‌ ४ येपाम्‌ ५ ना।रातम्‌ ६ तेषाम्‌ ७ आत्मनः ८ 


— PT PUTES x = m Tea TM "न्न 


: भ्रांति नहीं होती यह mu हैं +- अर ब्रह्मज्ञान करके १। २ सो ३ अज्ञान४ af 
- मषाक्त॥-जिनका ५ नाश हांगयाह ६ तिनको ७ आत्माका ८ परवधायतत्त्व 


देताहे जैसे सूर्य अन्धकारको नाश करके wepil] मंकाशकरदेता है ॥ १६ ॥ 


तद्बुद्यस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः- 
गच्छत्यपुनरादतिज्ञाननि्ड्‌तकल्मषा; ॥ १७ ॥ 


> WEST: १ तदात्मानः २ तन्निष्ठाः ३ तत्परायणाः ४ ज्ाननिंसतकरमंपा 
| १ अपुनराहत्तिमू ६ गर्न्ति ७ ॥ १७ || sro उ०.जिन पुरुषा को आत्मतच्य . 
| फा ज्ञान होता हे उनका लक्षण कहतेदै और'ज्ञनका फल तर्पणा करते हुँ fd 


RT IM 


& ड्ध जिनके आत्मा से सिवाय और किसी पदार्थको सत्यज्रिकालावाथ्य नि 
| श्‍चय नहीं करते और +- तिसमई॥ है मनु जिनका २अयात्‌सित्रोय आत्माक्रे और. 
|. किसी पदा4 मे उनका मन नश जाता और है तिसमेंही Rar जिनी ३ EN 
| सिवाय आत्माके दूसरी जगह निष्ठा नही करते हैं सदा AACA तत्पर रहते 
| इअर +-सोई आत्मा परमआश्रय है जिनका ५ एसे पहात्मा+-ज्ञानं ATA 
| नाश करदिथे हे पाप गिन्द्रोनि ५ वे +-मुक्तिक़ो ६ SH होते ७ ॥ १७॥ 


विय[[वनयसपन्नत्राह्षणागविहसस्ताने ॥ शुनच 


| बदचपाकेचपण्डिता:समदशिनः ॥ १८ ॥ 


विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मणे २ खपाके २ च ४ गवि ५ हस्तिनि ६ शनि ७ ` 


| - पे ८ एवं & समदार्शेनः १० परिडताः ११ ॥. १८॥ अ०.उ० परिडतनामू भी ` 


| Seit का ही है अर्थात्‌ पण्डित झनीको कहते हैं इस मन्त्र में freq शब्द के 
x 


2 = E P i. 5 he 
aaa संटीक | ५ ३७३... 
> होरहदै अंथ।त्‌ ईइवरकोभ्री कत्ता विकारवान्‌ मानते हैं व.अपनेको भी ॥,१५.॥ 


तत्परम्‌ & ज्ञानम्‌ १० यआदित्यवतू Y? प्रकाशयति १२॥ ६ ॥ अप ज्ञानीको ^ 


| ९ ज्ञान १० सर्यववः ११ प्रकाश करके परमा quu आत्मा को मकाशुंकर - 


६ हवुद्धि जितको १ अयात्‌ सिताय आत्माके और,किसी, पदार्थ में नहीजाती 


9. 


८१३८ iris सटीक १ 


डाह पं. | ४ गा में > हाथी में ६ आर HAL भ ७ Ice भा & आत्मा 


- सम देखने का स्वभाव है जिनका १० वेत पण्डित ११ ह पूवा के कहने से 
ओर पण्डित नाम THAT Ae. Tl 


रडत नहीं होसक्ता ॥ टी? ॥ ब्राह्मण भोर | ` 

, खृएडाल में तो कभ की विषमता हैं आर TU हाथी कूकर भें जातिकी विषमता | 

. जारस्य सव पै आत्मा को सम देखते d इसवास्ते उनको भी समदशी कहाजाता..| . . 
` हे व्यवहार-में ब्राह्म |. 


ण आर चाण्डालाद के! एक देखना समना AS TI : 
का काम है ॥०१८ ॥ ee p c 
< Se. | 


` ` इहेबतेजितःस्गोयेषांसास्येस्थितेमतः ॥ PR | 
_ हिसमंत्रह्मतस्मादअह्शितेस्थिताः ॥ १९॥ ६ ` 


Simp १ मनः २.साञ्ये ३ स्थितम्‌ ४ तेः ५ इइ ६ एव OATES जेट: t 

झ १० सदोषम्‌ ११ समम्‌, १२ तस्मात्‌ १२ हि १४ ब्रह्म १५ त १६ E: 

ताः १७।१३॥अ०ड० सेमदर्शियों का माहात्म्य कहते हैं जिनका र मन ` | 
— o संमता के विषे ३ स्थित ह ४ अथात सत मतों में जिनकी व्रह्मभावचाह न ru E 
) ने ५ sated ६ ही ७ ससार ८ जीता हे & क्योंकि बरदा १० RN Ub 
. और--सब १२ ot तिस कारण से १३ हीं १४ qe में १४ वे १२ qiue] ` 
पुवैपतरोक्त + Rade १,७ अर्थात्‌ बह्मभाव को भासत € तात्पय्य ससार दोपाँकें| ` 
^ जित विपयरुपहे ओर eret निंदोप CHAT ्राहृहोकरही संसार WAP 
ES EE ह नाश हीसक्ता है अथवा इसप्रकार अन्वय करदेना |. 
` _ जिस कारण से जें सम निर्दोषदै तिस कारणासेही वे ब्रह्म में स्थितै और |. 
- ` Sae में उनही स्थितिहुई तिस कारणसेही उन्हाने संसारको जीता | 
` शुद्ध सबिदानन्दसत्रख् QUA आत्मा के सब पदाय सदोष हैं यहं समझर्क 
 निदोंप ब्रहम में स्थितहोकर संसार जोताजाता इ ॥ १९ ॥ A 222... 


ओ-  नप्रहष्येखियप्राप्यनोडिजस्राप्यचाभियम 
ss स्थिरडिरसंगूदोब्रद्मविद्त्रह्मणिस्थितः॥२०॥ 
__ स्पर्शेख्वसक्तात्माविन्दत्यात्मानेयतसुखम्‌ | 
ओ- ह्योगयक्तात्मासुखसमच्यमरतुते ॥ २१ 0 


- “ बाह्मसंशेषु:१ असक्तात्मा २ त्रझयोगयुक्तात्मा ३ सः-४ आत्मनि. ^ 2 


^ cr * 
र > ? थि 4 1, > 31-9 
) ? 


: B , `... भवतीतत c | 


| ° सुखम्‌ ७ विन्दाते ८ अत्तयम्‌ ९" सुखम्‌ १० अश्नुते 22 ॥ २१ [Domo 

- 3 जिस्‌ इहुस VIR पदाथ में रागद्रेष नहीं हे ज्ञानीका बह हेत कइत हे” 

| ATG RAAT क अथा म॑ १ नहा आसक्त अन्तःकरण जिसका २ और-- 
pos समाधि करके युक्त हे अन्तःकरण जिसका ३ सो ४ अन्तःकरण में ५ 

| =५जो सतोगुणी उपंशमात्मक--सुख तिसको ७ प्रथम प्रापहेताहै = fp . 
अक्षय सुखका &। १० मातहोताह, ११ ॥८०॥ बाहर जिनका स्पश्‌. होताई इन्द्र | 
का हत्तिकर॒क वे शब्दादि पंबइन्द्रियो के अर्थ हैं तिनमें जिनका मन आसक्त 

नही उसमे यह S कि उन्हाने आत्मामे अस्तःकरेणकी समाधान ATA जीब॑ ; 
को ey समझलिया है और आत्मा पूर्णानन्द नित्य एकरस है इसबारसे | 
उनको अक्षय सुख मास होताहे अथात्चे सबिदानन्द स्वरूप एकरसहे पूणीनन्दर ` 

के सामने | AN नन्द तुच्छहे प्रथम तो सतोगुरणी सखके सामने विषया Creo a 

है. फेर परमीनन्दे के सामने तुच्छहो तो इसमें क्या RESI अथवा इस इलोक | 
"का अन्वय एसे करना कि शब्दादि विषयों में नहीं Beam अन्तःफरण जि- | 
E सका रो महात्मा सात्विक सुखको प्राप्त होताहे फिर समाधि करके nen d 

: = अन्तःकरण लगायाहे जिसने सो महात्मा पुरुष reip माप्तहोजाताहै २१॥- ' | 


` यंहिसस्पशजामोगाहुखयोनयएववे ॥ आय 

b न्तपन्तभ्कतयनरतशुरमतबुषः॥ ३२॥ | 

` . संस्पर्शजाः १ थे २ भोगाः ३ ते ४ एवं vf ६ दुःखंयोनयः ७ कौंतेय ८... 

` “आद्यस्तवन्तः dq १० बुधः ११.न १२ रमते १३॥ २२।| अ० go Mery | 

| लिषयो में इन्द्रादि देवता आनन्द मानते हैं और बड़ी बड़ी समकवाले चतुरलोग - . 

| वकुणठलोकादि परलोक पदार्थों की प्राप्ति लिये नानाभकार के प्रयक्ञ करचे | 

L. र वदा जाकर नानामकार के शब्दादि विषयों को भोगते ह पुराणादि में भी ४ 
` उनका माहात्म्य. सुनाजाता हे ऐसे प्रत्यक्ष सुन्दर शब्दादि विषयों को छोड़ जो. २ 

| महात्मा में, परमानन्द मानते हैं वे तो कुछ कमतमक प्रतीत होते हैं यह शका. | 

करेके श्रीमहाराज कहते हे--शब्दादि विषया से उत्पन होते हैं १ जो २ भोग 

३ अर्थात्‌ विषयजन्य जो सुखं आनन्द †-वे v निश्चय ५ ही ६ psp कारण `` 

हैं. ७ अथात्‌ वे सन्देह समकना कि शब्दादि पदार्थों में जो सुखहे वह ped (07 

का Rare जो कोई मू यह संमझे कि आपकी समके में विषय!नन्द clay : 

लै हमारी: समभे Hae यह शहा करके गत्मक्ष शोर भी दोष RUNE e. 
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१३८ ^ *_भ्गवहीता सटीक। ` 


f 

जानेबाले हैं सदा नहीं वने रहते ९ तिनके विषय १० विद्वान्‌ ११ नहीं १२ | 
ताहे १३ अर्थात्‌ जो Grats पदार्था में. रमे हैं शब्दादि विषयों को मिय | ` 
समकर भोगते हें और उनकी प्राप्ति के लिये लोकिक वदिक कम्म करते हवे | 
. बड़ी समझवाले, चतुर नहीं उनको महामूखे समझना + उक्त च + रमन्तिमू 
-. स्वोषिरमन्तिपणिडताः--हिंयह शब्द कहनेसे.तात्पये श्रीमहाराजका यह क्रि विषय | ˆ 
इस लोक परलोक के सब समई उनके प्रयत्न करने में ओर नाश होनेमें जो २. | 
See वे तो प्रसिद्ध हैं परन्तु भोगकालमें भी वे दुःखही के हेतु हैं चोर राजादि | | 
का सदा भय बनारइताहै तात्पर्य जो विषयों में कुछ एक सुख भी प्रतीत होताहे |. 
तो संहस्र प्रकारका उसमें दुःखहे ओर वह सुखंभी अनित्यहे-भ्रेष्ठ आरत्मानन्दश | ` 
है अरत्मानन्द के भोगनेबाले आत्पानन्द के मयन करनेवाले चतुर बुद्धिमान | 
. सबसे Nee इत्यभिमायः ॥ २२ ॥ 


गक्काताहवयःसाढय्राक्डरारावमाचणपात्‌ ॥ का न 
"aps सयुक्तःससुखीनरः ॥२३॥ 5 


यः ? कामक्रोधोळदश २ वेगम्‌ ३ मावछररीरविमोक्षणात्‌ ४ इद ५ एव ९९ ` 

3 MET 9 Nd ८ नस” ७. FHI १० सः ११ gu १२ नरः १३॥ २३ ll E | 

८ उ परम पुरुषा Hise उसके काम क्रोधदो AOE जो इनको सहेगा त्याः |` 

गेगा वह मोचाका भागी होगा यह कहते हैँ जो १ महापुरुष काम और क्रोध से | 

कट होताहे जो वेग उसको २। ३ पहले शरीर के छूटने से ४ जीवते ५ ही ६ | 

— सहनेको ७ समथ है ८ सोई ९ सुखी १० सोई ११ योगी १२ महापुरुष (१ | ` 

` ` हे तात्पये कामना सव पदार्थों की शुभ वा अशुभ इसळोक परलोक के पदाथा | | 

की अनका हेतु है और eat कामना तो dra में बड़ाही मतिवन्धन है जिस e 

समय देखने सुनते स्मरण करने से मनमें विकार प्रतीतहो मनमै आवे उसके | | 

- झने से मनमें विकार प्रतीतहो उसीसमय दोषोंका स्मरणकरे जिस गुणका सँ 

रण करने से कामना होती दै उसका कभी चिन्तन न करे जितने उस पदाथ | 

- अचगुण x उन सबको स्मरणकरे मनोराज्यका BAT जमनेनदे द्सरे अध्यार्ग | | 

छे मंत्रॉंका बिचारकरे नारायणको यादकरे जेसे बने वह समय टलावे और उ! | 

` छपाय.यइहे कि उसँसमय विरक्त साधुके पास जा बेठे वे सन्देह उसीसमयं चित 3 
आन्त दोनायेगा और यह मयत्त GR मरणपर्यन्त चाहिये कामनाही सेक | 
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> ~ 


होताहे ऐसेही क्रोध -लोभ्रादिका जवं उद्देगहों उसी समय समझकर निरोध HE. _ 
इसीप्रकार सहज सहन सहते Tea फिर आपही स्वभाव ऐसा पड्जायगा अयम” | 
| at कामादि का उदयही न होगा जो mug से. उदय भी होवेंगे तो तनक विचार 
| करने से दूर हो जावे ॥ २३॥ : 
|  यान्त'घुखान्तरारासस्तथान्तज्यातरवय ; ॥ > 
1. सयोगीब्रह्मनिवांणम्भ्रह्मभूतोऽघिगञ्छति॥. २४॥ ` 
` अन्तःसुखः १ यः २ अन्तरारामः ३ तथा 9 पुव ५, थन्तज्यातिः RU . 
सभश्८्यागा ब्रह्मनिबीणम्‌ १० ब्रह्मभूतः ११ -अघिगच्छति १२:॥ २४ ॥ 
So To कामानादि के त्यागने से अन्तस्सुख की प्राप्ति हाती है कैसा हे वहसुख 
क्के स्वतेत्र नित्य पूण अखण्ड हे उसमें विहार करता हुआ पूणब्र्म परमानन्द 
स्वरुप आत्यार्क”सदाके वास्ते माप होजाताह सोई कहते हैं अन्तम्करणे में है . | 
सुख जिसको १ अथेत आत्माहीमें जिसको सुखह इसी QU विषयोमेंसुख नहीं 
- मानता. जो २ महात्मा और झात्माही में हे विहार जिंसका ३ इसी हेठुसे बाहर 
.के पदार्थो में नहीं,विहारे करता और AA अन्तर सुख मानता है अंतरही बिहार ( 
[2 करता हे--तेसे ४ही.५ भीतर दृष्टि जिसको ६ इसी..हेतुसे गीत नृत्यादि में ष्टि | 
. नहीं करता--जो ७ महापुरुष योगी न. सो ८ योगी S ब्रह्मस्वरूप हुआ १० | 
.. ब्रह्मको अथात्‌ निवोण ब्रह्म मोच्चको ११ प्राप्त होठाह १२ फिर उसका जन्म 
| ` मरण नहीं होता पणे परमानन्द स्वरूप आत्माको आप्त शेताह ॥ २४ ॥ 


|` ` लम॑तेत्रह्मनिर्वाणमषयःक्षीणकल्मषाः ॥ छिन्न 
| धायतात्मानः सवभ्ूतहितेरताः ॥ २५॥ | 


|. कषपः १ क्षीणकल्मपाः २ छिद्वैघाः ३ यतात्मानः ४ सवेभ्तहितेरता: ५ ब्रह्म 

हो निर्वाण ६ लगते ७॥ २५ | अ० ३० जो अंहाको प्राप्त होते हैं उनका लक्षण 

| कहतेहैं--ज्ञाननिष्टाबाला साधु महात्मा १ नाश होगये हैं पाप जिनके २ ऑर | 

| - Refer दोदो दूक होगये हैं सशय जिनके ३ अथात्‌ किसी प्रकार का संशय | 

| जिनको नहीं+-जीता हुआ -है अन्तःकरण जिनका ४ संव भूत! के हितमें मीति. _ 
| है जिनकी ५ ऐसे कृपालु महात्मा ब्रह्मनिवीण को ६ प्राप्तहोंगे ७ पहले वहुत 

|  होंगये वतमान कालमें बहुत जीवन्युक्त विद्यमान हैं॥ टी० साधन WEN सः | 

| पन्न भ्रवणादे साधनोंकरके युक्त १ तिरोभाव होगगे हैं रजोगुण तमोगुण जिनके 


- 
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१४२ ^ . WI सटीकः।. 

ड _ ज्ञानक प्रताप से पाप सब नाश हारय ह जिनक X NDIRTT वा प्रमेगात, YR 

—— CONTE उनका राशय नहा ३ सदा समाधिनिष्ठ रहते. ह ४ नभर. WAT जो (उन 
आना एहस्यों के घर जाना WEA से बात करनी AE TAR केवल Hatta. 
AMA TAH वे पूणेकाम ह रसे दयालु महापुरुष! का.दशेन,भी TIRE हीता 
६ ५ उक्तच Ag A AUT शहिणान्दानपतसाम्‌ | HATA भगपनऊस 
तेनान्यभाकाचतू न तात्ययाय इस RACH का यह ETH WIT के ACG महा | : 
त्मा पुरुषों का जो जाना हे वह केवल उनके भलेके लिये हे सिवाय उसके इन + 
का आर कुछ अंयाजन-नई(-कभी कुछ आर पकारकोकल्पंना नहा करनी Hi 
गृहस्थ आपही दीन होते हैं उन के पास है क्या जो किसी,कामंना की कंल्यना 
Al जावे ॥ «३ ॥ 2 ई 


ROME ORI ER AG IMIG tb: teks Cs ॥ अ 
भसिंतानलानंवाशुवततावादवात्मनांयू ॥२६॥ 


यतनास्‌ १ अभितः २ ब्रह्मनिवाणम्‌ ३ वतते ४ कामक्रोंधवियुक्तानाम 
AGATA ६८वेदितात्मनास्‌'७।। २६ ॥ अ० Fo कामादिरहित सज्जन जी: 

adel मुक्तह फिर उनकी विदेहमुक्तियों में तो क्या कहनाहै+सन्यासी के 
. संब अवस्था म २ साञ्चपरमानन्द रे बघता. हे ४ अथोत्‌ जीवते हुये भी जाग 
) SAF SSH २ परमानन्द:को भोगते हैँ तात्पये अज्ञानियों की दृष्टि d Wü 
के विषे ये तीन अवस्था अतीतं होती हैं वास्तव ज्ञानियों के एक तुर्योतीतु अबर 


>) 


रहता ह आर पीछे देहके भी परमानन्दको भोगत हैं कैसे इं वे सन्यासी ज्ञानी ग 


- RGR ७ अथात्‌ पूणत्रझतचिदानन्द: नित्यमुक्त आत्मा को जानते 
= - कासादिरहित हैं| २६ il | 


| णापानासमोकृतवानासाभ्यंवरचारिणो ॥ २७॥ 1 


um WT ATA सन्यासी महात्मा जीवतेहुओ और देइके पीळें भी 
तै हैं उस योगका लक्षणं drei में तो अब कहते हैं से 


^ 4 2 


NS. ` - भगवद्गीता सट्रीक। , ' , १४३. 
१ 


E i ud 
और" अगळे छे अध्याय में विस्तारपूरषेक करेंगेसहिः पदाथा को १ 
^ quaa. बाहर db ४ करके प iA, ST LAN, SIT पदाथ E ये LED 


शेनादि त्यागकरके--योर WW we ६ | ७ होने WAS बोच में & कर 
3 I के तात्पये नेत्रो को वहुत न खोलना न मीचता बहुत खोलने से रूप के साथ _ 
सम्चन्ध होजाताहे बहुत मीचने से निद्राः आती है इसत्रासों दोनों AH मध्य में. . 
| i. ef रखनी --मांण अपान १० चासाम्पैतरचारी ११ समान्‌ १२ करके १३ c 
`| मक्त होजाताहे अथात्‌ ऐसे महात्मा सदामुक्तहे अगले मंत्रफे साथ,इसका: अन्वय 
है॥ टी०॥ नासिकाके भीवरही माण चले शीघ्रगति न होनेपावे ११ ग्रीचे ऊपर 
की गतिको सम करनी योग्यहै जिसको कुम्भक कहते हैं यह अर्थ साक्षात गुरुको. 
3 E SAA MANA आताद केवल Wyn श्रवण बिचारसे Ter आता ॥ २७॥ ` ` 


यतेन्द्रियमनोबुडि बुनिमोंच्षप्रायणः ॥, विगते 


यतेन्द्रियमनो बुद्धिः १ मोक्षपरायणः २ .विगतेच्छाभयक्रोध७ ३ यः ४ मुनि . , 

५ सः षे सदा ७ मुक्तः ८ एबं 8 ॥ २८,॥ अ०- उ० जीते हैं इन्द्रिय मन बुद्धि. 
जिसने १ मोक्षही हे परमगति जिसके २ ठूर होगई हे इच्छा भय क्रोध जिससे ३ - 
ऐसे जो 9 मुत्ति सन्यासी ५ वे ६ सदा ७ जीतेहुये भीः ओर देहके पीछे भीन. _ 
4 मुक्त ८-ही हैं इससे पृथक कोई और मुक्ति.पदाथे नहीं सालोकादि. अनित्य होने. 
| | से नाममात्र माक्ति कहलाती हे +-सब दुःखों की Praia आर परमानन्द. स्वरूप 
| आत्पाक्ी प्राप्ति यह मुक्तिका लक्षणदै॥ टी०॥ जिसका मुन आत्माम ही रहता -_ 
| हे उसको मुनि कहते हे. ॥ २८ ॥ | : 

[ 


मोक्तारयज्ञतपसांसवैतोकमहेश्वरम्‌॥ मुहृदंसव | 
_सूतानाज्चात्वामांशान्तिमच्दुति॥ २९ ॥ 


^ = यज्ञतपसाम्‌:१ भोक्तारम्‌. २ सर्वभूतानार ३ सुहृदम ४ सवेलोक्महेखरम्‌ प 

« माम्‌६ ज्ञात्रा ७ शान्तिम ८ ऋच्छृति &॥ २९॥ अ०उ° जैसा पीछे निख्पणकिया _ 

` इसप्रकार इन्द्रिय और अन्तःकरणादि का निरोध करके बह्नज्ञानद्वारा मुक्तिही* _ 

| WT इसवास्ते अब ज्ञानका “स्वरूप: कहकर शान्ति फल सबका ।नेरूपण करते. | 
हैं... यज्ञ तपका १ भोक्ता s अविद्योपहित Te का वाच्याथ a 
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१४४  भगवद्वीता संटोक | 

— भूतांका ३ बे प्रयोजन हित करनेवाला ४ अन्तर्याद्ती ईश्वर समर कर्मोके फलका |“. 
-  ,देनेकाला तत्पदका बाह्याथ सच्चिदानन्द हे और + संव -लोकोंका महेखर | , 
परमात्मा शुद्ध सच्चिदानन्द निर्विकार नित्यमुक्त तदत्वम्पदों का लक्ष्याथे wh 

हे इसमकार मुक शुद्ध सच्चिदानन्द स्वरूप पूणोत्रह्म अःत्माको ६ जानकर'७ | | 

- शांतिको ८ अर्थात्‌ मुक्तिको = पाह होताहे & नसपुनरावपेते इत्यमिप्रायः २६॥ | 

__ इति श्रीभगवद्वीतासपनिपत्युत्रह्सवरिचार्‍यांयागशास्त्रेश्रीकुष्णाजेन ` ` 

- संत्रादेसेन्योसयोंगोनामपंचमेऽध्यायः ॥ ५ ॥ 

» स्व मी, washes परमानन्दप्रकाशिका में पांचवां अध्याय. | 

umm | समाप्त हुआ ॥ प॥ E 


sn 


छुठयें अध्यायका पारम्भहुत्रा.॥ 


To इस ui अध्याय में श्रीभगवान्‌ यह कहेंगे कि जो अग्निहोत्रादि कर्मा | 
करताहे और कमा के फलमें आसक्त नहीं उसको संन्यासी समझो यह कसी" | 
योगीकी Wide इसको शास्रे अर्थवाद कहते हें इस कहने से यह नहीं समना «|. 

- PR गृहस्याथ्रम ही सदः वरेरइना चतुध आश्रम सन्यास से क्या ्रयोजनद गेस 4- 
) संन्यासी uer गृहस्थी कर्मयोगी हैं यहं अधिकार मति श्रीमहाराजका कहना है |. 
. नहीं तो पुनः २ पांचवे बारहवें दूसरे अठारहने इत्यादि अध्यांयों wq आ- _ 
AA सन्यासक जा SAT आर माहात्म्य ग्रहस्था भ्रम से विशेष अपने मखसे श्री 
— मरदाराजनेकद्दाहे वह कहना भगवानका निरथे होजायगा तात्पये सव्येयज्ञा की 
 वाणीकाः यह नियपहे कि जिससमय जिस साधन का प्रसंग होताहे उससमय 
 उसीको सत्रप्ते अच्छा कहा करते हैं उनका आशय यथार्थ जव प्रतीत होताहे कि 
अगले पिछले कहेहुये उनके सव अर्थको बिचारे फिर अधिकार गौण मुख्य देश ' 

ओ- वस्तुकालादिका विचारकरे युक्तियों करके सव थुति स्मृतियां के साथ उस अर्ध | 
` का एक जगह समन्त्रयंकरे अगले पिछले वाक्यां में विरोध न आबे सबका 
ममत एक अव में होजाय तव समझना कि इस श्लोक वा ग्रेयकां यहं यथा 
Salar त्या अथ है और लक्षणा व्येजना शक्तिका भी देखना योग्यै qid 
Ee (सिद्धान्तको पृथक्‌ २ समझना साधन HAR भेददेखना साधनां में भी तारतम्य 
“ता अधिकार site इसमकार शल्क तात्पर्य जानाजाताहे और भी शाल 
तात्पर्य जाननेम मुख्य छःबात. AE भथम तो उपक्रम उपसंहार १ अर्थात ग्रेथका | 
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“| ° आदि अन्त देखना कि ठोनांकी,संगांते मिले हे बा नही सवेज्ञों का EIE CIE UND 
| ` द्रयेहोताहै उसके TCR जो अथे होगा बही अन्तम होगा जैसे भी मगवरद्धीताका ? | 
| आदिपदं अशोच्यह और माशुच ऐछलापदहै ईन दोमों पदास प्रथम पीचे नो कथा 

दै वह शगतिके लिये उपोड्धातहे इसमकार गीताक्रा उपक्रम उपसंहार एक a 
है गोर शोचका न होना अथात्‌ परमानन्द का प्रासि यही गीताशाख्जका तारत्वं 
है ९ इसीवातके सिड करनेके लिये व्ीचमें पांच बात ये हैं अपूर्वता २ अर्थीत्‌ था- , 
त्माकोही सचिदानन्द नित्य जानना जिसके जानने सेही वेशोचे होजाता हे यह 
बात AGT अलॉकिकहे २ अनुवाद. ३ उसी: एकवातकी नाभाप्रकारकी रीति शैली 
करके पुनः २ कथनकरना २ अथवाद ४ अथात्‌ उसी पदाथेक्षी सिद्धिकें जो साध 

न हैं उनकीही रुचि वंढानेके लिये Were श्रेष्ठ कहना जैसे कर्म भक्ति योगादि 
तीथोदि का हु कहाहे ४ उपपत्ति ५ अथोत्‌ फिर युक्तियों करके सधन 
कहकर सिद्धान्त पेक्तको सिद्धकरना ४ फलं ६ अथात्‌ सिद्धाऽतों रयन करना 
लक्षणं करना क वहं परमानन्दैस्वरूप ऐसाहे ६ इस मकार अंयका तात्पर्य प्रतीत | 
| . „ होताहै yah एक एक देशले अर्थात्‌ एक शलोक वा एक अध्याय से'ग्रेथका तात्पय | 
|. “नही जाना जाता ये'भी छःवांत उपक्रम उपसहारादि ATTA हैं लक्षण व्यंज_ 
|¬ नादि भी हैं इन छः वातोंका एक पदार्थ मै जब सम्मतहोशा तव जानना कि इस 

|. यका यह तात्पये है अथेवाद साधनाको सिद्धान्त समुझल्ञेना मू्खोका कामहे ॥ 


श्रीमगवांनुवाच ॥ अनाश्रतःकमफलकार्थक 
मंकरा[तयः ॥ ससनन्‍्यासाचियाशाबनानरा्ननंचा 
शक्रय; ee 


कर्मफलं १ अनाभितः २ कार्यम्‌ १ कम्‌ 9 यः ५ करोति ६ सः ७ सन्यासी ८ E 
९-योगी १० WV न १३ निरग्निः १२ न १४ च १४ अक्रियः १६॥१ 0 
. अ० wo अम्तभ्करण शुद्धहोने के लिये कमयोगी'की स्तुति करते ह श्रीभगवान, ` 
कमा के फलको नहीं थाश्रयंकियाहे जिसने १1२ अथात्‌ कमेफलकी तृष्णा ओर 
_ कामना नहादै निसको करने के योग कमे को. ११४ जो ५ करता है ६ oe 
नित्य-नेमित्तिक भायरिचच कमै और भगवत्‌ भक्तिसंबन्थिज्ञानतवन्यिजो GATT 
 तीथेयात्रा साधुसेवादिः साधारण जो, कमै और दानलेना इत्यादि जो असाधारण - 
कमेहें इन सब कर्मों को यथाधिकार सयाशक्ति भो करता हे1-सो ७ सेध्यासीट | 


^ 
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१४६ - ' , भगवद्गीता सटीक 


` झर ९ योगी १० भी ११ 'समकनाचा डयि अथीत्‌ कमे फलका सेन्यास कप | | 

OR पेक देश में तो उसकौ सन्यासी समफना और कर्मयोगं करने से एक देश! ., 
उसको योगी समझना इस अर्थ में सेम समुचय की गंन्धमात्र भी नहीं कल्यना के. |" 
रनी--कमे सन्यास का दिन रीजिवत बिरोध कर्मयोंगी कोही संन्यांसी.कहना | 

- यह उपमाई v झीके मुखको चन्द्रमा कहना यह उपमा का तात्पर्य एकदेश में. - 

` होताहे नशे तो अगल पिछले वाक्यों में विरोध आताइ-पीळे शीभगवान्‌ ने बहुत | 

“ जगह m सन्यास फलके सहित: uer किया ओर आगे; बहुत: करेंगे इस +> 

जंगह कर्मयोग काही प्रसंग हैइसीवास्ते श्रीमहाराज कमेयोगी की स्तुति करते है | ` 

बह कृमैयोंगी1न- १२ निरग्निः १३ और Y । “१४ अक्रिय. १६३ | 

जैसे 'चतुथी भगो सन्यासी अग्निहोजादि: कर्म नहीं करते निरगिन होते.हे dure | | 

WT नहा आर चतुथोश्रमा संन्यासी. ज्ञानीवत आक्रेय भीः नहः TAH sni à | 

आहद अक्रिय क्रियारहित मानते हँ. आत्मा का. जव. देह के वाथ संवन्ध माः | 

रा तव आत्मा Bee. कहां रहा यह वात. सत्यः श्रीमहारस्ञ कहते हैं कि कः | « 

` योगी अक्रिय नहीं 1-अथवा केवल. अग्नि के.न छूनेसे कर्मोके न करने से “बिना, | 
DELL परमार्थ में सन्यासी नही होसक्ता व्यबहार में. उसको नाममात्र सन्या, | . 

_ ` सी कहेंगे तात्पर्य जत अन्तःकरण शुद्ध न हो तवतक ज्ञाननिष्ठा आर i ति 

का माहात्म्य सुनकर कंमो का त्याग न करे ओर. जिनका. थन्तःकरण-शुद्ध रे | . 

उनके वास्ते काका सन्यास करना चतुर्थाश्रम धारण करना निषेध नहीं अवश्य | | 

चतुर्थाश्रम धारण करना उसके विना ज्ञननिष्ठा कभी परिपाक न होगी. यह गिं | . 

` य॒मविधिहे॥१॥ E 


सेन्यासमितिप्राइयोगतविदिपाण्डव ॥ नह | 
: संन्यस्तसतेकल्पोयोगीभवतिकरचन ॥ २॥ 


पाण्डव १ यमू २ सन्यासम्‌ ३ प्राहुः.४ तस्‌ ५ हि ६ योगम्‌ ७ Wf | 

fg 8 असेन्यस्तसकल्पः १० कृश्चन ११. योगी; १२ न. १३. भत्रति १४-॥ २॥ 
` अ० So कच्चे कमे योगी का सैन्‍्यासमें अधिकार नहीं-यह:कहते हैं हैः अजुन! * 
जिस को. २ सन्यास ३ कहते हैं ४ तिसको ४: ही ६ बोग ७ कहतेहहैं यह ८ जाग 
तू हक्‍्योंकि संन्यास योग काही फल eH नहीं सन्यास. किये हैं Rie अर्थ 
शुभाशभःसंकेहयो को जिसने नहीं त्यागाहे qot ९कोई ११ योगी: १९ नही. 

होता है 1v sue जवतक शभ वा. अशभ संकल्प मनमें : बने रहें: तवतक | 


. * M 
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| | » ग अभी सिद्ध नहीं हुआ जब अन्तःकरण का निरोध होजाय aed विकरा 
GA कम होजावे तव सन्यास का Bae हो ताहे 1 


ग्राहदचोभुनेयोगंकमंकारणतुच्यते ॥ योगारू 


> ` 'योगम्‌ १ आरुरुक्षोः २ मुनेः ३ कमे 8 कारणम्‌ ४ उच्यते ६ योगारूढस्य ७ 
तस्य टू एघ ९ शमः १० MTT १४ उच्यते १२॥ ३ | we wo हे आज्जुन! 

| पीछे-शो मने कमयोगी की स्तुतिकरी. उस कहने से यह नही सुमझूना कि सदा 
| केम्मही करता रहे अधिकार मति मनें वहा वाहा हे तास्पय्यै सिद्धान्त मेरा यह है 

|. fa art अब E हे कपर GE ज्ञानपर १ चढ़ने की इच्छा हे किसके 

| और भ्यानंयोग में से 

` | ` रंसक्ता ऐसे ज्ञानयोग के Burg २ मननशील को ३ अथात्‌ मन में तो यह म- . 
| ` „नन करता है कि सब्षिदानन्द निराकार का ध्यान करना चाहिये परन्तु-अन्त+ ` 


[. | JN आराधनादि ४ परमानन्दं स्वरूप आत्माःकी शासि में + हेतु ५ कहा 
[| हे३ और--योगारूढ़ की ७ 'अयीत्‌. Sup अन्त ःकरणप्राले को तात्पय्ये जो 
[| ज्ञानः योगपर चढेगया है-वही कमेयोगी सांधन WEN संपन्न होकर ज्ञाननिष्ठ 
"| हुआ है ७तिसको.८ हीं & उपशम १० हेतु ११ कहा इ १२ परमानन्द स्वरूप 


३१ ७७ 


|: आत्मा की प्राप्ति में उपशम हेतु हे अथात्‌ ल!किक बेदिक*फमा से उपराम होकर 


| ww होता न चाहिये क्योंकि वेः दिक्षेपंके हेतु हैं और ऊपर चढ़कर नीचे उत- 
रना है। टीं०1- तिस को ही. अथात्‌ उसीको कि जो पहले कमयोगी था सा" 


: & को अन्तर सुख होना कहते हैं श्रीभगवान्‌ + यह नही. संपफना कि कर्मयोगी _ 


है जैसे कोई २ कम समक यह कहा करते हैं कि मकान एक दै उसके रस्ते अनेक. . 
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संख्चिदानन्द्‌ निराकार का ध्यान करना कहा हे फिर उसको अहिरङ्ग कमे में ` ' 


e. eet PUES 


. DE 


I M cur › १९७. | 


५ पनेःको सिद्धयोगी सप्रूना न चाहिये अर्थात्‌ यह १ समके कि मेरा aRe , 


दस्यतस्यैयशमःकारणङ्षुच्यते॥३॥ 5 007 


मर्थं नहीं भ्रथोतू.सचिदानन्द निराकार का ध्याने नही क . 


करण मेला होनिर ध्यान नही. होसक्ता ऐसे Rig मुनि को ३ कम्म बहिरङ्ग . 


` कार मूर्तियाँ का ध्यान करता था औरं बहिरङ्गं कमौ में महत या उसी वहिमुख | 
` को सदा चहिमुँख रहना ही. कहते हैं शानभाग दूसरा है उसके अधिकारी:दूसरे .. 0 
ढं हैं यह बात नहीं मोच्चगामी एकही हे मैजिल अनेक दे ररते अनेक हैं: यह वात. 


३. सही मोक्ष माग एकही है भैजिलं अनेक हैं रस्ते अनेक नहीं रस्ता एकही है Seay ` 
EE ter केमांगे अनेक नही. अधिकार मरति भूमिका दरगे सीदी अनेक EMT 


4 


छद्‌ ' . भगवदीता सटीक। Bp > . | | 


युदाहिनेन्ड्रियाथेपुनकमस्वनुषज्जते ॥ सः 
कृल्पसंन्यासीयोगारूदस्तदोच्यते॥ ४॥ - 


यदा १ हि? न २ इन्द्रियार्थेषु ४ न ५ BPAY ६ अनुषञ्जते ७ quje] 

वन्यासी ८ तदा & योगारूहः १० उच्यते ११॥। Ue To यह केसे रीत, | 

कियोगारूद में अव हुआ इस अपेक्षा में योगारूढ का. लक्षण-कहते हँ). | 

| aH १ हो २ जो म्रहापरुषन-न ३ विषयों में ४ न ५ कमा में ६ ५. 

« आसक्ति करता है ७ अथाद्‌ इस लोक में जो देखे सुने है रूप शब्दादि और ए |. 
रलोक फे जो अर्थवाद सुने हैं किसी में तृष्णा नहीं करता क्योंकि अन्तर पर. ` 


; 
- 


स 
हो 


; BUA हे ओर वहियेख के जो साधन कमे उनको कर भीः सूक्ता है परन्तु भर | 
FAL Ta से कुछ प्रयोजन नहीं यह समझकर उन कमो. में भी“मीति नहीं करता |. 


भगवत्‌ भक्त जो विपयादि में भीतिं नहीं करता:॥ ४॥ ` : m 
उडरदात्मनात्मान नात्मानमवसादयेंत UA] 
त्यवद्यात्मनाबधुरात्मवारपुरात्मनः Uu. € |: 


rh _ आत्मना १ आत्मानम्‌ २ उद्धरत्‌ ३ आत्मानम्‌. ४ न ५ अवसादयेत्‌ ६ ग्राः | 


qu eue Iu: १५॥ 9 l| gro go अब य कहते E कि ज्ञानपर आरूढ़ होना चाहिये 1 1 
Wed याग्यह नोचे कर्मोमिं ही गिरना न चाहिये विवेकय॒क्त मनकरके १ जी! । 
फोर ज्ञानय[गपर न-चढावे २ यहा जाव का ससारसे उद्धार करनाहे थार E 4 
` ज्ञाननिष्ठ होना योग्य हे--जीवको ४ नीचे न गिरावे ५ । ६ अर्थात्‌ सदा व | 
` में ही लगारह 1 जीवकता ७ विवेकयुक्त मन = ही ९ तो १० y ११ है अंग 


t E ER 


“SANT मुक्त करनेवाला है और --जीवका १२ रागद्वेषादेयुक्त मन रहे ही 4 
१४ वेरी १५ है अथोत्‌ नरकादि को मातत. करनेवालाहे ॥ टी० ॥ विवे | 
रागद्वेष्षादि रहित मनको शुद्धं मन कहते हैं = विवेकरहित राणंद्रेषाद सहि | 
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,॥ 5 “मनको मलिन मन कहते हैं १३ दो. एवकार शब्दोंसे यह तात्पये है कि जो में 
ir “कहता E इसको धारण. करना योग्यहे कहानीवत्‌ सुननेसे. प्रयोजन सिद्ध.न"हो- 
JU गा.१०। १४ तात्पये बन्धः मोक्षमं कारण मनुष्यों का मनही हे विषया. मे. था- 

| ` सक्ते हुआ वेधका ` हेतु स्वरूपर्निष्ठ हुआ मोका हेतु है उक्तच यमन एव 

५ „मनुष्याणां कारण *वंभ्रमोक्षयोः-- मुक्तिमिच्छसि, चेत्तात विषयान्‌ “विषवत्‌ . = 
i त्यज ॥ क्षमाजबदंयातोपसत्य॑ पीयूपेवद्‌ भेज 1-अष्टावक्रजीने कहा है. कि हे 
n | ata! जो मुक्तिकी इच्छा करताहै तो विषयोंको विषवत्‌ त्याग और क्षमा आव 

| दया संतोष सत्य इनका अनुष्ठान कर यही तात्यये, इस,मत्रका हे. ॥ ९ ॥ 


| `  बन्धुरात्मात्मनस्तस्ययेनात्सेवात्मन्नाजितः॥ 
| आनात्मनस्तुशतलेवर्तेतात्मिवशजुवत्‌॥ ६ ॥ 


तस्म Carag आत्मनः ३ आत्मा ? वधुः ५ येन ६ आत्मना ७ अत्मा 
. ८ जितः 8 अनात्मन्रः १० तु०११ आत्मा १२ एवं १ ३.शवुवत १४ शत्रुत्वे १४ 
वैत १६ ॥|.६॥ Mo उ० पिछले अर्थको इसमंत्र में स्पष्ठ. करते है ।-तिसही जी 
वक्रो:१ ।:२ | ३ सन 8 d ५ हे कि+जिस जीवने L9 शरीर इन्द्रिय पा... e 
5 ण अन्तःकरण ८ वशमें किया हे & ओर ,जिसने अन्तःक्रणादि नहीं वश किये 
| ` तिसका'१० ।.११ मन १२ ही १२ वैरीषत्‌ १४ वेरभावमें १४ बतेता हे १६ 
| तात्पर्य विषयासक्तमन मोक्ष. में मतिवंधदे इसहेतुसे उसकी वैरी कहा ओर रागं . 
||  द्वेवादि रहित मन मौक्त में सहायक है इस हेतुसे उसको बंधु कहा 1 है ॥ 


जिवात्मनःप्रशातस्यपरमात्माससाहतः Wo 
शीतोष्णस॒खदुःखेषुतथामानाऽपमानयोः॥ ७ ॥ . 


| जितात्मनः? प्रशान्तस्य २ परमात्मा. ३ समाहितः ४ शीतोष्णसुसदुःसेपु २. 
Po तथा ६ मानापमानयोः ७.॥ ७॥ अ० To अन्तःकरणादि के वशकरने का 
| फल कहतेें --जोपेहें अन्तःकरणादि जिसने १ इसी हेतुसे जो भलेमकार शान्त 
| हेःभयात्‌ विक्षेपरहित हे जो तिसको २ परमात्मा २ शुद्ध सद्चिदानन्द पूणोब्रह्म 
| Eurer थपरोक्ष आत्मभांव करके Wr अर्थात आत्मा WARD. अ- 
| खण्ड नित्यमुक्त साक्षात्‌ अपरोक्ष जीतेहुये ही अनुभव करताहे ४ और कोई प्रति 
| वेध भी उसको वाधा विक्षेप नहीं कृरसक्ते आधे.श्लोक में अव. यह कहते है 15 
| शीत गरमी दुःख सुखतमे ५ भर तैसे ही ६ मान 'आर अपमान में ७ आत्मा झः 


^ 


Crp Ne 
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- खण्ड अपरोक्ष रहताह य दात्यये पाचवा छठ Al जुन का VAR इ say 


के सामने पानापमानादि' भी नहीं प्रतीतहोते ओर कभी रजोगुणके आविभोप्र 


_होने से वहिमुखे इत्ति होने में अपमानादिःभी TAIT. हां तो भी उनको गुणोक्षा 
- क्येसमककर और अपनेको असंग जाजकर पिक्षप को STRIS. होताई॥.७॥ 


ज्ञानावज्ञानतृघ्त्मा Seca sais n 
- युताइत्युच्यतयांगा quel Weg ue 


तेन्द्रियः ७ समलोष्टराश्‍्मंकांचनः ८ ॥ ८ ॥.अ० To जिस याोगारूद को अ- 
खण्झत्मा अपरोक्ष है उसका लक्षण यह--योगारूद १ AKT .२ऐसा.३ कहा 
है ४ अक्षत उसका लक्षण यह दै ज्ञान विज्ञानकरके स हेळीन्तःकरण जिः 
सका ४ निर्विकार द भलें प्रकार जीते हैं इन्द्रिय जिसने ७;सम्रान हें लोहा पाः 
पाण सोना जिसके ८ उसको. ey योगी केसे हैं Sto: fl महावाक्य अं- 
वण करके यहजानना क्रि में AA क्यों कि वेदचाक्यमें विश्वास श्रद्धा करना अवश्य 
योग्य है वेदों के कहने से यृह जानना, कि. में सब्चिदानन्द पूर्णत्रह्म हूं: इस. को 
ज्ञान कहते हैं अर्थात्‌ यह तो अपरोक्तहान.है ओर युक्ति समन्वयादि करके साः | 
चात्‌ करामलकवत्‌ अचुमत्रङ्रना इसको विज्ञान कहते हैं ANG यह ARIANA | 
है इन दोनों ज्ञान विज्ञान करके संतुष्ट e i EE S CUM जिसेका उसको ज्ञानविज्ञान 
तृप्तात्मा. कहते हैं ५ राग द्वेपादि विकारों करके जो रहितहै उसको कूटरस्थ कहते हैं. Il 


— ऑऔमुहन्मिज्ञयुदासीनमंध्यस्थहेष्यबन्शुबु ॥- सा 
 घुष्वपिचपापेइसमेइडिविशिष्यते ॥ ९ ॥ 


gue १ मित्र २आरि ३: उदासीन 8: मध्यस्थ प्र द्वेष्यः org 955 | 
यहांतक एक पद: SEAT २ SS dg e समर्वृद्धिः: ४ विशिष्यति 5.1 om 
& || we ve सात अङ्क तक Gee पापी साधु आदि sd wa SUA | 
जिसकी सो पूर्वोक्त से भी विशेष En कहते हैं+-बे प्रयोजन जो दूसरे की | . 
भलोः चाहे ओर करे ममता ओर स्नेह करके बजित हो उसको सुहृद कहते है. | . 
ममता स्नेहके वश होकेर जी भलं! करें २ श ३. किसी का बुसं चाइना त 
भला चाइना ४ दोके MIS मे यथार्थ ज्याका त्यो कहनेवाला ४ आंत्मा का 
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So. :, ` भगवद्गीता संटीक। " , १५१... 


? आग्रेय थथोत्‌ आपसे ओ प्यार न करे ६ इसमें और शुज में कुछ भेद Wl . 
p. तीत होता परन्तु 'भेदहे एंक शु तो ऐसा होताहे कि पसिद्ध तो मिला रहे पी- 
. 8 बुराई करे आर एक शु ऐसः होताहे कि प्रसिद्ध में भी बुराई करे तीसरे 


। 
here 
Fe 
EE 

| अर छड अङ्क में अथात्‌ अरि और द्वेष्य में यही भेदहै+-संबन्धी ७ इन.सव 
| "म. ७। १ थार साधुजन में २।.३ आर 1-पापीपुरुपो में ४ संमडुद्धिाला ५. 


` विशेषद ६ तात्यय्ये शत्रु aria जो न राग करताहे न द्वेष करता हे सो पूर्वोक्त . 
> योगीसे भी विशेष ह॥९॥- `` ` ¦ ` 


यागावुजातसततसात्मान्रहार्यास्थितः ॥ एका 
SPESE ETSI ITE: १०॥ 


योगी १, सतबूमू्‌”र आत्मानम ३ सुमीत ४ रहसि ४ स्थितः ६ THR © 
यतचित्तात्मा ८ ix राशः & अपरिग्रहः १० || Yo ॥ Ho go येगारूड का . 
` लक्षण कहा अवे योगको अंगों के. सहित कहते दै -; योगारूङ १. निरन्तर २ 
` -अन्तः्करणको P समाधान करे ४ एकान्त में ४ वेठकर ५ अकेला ७ जीता है 
| , अन्‍्वश्करणशरीर जिसने ८ आशारहितः & परिग्रहरहिंत १० ॥ टी० ॥ 
| 'योगारूढ़ बहिरङ्ग साधनों में अर्थात्‌ तीर्थ थात्रादि में भुख्यंता करके भत्ते न हो 
| निरन्तर दिन रात्रि अन्तःकरण निरोध करे क्षणमात्र ade इत्ति न-होने पावे 
॥ २ जिस जगह'सिंह सर्प चोरोदि ar अतिभय न हो खी वालक प्रात जनों की - 


* 


ल ee 


| समुदाय न हो शुद्धचित्त के प्रसन्न करने वाले' स्थल. में अथात्‌ उत्तराखण्ड 

` भागारथी नम्मेदा जीके तीर इत्यादि स्थला मं चिरकाल" निवास करे ५ एकान्त 

. में भी दो चार इकट्ठे होकर न रहें ७ एकान्त जगह भी हो और अकेला भी हो. | 
| तो वहां रहकर शिष्य सेवकों को उपदेशः करना इत्यादि क्रिया अथवा मन्दिर ` 

। उँटाक पास फूल फुलवारी लगाना इत्यादि क्रियां न करे कि जिससे एत्ति ब- 
{ Ride हो ८ एकान्तं में अकेला जव निवास करे तवे किसी से यह आशा न ' 
| रकत कि हय़को कोई इसी जगह NE हुये भित्ता दे जायाकरे और वन्धाअ भी 

| न वापे egre SI आशा न रक्‍त. तात्पय्ये भिक्षांन भोजन करना योग्यहे ९ 

| पान्त में अकेला जो मनके. समाधान करने को वेठे तो भोजन चस्रादि सिवाय 
| Whar कें संचयन करे तब अभ्यास होसक्ताहे १० निरन्तर एकान्त अकेला | 
| जितेन्द्रिय आशारहिंतः परिग्रहरेहितःयेः सवः अंग अन्तःकरण. समाधान करने के 
| ६ विनाःग्रहस्थाश्रम के छोड़ें बिना विरक्त हुये इन सब अंगों का अनुष्ठान भले 
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NS 4 e EXC COM ८ BASS We, २००७० ० SNe 5 


[3 


रपर . 000 भगवद्गीता सटीक। 


e 


- अकार नहीं होसक्ता जो सब न होसके तो डितना होसके SALT करना योग्य, | 1 | 
' है विना अभ्यासके बहिरङ्ग साधन निष्फलह इशराराधनांद कमाका फल यही ' 
है कि अन्तःकरण शान्तहो ॥१०॥ ८ We = 


शुचोदेशेप्रतिष्ठाप्य स्थरमासनसात्मनः ना | 
` त्युच्छितनातिनीच चंलाजनकुरशात्तिर्ण WT | 


— - शचौ देश २ आत्मनः ३ आसनम्‌ ४ स्थिरम्‌ ४ प्रतिष्ठाप्य न७ अति ८ ... 

_उच्छ्रितम्‌ & नं १० अति ११ नीचम्‌ १२ चेलाजिनकुशोचरम्‌ १२ Dit d i 

sro go आसन की बिधि दो श्लोकों में कहते हैं आसन योगका वहिरंग साधन -| = 
«है अंतरंग अभ्यासका सहायकहै + पवित्र भूमिमें १ २ अपना हे आसन ४अ 

चले ४ विछाकर अभ्यास करे HATE वह आसन कि+न v HAT & sj 

- १० बहते १९ नीचा १२ हो फिर कैसा इस अपेक्षा में कहते H+ झुश आर | c 

SH ओर वख्न ये ऊपर हाँ भूमिके अथांत्‌ पृथिचीके ऊपर प्रथम कुशका आस 

न उसके ऊपर मृगचमीदि उसके ऊपर सूतीवखविळाचे १३ || 2 ०॥ कोई भमि तो | 

“ स्वभावसेशी पर्वित्र होतीहे जेसे श्रीगगाजी को रेती || वसुधा सवेत्र शुद्धा न लेपो 
यत्र PTA पृथिवी सत जगह पवित्रह परन्तु जहां लिपगइंहो तो फिर उसकी eint a 

लेना योग्यहै अथवा उचराखण्डादिकी पवित्रदेश समकना योग्यहै १। २ दूसरे | _ 

के आसन पर बैठना psi निषेध हे इसवास्ते अपना आसन कहा. ३ । ४स्यिर | 

शब्द से तात्पर्य यह हे कि यह.काम दो चार घड़ी वा.दो/चार महीने.का नहा वः | । 

TAAL यह काम है अथात्‌ जवतक जीवे यही अभ्यास करता रहे यह अभ्यास | . 

अज्ञानी को तो ज्ञानका प्राप्त करनेवाला ओर ज्ञानीको जीवन्मुक्ते देनेवाला | 

- सिवाय इसके और क्या काम श्रेष्ठ तर हे कि इसको छोड़कर जो करना चाहिय ५. 3 

- रू भरे विडोने व्धाविद्याऋर न वैठनां चौकोर छतकी मुड़ेरी परभी वेठकर योगा 

भ्यास नहीं करना | =| & चिना आसन.पृथिवीपर वेठ वा गढे में. बढकर 7 

योगाभ्यास नहीं होसक्ता. इत्यभिप्रायः १० । ११।-१२॥ ११ ॥ 


तत्रेकाग्रमनःऊूता यताचेत्तेन्ट्रयाकियः Us 
विश्यासनयुंज्यायोगमात्मविशुद्धय.) १२ ॥ 


यताचित्तेन्द्रियक्रियः १ तत्र २ आसने ३. SIT ४ मनः ५ एकाग्रम द 
त्वा. ७ आत्मशुद्धये ८ योगम्‌ deny १०॥ १२.॥.अ० जीती हैं नि 
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oa 


` 


> 1 


की आर इंद्धियो'को क्रिया Tray १ सो योगी --तिस आसनपर 213 
| » कर'४ मनको ५ एकाग्र करके ६ | ७ अंतःकरण की शुद्धिके लिये ८ इस + 


x 


योगका अभ्यासकरे & 1 १० ॥ eho ॥ अगली: पिछलीकातों को याद करना-यह 


€. 


चित्त का क्रिया है देखना MINIs इन्द्रियों को क्रिया हं १ मनको सव विषया 


से हटाकर आत्मा क सम्सुख करक ।एछल वनम पास प्रकारका आसन कस 
उसपर FORT अभ्यास कर ५) ६।७।२। ३॥ १२॥ ३. > 


XU - 54७20 PE अ 


| = नासकाथस्व ।दशाङ्चानब्रसाकयस्‌॥ १३ ॥ 


सिकाग्रप espe दिशः 8 च १० अनवलोकयन्‌ ११.॥ १३ || Ao go 
चित्त के एकाग्र कस्ने में देहको धारणा भी TR साधन उपयोग V SU 
भी दो Aad कहते हैं फ देहका मध्यभाग आर शिर वाको X सम २ अ 


चल ३ आरण. करताहुआ ४ SF प्रयत्नवान्‌ QD २ अपना ६ ANAT पी A 


पर pomme "eem 5 


 २।३।४ दुःख समझकर प्रयत्न में कचाई' न होनेपावे सावधान होकर भारजके 
सहित ez होकर वेठे जो शरीर पात होजाय तो होजांग्र' परन्तु AAT मने शात 


^ 


| मीचना इत्यभिप्रायः & 191 = ॥ १३ ॥ 


“ 


[. संयम्यमचिततोयुक्तआस्ञीतमतपरः ॥ १९॥ 
अन्तःकरण जिसका १ दूर होगयाहे भय जिसका SED Aa स्थित ३ मन 
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: कायशिरोग्रीवस्‌ १ समघ्‌ २ अचलम्‌ ३. धारयन्‌ ४. PRY Y स्त्रम्‌ ६ ना- 


SIT [SITE RT SETTE REUS EE ॥ मन; 


प्रशांतात्मा १ बिगतभी; २ त्रश्मचारिव्रतेस्थितः हे मनः ८. सयस्य५ माच. 000 
Ms ६ युक्तः ७ मत्परः ८ आसीत 8॥ १४ lwo ॥ भंज्ञमकार -शान्त हुंआहै- _ | 


मेंगवद्नीता सटीक) ,' RR 


ew. 


[> सर्मकायशिरोम्ीवधारयज्ञचलस्थिरः ॥ संप्रेक्ष्य . 


। को ७ देख करके <पू्वोदिस-दिशाको & भी १० नहीं देखताहुँछा ११ se 
` प्रायण होकर वैठे ॥ टी || मूलाधार से लेकर मूडोतक रघा निश्चलं बेडे १ 1: 


1 ` हये बहां से हटना नहीं ५ नासाग्र दृष्टि में तात्पय यह नहीं कि नालिकाके EN 
| : ० भागकोही देखते रहना किन्तु यह तात्यये ई UR ऐसे As असे नास TG होकर | 
बैठते हैं दृष्टि और afr आत्मा में लगानी योग्यहे नेत्नों को न बहुत खोलना न. 


को ४ रोककर ५ एफ सबिदानन्द aed चित्त हे जिसका ६ सो|समा- . 
| मपुरुषाथ ः थे जिर med ८ ऐसा समक 


r : : r PART à 2 


१५९. :, भगवङ्गीता सटीक t 
at 


_ करन॑- ae e eto ॥ अष्टांग TR करके वर्जित ज्ञान के उपदेश CEN E 
~ शुरुकी टहलमे तत्पर भिक्ञा्ञ सदा भोजन करनेवाला २ अन्त;करणकी इत्ति 
को उपसंहार करके ४ । ४ संशधान AKT AMA हुआ ७ परब्रह्म d 
MTG कोही परम एरुपाथ समझ HAI होकर = GH आसनपर diac 
amet करे ॥ १४ ॥ | 


. युंजज्नेवंसदात्मानं योंगीनियतमानसः ॥ शां | | 
तिनिवाएपरमामसंस्थामधिगच्छति॥ १५॥ [^ 


योगी १ सदा २ एवम्‌ ३. आत्मानभ्‌ ४ युजन्‌ ५ नियतमानसः ६ शांतिम्‌ 

७ अधिगच्छति = परमाम्‌ 8 मत्सस्थाम्‌ १०॥ १५.॥ Bo TOU इस 

` अकार अभ्यास करने से जो होताहे सो सुन अज्जुन योगी“बिरिक्त १ सदा २ 
इसप्रकार ३ शरीर इन्द्रिय प्राण अन्तश्करण को ४ समाधा4 कररताहुआ ४- 

निरोध हुआह मन जिसका ६ सी + शांतिकोः७ प्राप्त होताह ८ केसी हे WU 

शांति -- मोत्तमें निष्ठाहे जिसकी अर्थात्‌ मोक्षमे तात्पर्य हे जितका & और वह 

शांति + सञ्चिदीनन्द रूपह १० TART मापहोता है तात्यये 'परमगति मोक्ष को. 
* - प्राप्त होताहे ॥१४॥. . | 


` नात्यश्नवस्तृ्योगोस्तिनचेकान्तमनश्वतः ॥ 
) ` नचातिस्वप्रशीलस्यजाग्रतोनेवचार्जुन ॥१६॥ 


ओ झज्जुन १ अति २ अश्नतः ३ तु ४ योगः ४ न ६ अस्ति ७ quique 

अनश्नतः & च १० न ११ अति १२ सखमशीलस्य १२ च १४ न १४ जा“ | 
अतः १६ च १७ न १८ एव १९ ॥ १६॥ अ० उ० ॥ व्यानि योगी के. 
` अब आहारादि का नियम कहते हैं दो मंत्रों d यह भी बहिरंग साधनं उपयोगी, 


E नन्द्‌ ५ नहीं ६ होता ७ अथीत्‌ योगसिद्ध नहीं होता अत्यन्त ८ नहीं खाने वा 
om भी १०-नहीं ११ वहुत: १२ सोनेवालेको १३ भी १४ नहीं १५--जागने 
बालेको १६ भी १७ नहीं १८ योग सिद्धहोता +- निश्चय १६ यही बातहै॥ १६॥ | 


` युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्ट स्यकृर्मसु ॥ gd 
स्य SET ॥ १७॥. ` ` | 


> E . 
gb 9 > ^ , १ FR 
SS ३ १ Dy > 


9 ` oc भंगवद्गीता झ्टीक 1. 0205 शेष 5: 
| E : TTA 


° pug १ युक्तचेष्टस्प २ युक्ताशरबिहारस्य ३ युक्तस्वप्ाववोधस्य ४ दुःखही °, ` ` 
P ४ ग्रोगः ६ भवति ७॥ १७१। अ ge ऐसे. पुरुषको योग सिद्ध होताहे--युक्त . ; 
| का खाना ओर चलनाई जिसका १ WA स्नानादि न कर्मों में २ प्रमितपर्यी - 
हुई क्रिया ई जिसक्गी +३ युक्तका सोना जागनः हे जिसका ४ उसको दुःखोके 

| ' नाशु करनेवाला ४ योग ६. सिद्ध + होकहे ७॥ दी ० ॥ चार भागम्रेंसेढो भाग >]. | 
। तो ST एक जलसे पूंणेकरे एवा भाग पवन आनेजाने के लिये खाली रक्खे *.. 

- तात्पय्यू यह कि एक बेर कुछ क्ुपारखकर भोजन करना ~ द्री धागो प्रयेदले 

| - स्तोयेनेक परप्रयेत्‌ । मार्तस्यम्रचारार्थं चतुर्यमतरशेषयेत्‌ + सिवाय शौचस्नान . 

E भिक्षाके TAT डालना फिरना वे योंगहे क्रियाका प्रमाण वांधना योग्यहे अग्नोत्‌ 

|... इवनीद्र जगलजानी इतनी देरमें स्नानकरना अमुक समय इतनी QU भोज़न 
| करना ये सब्‌ OH मनुआओदि wang में से श्रवण करने योग्य हैं ३ nd 


| D चीचेमे SITE सोना सिवाय उसके सदा जागना योग्यहे ॥ $9 If 


यदा १ विनियतम्‌ २ चित्तम्‌ ३ आत्मनि ४ एव ५ अंवतिएते २ सर्वेकामे- 
इति PRU १८ N sre Toll, 


यया १. दोपः २ निवातस्थे£ ३ ज्ञ ४ ईंगते ५ सा ६ उपमा ७ स्पृता = यो- | 
33 यतचित्तस्य १० आत्मनः ११ up १२ यजतः १ ३॥ १६ dM9 
d |i पकाग्रात्प्र्ति Git IAT BRgari फणसे. ME AME PRSETER : 3 


D 
a J m ee 


+ “१२ अनुष्ठान करनेवाले का १३ चित्त स्थिर रहताहै ॥ १& ॥ 


E सिद्धि होती हे॥ २१ ॥ 


॥ 7 ९५६ 2 es भगवद्वीता सटीक | | : | P E 


; ° तताइआ ३ नहा ४.हलता १ सा ६ उपमा ७ Hel $ ८.यागे ९ When E 
चित्तकी १० अयात्‌ जिस योगा का भलमकार अतभ्करण PRIUS उस यतन! V 
करणको यह उपमाहे कि AS पबनरहित जरइमें जलताहुआ दीवा नहीं- हलता | 

Rarer उसयोगीका चित्त स्थिर दहता हे फिर केसाहे बह योगी कि जिसका चित्त | | 


hy 


स्थिर रहता है सो.कहते दें + आत्साकी,१ १ प्राप्तिके लिये 4 आत्मध्यान Wh) C 


TARA निरुडयोगसेवया ॥ यत्रचेवा| 
त्मनांत्मान पश्यज्ञात्मानतुष्यात॥ २०॥ . | 


aq १ योगसेबया २ निरुद्धम्‌ ३ चित्तम्‌ ४ उपरमते ४ यत्र है च ७ग्रा | . 
तांना. BAAD ९ एघ १० पश्यन्‌ ११ आत्मनि १२ तुष्याते १३१ ॥ २० ॥। 
sro voi जिस कालमें १ समाधियोगका gp करके २ निरोध हुआ) | 
वित्त ४ संसार से 1-उपराम होताहै ४ और जिस कालमैं ६1७ समाधि करे | 
ga किया हुआ जो अम्तःकरण तिस. + श्रन्तःकरंग करके: =. परम चेतन | .' 
ज्योतिस्वरूप आत्माको & ही १० देखता हुआ ११ अथीत्‌ आत्मा, को गा | ^ 
हुआ ११ सब्चिदानन्द स्वरूप आत्मामे १२ सन्तुष्ट होताहे १३ तिसकाल में dU 
को सिद्धि होती Stl Rel | m 

दुखमात्यन्तिकंयत्तद्‌ बुडग्राह्ममतीन्द्रियम्‌॥| | 
वेत्तियननचवाय [स्थतश्चलार्ततर्वतः॥ २१.॥ |` 
` यत्‌ १ आत्यतिकस्‌ २ सुखम्‌ ३ अतीन्द्रियम्‌ ४ बुद्धिग्राह्मण ५ यत्र $37] 
sum ८ स्थितः & तत्‌ १० वेत्ति ११ तत्वतः १२ एव १३ न १४ चलते !९॥| 
२१ | Fo उ०--जो १ अत्यन्त २ सुख ३ इन्द्रियां का विषय नहा ४ झे d | 
अनुभव करके ग्रहण होताहे ५ और जिस काळमें ६ | ७ यह ८ विद्वान्‌ ९ शर्त 
स्वरूप में+- स्थितहुआ & तिसको अथीत्‌ तिस सुखको १० अनुभव करताहे U| c 
आत्म + दख & १२ भी १३ नहीं १४ चलता. २१४. तिसकाल में योग 


ओ-  यंलब्ध्याचापरंलाभमन्यतेनाधिकततः ॥ यिं 
` नस्थितोनदुःखेन णरणापिविचाल्यते ॥ २२॥ 
E | a "लताड e रय IET सिम AS म्‌ यत्त $ ततः 


E. ci MS ^ : , 
M > 1 > s A x S 
o» 
1^ 4 1 P 
E ७ E 


यस्मिन्‌ & च १०, स्थितः ११ गुरुणा १२ दुःखेन १३ अपि १४ न, १४ दिः 
चाल्यते १६।। २२॥अ ० -+ जिसको अथोत्‌ आत्माको १ प्राप्त होकर २ अपर 
अधिक ४ लाभ ४ नहीं ६ मानता 29 तिससे.अथात्‌ थात्माके लाभसे ८ और 


१४ नहीं १४ विचलता हे १६ ॥-२२ |! 


2 


LE ms 


~ 


निश्चरयनयीक्तग्यीयागा।नीवणणचंतसा॥ २३ ॥ 


[BR AN 


म्‌ १ योगसाज्ञितम २ विद्याद्‌ ३ दुःखसंयोगवियोंगम्‌ ४ सः ४ योगः ६ 
विंण्णचेतसा ७ निश्चयेन cues: & || २३॥ अ०उ०-।-पिल्ललै तीन 


€ 


W जो आत्मा की अवस्था विशेष कही + तिसको १ asa २ जान 
तू रे अथात्‌ योगह Gar जिसको तात्पथ जिस अवस्था विशेष का योग नामहे 


^ 


सीको त योग जान्‌ पिछले तीन मंत्रों में जो आत्माकी ager विशेष कही 


RS 


| ` ¬ अथाद् दुःख आर विषयसस्वन्था सुख जँहा कोइ नहा केवल निरतिशय आनन्द | 
| है विषय सम्बन्ध सुख भी विद्वान की दृष्टि मे दुःदोका ,मलह क्योंकि, अतिशय is 
Do वाला सुस 'दुःख wre इसं जगह योग शब्दको विपरीत लक्षण समझता क्योंकि 


इस जगह वियोग का नाम जो योगसेज्ञित हे यह विपरीत अलंकार कहलाताहे 
| ` भस सुन्दरको बे सुन्दर कहना--सो s योग WIRD चित्त करके ७ शाख्न 


n NON 


| . न करे बाईवार genre धीरजकरे॥ २३ ॥ 


? 


fudit अथोत्‌ wu ३ | १० स्थितहुआ ११ ay १२ दुःखकरके ?३ भी 


- . तंविय्ाददुःखसंयोगवियोगंयोगसंज्षितम ॥ स 


|. „उसी का नाम योगहे कैसाहै बह योग -- दुःख के संयोग का वियोगहे जिसमे ' 


आचार्यो से + निश्चय करके ८ अनुष्ठान करना योग्य है,२.अथीत्‌ आत्मा मै. 
तत्पर होना योग्यहे +- टी० +- दुःख बुद्धि करके भयत्र को जो.शिथिलता उस | 

को छोड़कर अर्थात Pad यही नही चितन करना कि इसमे तो दुःख मपीत | 
होता हे पीछे का आनन्द फल किसने, देखाहे ऐसा समझकर चित्तकों कच्चा ` . 


* 


o ` भृगवहीतासंटीक। ` १५७. _. 


|. सकत्पप्रभवानकामास्त्यकासवानशेषतः॥ स | 
| गंसवन्द्रियग्माम विनियम्यसमन्ततः ॥ २४ ॥ शनः. | 
- शनरुपरमेद्बुध्याधविगहीतया॥ आत्मसंस्थंसनः ` 
गीला था ie 


१५८ ` भंगवह्ीता सटीक) E 


सकल्पप्रभवान १ काभान्‌ २ सवान्‌ ३ अशेषतः ४ त्यकत्वा ४ मनसा ६ ug 
७ समन्ततः ८ इन्द्रियग्रामम्‌ & नियस्य १०॥ २४॥ शनः १ शनः २ उपरमेत्‌ ३ 
धृतिगृहीतया 8 बुद्ध्या ५ मनः ६ आत्मसे स्थम्‌ ७ कृत्वा ८ किंचित्‌ ९ अपि 
_ १० १२ चिन्तयेत्‌ १२॥ २९१ अ०+संकरपसे उत्पन्न होती हैं १ योगर | 
` देरी जो न-कामना २ तिन न-सवको ३ सपूल 8 त्यागकरके ५ श्विक्युक्ते+ _ | : 
Wa करके ६ निश्‍चय ७ सब तरफ़ से = इद्धियौं के समूइ फो & रोकःर १० ॥ 

 २४।॥ सहज १"सहज २ अक्षात्‌ अभ्यास TTA ससार से +-उपरामड्री ३ 
अथोव देखने सुनने बोलने खाने सोने आदि क्रिपाओँ से मनुको शनेः शन; इटा | ” 
कर आत्मामें दिन दिन प्रति विशेष लगाना योग्य है धीरज के सहित, ४ बुद्धि |. 
करके ५ अथोत्‌ धीरज. करके दश में करीहुई जो बुद्धि तिसकरके ४ मनको ष |. 
आत्मामेन्भलेप्रकार स्थित ७ करके ८ अथोत्‌ यह सव आत्माही आस्मासे पुष | | 
कळभी नहीं इसप्रकार मनको आत्माकार करके ८,कुछ 8 भी १० न ११ चिन्तन | 
- करे १२ यही योगकी परमे अबधिहे 4-८० Par Tat मैत्रकी + चित्तसे कि | | 
चित्तमात्र भी fa किया ओर कामना उत्पन्नहुई इसवास्ते ,विषयां का चिन्तन, 

` करनादी अनयैका हेतुइ १ सर्वान्‌ अशुषतः इन दोनों पदों के अथ में कुछ मेंद-नहीं 
) . प्रतीत होता दो पद कें कडेने से तापय. श्रीपहाराजका यह हे कि इस लोक 
RSA कामना गॅथंगाने भी. न रहने पावे कामसे अन्तःकरण का निल 
_करदेना योग्य है ३ ।,४ शब्दादि विषया से Ww इन्द्रियो को ९ निरोधकरके 

१० पूर्वाक्त योगका अनुष्ठान करना योग्य है | २४॥ `. द 


यतोयतोनिश्चरातिमनश्चंचलमस्थिरस्‌ ॥ तत | ६ 
स्ततोनियम्येतदात्मन्येववशंनयेत्‌॥ २६॥: ` d । 


नियम्य & एतद्‌ .१० आत्माने ११ एव-१२ दशम्‌ १३ नयेत्‌ १४ ॥. २९ 
eso LAA से भी जो कदाचित्‌ रजोगुण के वशसे मन न ठहरे शत 


| E : E i y भ्‌ B | ey 4 | 4 : a rd : s | 
B ह EE ता सटाक। °° ` ` २१५६ 

3 . हरता,सदा का AAT A । २ इसप्रकार अभ्यास करन यह मन ASAT स्थिर. 
po होजाताई आत्मर्भ इसवास्ते सनपर सदा दृष्टि रखनी योग्यहै ॥ २६ ॥ 


E 3 

E ARIISTHSTUSI PTT HERE ॥ उपीत 
शान्वरजसम्रज्मबरूतमकल्मषमं॥२७॥ E 

एनम्‌ १ यागिनम्‌ २ हि ३ उत्तमम्‌ ४ सुखम्‌ ५ उपैति दै शान्तरजसम ७ , 

| -7 मशान्तमनप्प ८ ब्रह्मभूतम्‌ 8 BRAT १०॥ २७॥ Spo go + इसपर 

| अभ्यास करने से रजोगुणका नाश होताहे रजोगुणक्गा नांशहोने से योगका फल 

| ऑस्मइस प्राप्तहाता' ह यह कहते Eee योगीको १ । २ ही ३ उत्तम ४ सख 

| १ मासहति, ह ६ ऋसांदे यह योगी -- शन्तहोगया हे रजोगुण जिसका ७ भन्ने 

| पकार शान्त र्या हे मन जिसका ८ जीवन्मुक्त & निष्पाप अर्थात्‌ af अध 

करके AU १०-एस योगीको निरतिशय सुख प्रांप्होता है [२७ ॥ 


7A 


^ 


| यु जन्नवसदात्मानयोगीवंगतकल्मषः ॥ सुलन 
p अहसस्पशेमत्यतंग्ुखमइनुते ॥ ९८॥ * ` 
E^ ` पत्म १ योगी २ सदा Y आत्मानम्‌ ४ युंजन्‌ ४ अत्यन्तम्‌ ६ सुखम्‌ ७ अः 

॥ dia विरातकर्मपः & सुखेन १० THAT ११ ॥,२८ ॥ 'अ० इसप्रकार 

योगी २ सदा ३ sagt ४ बशङरताहुआ ५ अत्पन्त ६ सुखको ७ अथात्‌ 
।तशय सुखको ७ परप्तहोता हे chu वह योगी +-दूरहोगये हैं पाप जिसके _ 

S सा बह फिर केसे सुख को माप्तहोताहे अर्थात्‌ कैसा है वह सुल न-अनायास | 
क १० बह्मजीवकाः स्पश हे जिसमें ११ अर्थात जीव ब्रह्मज्ञी एकताको प्राप्त 

RITE जिसको अखण्डानन्द साक्षात्कार कहते हैं TTT जीवन्मुक्त होजाता 

है जीबतेहयेही उस नित्य. अखण्डानन्द को अनुभव -करताहै db २८ || 


_सबभूतस्थमात्मानं सवश्चतानिचात्मनि॥ ईते 


समाइंत अन्तःकरणत्राला १ सत्र जगह २ सम देखनेवाला P अपने -- 
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ओ दानन्द स्वरुप में वर्तताहे १२1१३ ॥:टी० ॥ विधि fiat उछंघकर aa 
विद्वान का व्यवहार किसी को मतीत होताही तो भी विद्वान, बेढों के सात 


{ 
देखता है ॥ टी०॥ ब्ह्माम 


' हुन्प्रणञ्यासियचमेनप्रणश्यति ॥ ३०॥ 


छ | क 
Wü आत्माह वही मुझको सदा अपरोक्षहे इसी हतुसें SECRD जाननेवाला नह | . 


. योगी ८ सवेथा & quum १० अपि ११ मयि १२ वत्तते १३ ॥ ३१ 1197 


` स्वख्प अपने पत्येक आत्माओ GAT जानताहुआ २ जो रे मुझ सबिदा 
- सतर भूतो में स्थित को ४।:9 भजता हे अथात्‌ यहं सब वासुदेव है ऐसे 


2&5 pur cer भगवद्गीता WEG | 


लेकर चींटी पर्यंत आत्माको एकतां देखता है . 
६ सव चिपयमुतां में ब्रह्माजी से लेझर स्थावरपर्यंत PUNT ब्रह्म आर आत्मा 
को एकता का SUR सो सबेत्र सम देखनेवाला है ॥२६॥  . 


योमापश्यातसवतर सचच पायपश्यात ॥ तस्या 


५ और सव शू्तांको ६1 ७ अपने त आत्मा | E 


यः १ माम २ सम्त्रेत्र ३ पश्यति ४ ASAT ५ च ६ साय 9 पश्यात 
तस्य ९ अहम १०, न ११ प्रणश्यामि १२ सः ११ Ww १४ में १९ न १६ 2 
WRIT १9॥ ३३ l| zo To ॥ जीव AAA एकता देखने का HA कह Y | 
यही “मुख्य उपासना UU है जो १ सुक सचिदानत्द परमेश्‍वर को | 
२ aga ३ देखताहे ४ ओर सबको ५ ॥ ६ मुझमें ७ qud ८ अथात्‌ po 
सबके आत्माको सव भूतो में और सत्र भूतांदो मक सव भूतों,के आत्मा में णां | - 
देखताद-+-तिसुकों & में १० नहीं ११ परोचाहं १२ अयात्‌ जो ऐसे समकता.| . 
है उसीको में साक्षात्कार हूँ वही मेरा दशेन करताहे आत्यासे पृथक TAT | 
और सो १३ । १४ विद्वान्‌ १४ मुशे १४ नहीं १६ परोक्षदे १७ अर्थात्‌ वह 


३ on m 


कहलावाह सुभं आर ज्ञानी म AT भेद नहा ॥ Fo: Ul 


सवभ्ूतस्थितयामां भजत्येकतमास्थतः ॥ १ 
वथावत्तमात सयोगामायवत्तेत॥ ३३.॥ 


एत्रस्वम्‌ १ आस्थितः २ यः ३ qur ४ सबेभतस्थितम्‌ ५ भजंति ६ सः ९ 


SoU पूर्व मेत्रोक्त ज्ञानी विधि निपेधका दोस नहीं अर्थात्‌ परतंत्र नहीं स्वत 
यह कहते हैं बह्मके साथ - एकता को १ प्रापहुआ २ अर्थात्‌ aa 


eng + सो ७ योगी ज्ञानी ८ समथा & वमान १० भी..११ मुभ स 
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५5; A - 5 ८ 5 9 ०, 
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b 


. ग्‌ गिला खरीक ०7 "a 5 
; अगवह्ीता सटीक '", ६९ 


| बरेह्ममेंहीं विहार करतां विधिनिषेध अज्ञानियो के वास्ते हे विद्वानोंका swage > 
| आतातक विदृह THY TA करनेवाला नहीं यह घात आजनन्दागृतवर्षिणी :: 
i पूतायअध्यायम भले प्रकार CUP की द्रशव्यमू || २१ ॥ 

ug 


.` आत्सापन्यनसवत्र समपश्य्रतियोउ चुन ॥ मुख - 
वायदिवाहुःख सयाशीपरमोमतः॥ ३२॥ | - 
: BST १ यः २ आत्मोपस्येन २ सवेञ*४ समम्‌ ५ पश्यति ६ स्लम ७ 
वा न्याद & वा १० दुःखं ११ सः १२ योगी १३ ux: १४ मतः १५॥ 
| १3 ॥ अ० ३७ ज्ञातियों में ऐसा ज्ञानी ओेष्ठहै +हे aga १ जौ २. विद्वान 
| र आत्याका SAAT करके ३ सवत्र 8 सम ५ देखताहे ६ सुखको ७ भी ८ और 
| ९ pw १०। ११ सो १९ विद्वान १३ श्रेष्ठ १४ मानाहे १४ महात्मा 
फरक थे अथात भशत्मा ऐसे बिद्वानको उत्तम मानते हैं ॥ टी ०॥ जैसे इछ भनिए 
का मासिमें PRR दुःख छुख होताहै ऐसेही सको होताहै इसमास जहां तक 
| , रीसके किसी को शरीर मन वाणी से दुःख नहीं देना ge देना योग्यहै आपको . 
| . ¬ सुल तो शूकर कूवारभी चाहते यन्न कहते हैं दूसरे को सुख देना परोपकार क- 
[ „ रना सळनो का कामहै नहीं तो पशु पक्षी मनुष्यां में क्या बिशेषता इ अथवा 
सह सव जीव हैं आत्मांसे दूसरे को नाच समक्न नीचो का काम है आत्म- 
| 1 ८ हिकरके ओर देइहष्टि करके भी सम देखना योव्यहे' क्योंकि देह सबके अनित्य 
. है और आत्मा सबका नित्यहै यह विचार परमार्थ का है व्यवहार में परमाथ 
. नहीं मिलसक्ता ३२॥ | 


अजुनउवाच ॥ योऽययोगस्त्याप्रोक्तःसाव्येन 
| रपुसूढन ॥ एतस्यथाहनपरंयामवंचललात्स्थिति 
| स्थिराम्॥३३॥ ` ` 


| ASRS १ अयस्‌ २ यः ३ योगः. ४ साम्येन ५ त्यया ६ प्रोक्तः ७ एतस्य 
| न स्थिराम्‌ 8 स्थितिम्‌ १०. अहम्‌ ११ न १२ पश्यामि १३ चंचलत्वात्‌ १४॥ 
| २२ अ० उ० श्रीभगवान्‌ का यह उपदेश सुनकर अञ्जुनने विचार किया 
कि श्रीमहाराज जो कहते हैं बह तो सत्र सत्यहै परन्तु मन लय विद्येपरह्रित होकर 
आत्माकार सम: दीधकाल स्थित रहै यह. मेरी कुप समऋसे मुझको असस्भाव . 
पतीत होताहे इसी हेतुसे कहदेहये लक्षण श्रीमहाराजके में असम्भाउ देप आसता | 
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NN riper! 20 2 ste थीत a ZU 
सब्भावह क्योंकि मनको 1 चचछ होतेते १४ अयात पन तो चे- 
~ : EY 11-1 
लरे बह केसे दहर wee ॥ YS ॥ 


Ed 
2 


निग्रहेमन्येवायोरिवश्ुहुष्करशू ॥३४॥ .: 
०उ59०--सिवाय चंचल SA जो मनस आर भी दोषह उनको भी प्रकट 
करताहै अर्जुन हे भगवन्‌ १ मन २ चंचल ३१ है यह तो आसिद्धही ow |. 
सिवाय इसके जो इसमें ओर भी दोषे उनको सुनिये प्रथम तो चंच दूसरे. ' : 
प्रथम न स्वृभाववासा अथात्‌ शरीर इन्द्रियों को विक्षेप करनेवाला आर परवृश '| 
करनेवालाहे ५ तीसरे यह कि ५ बलवाला ६ ऐसाहे विवेकी जनोंके बशमें भी '. 
` नहीं रहता अधात्‌ जो भलेमक्रार शोचते, समझते भी हैं कि इसक्वाम BAT यह ' 
यह दोघ ओर यह यह दुःख तो भी मन के वशहोकर उसी ara प्रवृत होते हैं | | 4 
चोथे यह कि अनादि काल बालका Nears विययों की वासना में ऐपतास-च्द | 
७ वँधाहुआ ह फि अनेक कभ उपासनादि करते भी हे तो भी विषयों से WS | 
नही होताह परमेश्वर आपकी BUA जो होजाय बह तो सघ सत्यहै परंतु मतो. 
मेनका निरोध पवनवत्‌ अति कठिन समझताई यह-असिपायहे इसीको TAC 
- योजना करते e+ तिस्का ८ अर्थात्‌ मनका निग्रह & वायु १० qq ११ अति 
काउन १२ म t3 मानताइ १४ जेसे पवन का रोकना विषया से कठिन प्रः. 
तीत होताहे ॥ ३४॥ 


_ श्रीभगवालुवाच | अर्सशयंमहाबाहोमनोदुनिग्रहं | 
_ चेलयाअभ्यासनंतुकीन्तेयवेराग्येगवगह्यते॥३५॥ 
Wee १ असंशयम्‌ २ qq: हे दुनिग्रहय ४ चलम ५ कोन्तेय ६ अभ्या' | 


ओ- सेन ७तुय वेराण्येण ९ च १० गृह्यते ११॥ ३४ (bro yo अर्ञजन ने जो : 
सनकी गति कही - इसको अंगीकार करके श्रीभगवान मसके निरोधका उपा 


पल & स्थिति d 


on. 7 Li 
9.5 - पु ० ^5 
: 


3 


» वात ELE अज्झुंन' पीछे दो बत्रा में जो हमने नदी गाति कही सो सत्प 
दै “नह ई संशय उसमें २ मन ३ दुनिग्रह ४ है अर्थात rper सेकनों qf 
₹ अर केसा @ यह मन कि.प्रचलवाही रहता है कभी स्थिर नहीं होता ५ 
WT अञ्न ६ अभ्यास करके ७ तो ८ और वैराग्य करके &। १० षश 
„म हासक्ताहे 3 0 टी ० || मनकी जो गतिहे लय और Maa लय अभ्यास करते 
` विक्षेप वराग्य करके दूर दोताई -बिजाती का तिरस्कार करके सजाय का 
TATE करना अर्थात्‌ SAR. आत्पाकार करना इसको seat कहते हैं Bt 
विषया मे दापि दृष्ट करनी इसको वेराग्य कहते हैं और भी बैराग्यक्े लक्षण जहां 
दहा AIAG SIR बश SUID ये दोही THAT इनको छोड़ a 
AR यन दरते ३ वे छया इमवुण्णाबत्‌ खमते हें यह अभ्यास पैराग्य Op हो 
नहा सक्ता हया, साधु महात्मा महापुरुषों में चाक्यबादी माथा य र 
TUT यही TN हैं कि महाराज ममञ्ज निरोध जैसे है 
HRT अनके निरेषका उपाय वैराग्यको gau हैं तो २ 
tata सवात्र अनुष्ठान करने को तो गसगदै"अबुष्ठान 
| रहे कि वेराग्य और अभ्यास में वैराग्य प्रथम पीछे अभ्य 
"स अथ ऋण बलवान्‌ होताहे || ३४ ॥ * 2 


_ असंयतात्मनायोगोहुष्प्रापइलिमिमतिंः ॥ ब 
शयात्मनादुयतताशक्योऽवाप्तुशुपायंः ॥ ३६॥ 


zi 
; 2 
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SP s 
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| पप = तु & उपायतः १० अबाधुमू ११ शक्यः १२॥ ३६ ॥ spo नहीं भले 
` भार जाताहे मन जिसने १ उसको 7-योग २ SEE alsag ३ यह 9 भेरी 

E * समक ६ हे अथात्‌ यह मेरा निश्चय कियाहुआहे भर+-वश्वसि है मन 

| सका अथात्‌ मन जिसके qu हे उस ७ यत्न करनेवाले को ८ तो ३ पेरा 

| पं आर अभ्यास gael दोनों +उपायसे १० योग --भांत e mr ११ 

. ९ अथात्‌ माघ होसक्ताहे १२" टी० ॥ जीव ब्रह्मकी एकताका नाग योगहै 


ह नक्सल o s 


Met | : - ATIC a क| >?) - iic १६३. 


गस होसस्ाहै पाठ कम 


असंयतात्मना १ योगः २ END ३ इति ७ मे ५ मतिः ६ ARIAT ७ यः 
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: ` पारय वैराग्य अभ्यास करके. जिसने मन वश कियाह उसको नित्य असणडा. . E 
` गेन्द को प्राप्ति होती है विना वैराग्य, अभ्यास के कोई आशा आनन्द mune 


V e 


* १ &9 S. es भगवद ता सटीक | IGE 
-. झर्जनउवाच ॥ अयतिःश्रडयोपेतोयोगाचालि | 1 
तमानसः m अप्राप्ययोगर्ससिडकाशतझण्ण | 


qe ॥३७॥ .; ` , 


श्रद्धया १ उपेतः २ योगात्‌ २-चैलितसानस: NEN, 
sepe काम्‌ ८ गतिम्‌ ९ गच्छुति १० कृष्ण ११ ॥ velle उ० श्री _ X. 
दो खन सपफकर ARE नित्यादि कर्माको त्यागकरक श्रद्धा quim 
कोई aay AAT spere वेद म्त TAR ATTA तसरहों आर jm 
प्रारव्यवशात्‌ वा किसी भतिवंधसे ज्ञान भास न हो आर वैराग्य अभ्यासमें भी | ` 
शिल होजाय और मनविषयों की तरफ लगजाय ऐसे LEGAL कया गात रोगी | - 
योकि चमके त्यागदैनेसे दो उसको स्त्रगोदिकी गालिन होगी, आर क्लीन न होने |. 
से वह मुक्त न होगा और भ्रद्धापून्बेक ज्ञानयो ग़में,पहुसहोनेसे उसको गति होनी 1 | 

. न चाहिये क्हॉकि बझविद्या के-लक्षण मात्र अवण करनेका अत्यन्त माहात्म्य |. 
____ है यह संशय करके अजुन पक्षकरता है ज्ञानयांग भेज श्रद्धा करके श्युक्तर | ` 
ओ अर्थात्‌ ज्ञानयोगने श्रद्धावान और किसी मतिवन्थ करके अथात्‌ किसा ET का | t: 
| - ज्ञानयोंग से ३ चलित होगयाहे मन जिसका ४ अयात्‌ श्रवणादि से इकर ए 
/ Fat में लगगयाहे मन जिसंका +नहीं यलकिया है ४ भले मकार वैराग्य ग्र 
- झ्यास में जिसने अर्थात्‌ मन्द वैराग्य शिथिल अभ्यास wur जो सो SHUT 
योगक्ी सिद्धिको अर्थात्‌ जीव बह्मकी एकता के ज्ञानको ६ नहीं मापहीकर 
किस ८ गतिको ९ पराप्तदोताहे १० हे कृष्णचन्द्र महाराज ११ ॥ ved 


कदिन्नोमयविश्रषठङ्छिन्ना्सिवनइयाते ॥ ` 
तिष्ठीमहावाहोबियढोत्रसणःपथि॥ ३८ ॥ 
: 


: उभय fug: १ छिज्ञाश्रए २ इव २ कञ्चित्‌ ४ नश्यति ५ न्‌ द.म 
— e ब्रह्मणः ८ पथि & Pras: १० अप्रति ११ d ३८ || अ० कमे WD आ. 
` ज्ञान मागे मस उभय wager १ fara २ बत्‌ ३ अर्थात्‌ बादल के ई 
- तरह क्या 9 नाशहोजाता हे ४ क्या Te +R नाशहोता हे कृष्णच् । 
.. ait वह अयति--ब्रह्म के = मागे में ९ fags हुआ १० निराश्रय १ 
- अर्थात्‌ उसको न कमे योगका आश्रयरहा न ज्ञानयोगका ॥ टी? ॥ भसे ATS 


5 4, 


3 टूक एक वादलमें से पयर्‌ होकर पवन के बदल दूसरे बादल की ओर जाता 


उ ^5 
^ 


|^ ८१२ RAAT अथात्‌ मन्दवुद्धि हुआ १०॥ ३८॥ . 
| 'एतन्मेसंशयकष्णछच्महस्यशषतः ॥ त्वदन्यः 
| सरा यस्यास्यंवत्तानद्यूपपयते ॥३९॥ . E 


[^ दन्यः ९ अस्य १० सश्यस्य ११ छेचा १*न १३ उप्रपद्यते १४॥ ३९ ॥ 
| कृष्णचन्द्र १ समस्त २ इस ३ मेरे ४ Gury छेदन करने को ६ 
आप -+ही ७ योग्यंहो ८ आपसे पृथक्‌ ३ इस १० सशयक्ता ११ दूर करनवाला 

नाशक्रनेवाला १२ छेदन करनेवाला १२ नहा १२ मतात हाताइ १३. 
| कोई मुझको आप सर्वजहैं यह सशय आपही नाश करसक्ते हैं॥ २६ ॥ 


E [मगवाबुवाच, ॥ पार्थनवेहनाशुनविनांशुस्त 
| , स्यबिद्यते ॥ नहिकल्याणङत्कश्रद्हुखाततातग 
b sete ॥ ४० n | 


| exp १० कश्चित्‌ ११.हि १२ prm १३ न १8-गच्छति १४ तात १९॥ 


क्योंकि शभकस्ते करनेवाला १० कोई ११ भी १२ दुर्गतिको १२ चहा १४ 
प्राप्होता १५ हे तात १६ आर यह तो बहुत उत्तम शुभ करनत्राला ह क्योकि 


चिना ज्ञान के उसका देहपात होजाय तो उसको विद्वान लोग बुरा नह कहते न 
- परलोक में उसको नरक की प्राप्ति होती है न पूर्व जन्मसे हीन जन्म का पा 


P. होदीहै जो उसकी गति होती है सो अगले मंत्रों में कहते हैं इसा हेतुस इतः .. Es 


यह कहा कि उसका इसलोक परलोक म नाश नहीं होता ॥ ge ll 


* 
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P 2 भगवद्गीता सटीक । 5 शष 


कृष्ण १ अशेपतः २ एतदू ३ प्रे ४ सशयम्‌ ५ छत्तुम्‌ ६ ह ७ अहस ८ 


qui? तस्य २ विनाशः २ न ४ एव, ५ इह ६ च ७ अमुत्र ८ विद्यत € क. 


| : “yo lise go हे अजुन १ तिसका २ थात ज्ञाननिष्ठ मुमुधुका ३ नाश है. 
— न ४ तो ४ इसलोकमे ६ न-७ परलोकमे ८ होताहे & अथात्‌ पूव जन्मसे नाच 
"wena प्राप्ति नहीं होती तात्पय उसकी हाने WD नं इसलाक भ-न qe . 


ह्मा वोचमें ही नाश,होजाताहे x erar प्राप्ति के उपाय वैराग्य अभ्यासं मं... | 


- श्रद्धापूवक जो ज्ञानयोग में प्रवतहुआा ६ तात्पयै अद्धापुषेक जो ज्ञान योंगर्मे प्र- os > 
- चत्त शेताहै और किसी प्रतिवन्ध से जो उसको ज्ञान प्राप्त न हो अथवा TTT .. 
` मन्द्‌ प्रयत्न रहे अर्थात्‌ आत्मा की मासि के लिये भले प्रकार भयत्र न करे ओर 0 


४ Yat, 
AM mS ६ 


१९६ ५ 7  भेंगवहीतालटीक१ ` .. CE 


AAI SAS Fig Veg aa समा 


५ 
शुचीनांश्रीमतांगेहेयोगनष्टोःमिजायंते॥ ey ॥ |` 

"3 दान; लोकान २ भाष्य Pam] ४ समाः ९ उपित्या इ} | इ 
UT ७ श्रमताम ८ मेहे ९ aT १० अभिजा "d ११ ॥ ४१.॥ sro Y Y E 
आ IRURE. ढुगाते को नहीं UREA तो फेर क्रिस गतिको मास हाताहे EI 3 
TURN में कहते C+ पुज्यकारी पुरुषों के 2 लोको को २ पाप्होकर a X 

अन्वमेधादि यज्ञा के करनेवाले जि Mens e$ वहा.) 

5 ल (जन लाका म जाते ह लाले ERE! 1 ४1५ aq | 

क्र पा > अन बालों के ८ घरमें & योगश्र्ठ १० जन्मलेताहे ११ ताल |. 
yn ७७ LEN © ९१1८ विर 

x NUN चेलनेवाले शीपानों के कुल d योगश्नए उत्पन्न होताहै am | 

य के कुपाज्र उत्पन्न होते हें ४१ ps | । 
Sy बकुलेभवतिधीमक । ए; i 

~ कता यगिनासिषकुजेमवतिधीमकम्‌ ^M एत | । 
METAR” ॥ ०९. | a 
ae UR २ योगिनाम्‌ ३ एव 9 कुले ५ क्व ति ६ लोक ७ "n F ॥ 
नल eas तद हि १२ दुलैमतरण १२ ॥ ४२॥ अ इ० 2२ 
की sf NN RUN जिसने थोड़ाही कभी कमी बहा विचार किया थां gq |: 
पता परळ ATH कदी न-अब प 5 | 

Weal उसका गति कहते हैं अ D. 

RSF + A aet T E 
Pa Ex TUNE आताहे १ तात्पये अव इस मत्रमें उसकी गति दाइते [6 | 

पन वहुत ब्रह्म विचार किया था और परोक्ष STRE में सळ hers 35 
रहा था -सो योग भ हने भ॑ कुछ थोडाही काल. |, , 
Rd शानवान्‌ २ योगियो के ३ ही ४ कुलमें ५ उत्पन्न | ¬ 
6 स + लाइम ७ जा ८ एसा दै Bey र ? ० यह ?3 & 92 वहत " | b : 
: Ox 


STE १२ क्योंकि ज्ञानियों के HAA जन 
पाला क gri नानामकार का विक्षेप होने 
अती कले epa I 
E. र BU wwe उपः +यहां वेद प्रमाणा है कि | 
E जम अज्ञानी नहीं उत्पन्न शेता नी होजाताह उत्पन्न रोकर+ | 


तात्पय 3 
रस ल्भ विचार करना आत्मतखक्षा यही हुलेभर भोग तो सबलोकों 


AE ~ 
: उ डं eed : AMT पशु पक्षी आदमी देवतादे के भी भोग Suh देनेमे सव सम 4 
>> 5 'छातका भेदद जो राजा को रानी में आनन्द वही कङ्गाळ को अपनी. |. 
| शकर को इकरी में बही आनन्दहै खाना सोना मेथुन भयत्यादिसव | 


22175 ८77: ja 


os 
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SCN Ne १००८: 
Ns Sled! TY phe TN 2४ ५४४१५०० दट a — 


3 


|, .' ` . `. सगवद्रीतासटीक। -” . “१३७, 


शुष्य QU एक ब्ह्मज्ञानही बिशेष है जिसको ब्रह्मज्ञान नहीं, «' 
क्षयां से, भी 


po 
ES 
AL 
Me, 
2] 
~ 


बट 
€ 4j 
ire 
Mh. c 
—* (63 
50 — 
Se] _4.: 
x Ms AD 
s ॐ 
“02 
EX 
— 
Aj 
£2 
५21 n 


SS सामान्यमेतत्पशुमानंबानाम + ज्ञानंमराणाबधिको विशेपः” - 


मानः॥ ४२॥ - > 1 i 

ced g Fe 3 3 has) 3 जानेर । NÉ 

_ THATS ACHAT SERRE U यततचत 
बिसी सद Gadeagd ॥ ४३॥ ae 


० यतते 22 ॥ ४३॥ अ ० तिस १ ज्ञान योगक 
ह इच्छाकरके अभ्यास करता था उसी को, ३ श्रीमा 
लगे अथात्‌ कस्मक्राणिइयां के कुलम अथवा ज्ञानिया के SAA 8 प्राप्त 
| ५ हे अञ्ञुन ६ फिर ७ अधिक ८ iH & ही १० अर्थात्‌ गुक्तिके वः 
| ज़ करतं हे ॥ ४३१ 


|. पुर्वाम्यासेनतेनेव दियतेद्युवशोपिसः ॥ जिज्ञासु 
| रपियोगस्य शाब्दब्रह्माऽतिव्तते । 92॥ . | 


| . सः १ अवशः २ अपि ३ हि ४ तेन ५ एवं ६ पूवांभ्पासेन ७ [EN = यो- 
| ` गस्य & fug: १० अपि ११ शुब्दब्रह्म १२ अतिवतेते १२ ॥ ४४ ॥ अ० go 
| फिर अधिक यत्न करने में कारण यह हे + सो १ योगश्रष्ट कम्मकारिडयों के 
| Sak अथवा ज्ञानियों के sal जन्म लेकर दैवयोग से+परवश २ भी ३ हो 
(५ जाने अर्थात्‌ माता पिता पुत्र मित्र धनादि में आसक्त होजावे अथवा भेदवादियों 
| के पेज में आजावे+तो भी ४ सोई ५ । ६ पूबोभ्यास ७ कि जो अभ्यास कः 
t रता करता BTS. हुआ था वही विषया से विमुख करके AAA के _ 
सम्मुख करदेता हे = योगञ्रए को | हे अज्जुन TATA का ऐसाही मांहा- 
` स्म्य है सो सन-+-ज्ञानंयोग को S जिज्ञासु १० भी ११ शब्द त्रझको १२ C 
Sia quad १३ अर्थात्‌ euam को छोड़ WEE होजाता है. 
| विचार करनेवाला wets होजाय-तो इसमें क्या कहनाहे जो अनजान अः. - 
| वस्थामें क्षणमात्र भी यह चितवन करताहै कि मैं रझ. सो विचार महापातका 
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> र र १ ० ^ ue छ é i S : 
“१६८: ' usi 
को दूर करदेता है जैसे ga तमको और जो. THAT वरसो चितवन करते है, 
उनका तो क्या कहनाई अर्थात्‌ उनकी सद्गति ISP किंचित भी. संदेहनहीं sr 
्रह्माइमस्मीति यःकुयो दात्मचिन्तनम्‌ । तम्मद्मापातकंहन्ति तमःसूर्योद्ये यया॥४४॥ 


` .ONWeRI HEC यांगासिशुडाकाल्ववे: ल 3I 
नेकजन्मसंसिरुस्ततायातिप्रागतिश ॥ ४५ ॥ 


 _ यतमातः१ योगी २ तु हे मयत्ञाद 9 AMARA: ५ ततः ६ WIES 
o गातिए ८ याति 8 NY अ० उ० योगर्ट तीसरे जन्मम तो अवश्यही मुक्त । 
होगा इसमें सन्देह नहीं यह कहते हे अथात्‌ पिछले कहें FI अर्थको (फर कमु- 
तिक न्‍्यायकरके EF करते SEAT कि DAT परमपदको माप्तहोता ६ फिर 
sem करनेवाला १ योंगी २ जो २ प्रयक्षमे ४ निष्पाप होकर ४.अनेक जन्मों 
में भलेप्रकार रिद्धशोकर अथात्‌ ब्रह्मतित होकर ५ फिर ६ परम ७ गतिको ८ 
प्राप्त हेताहे & इसमें कण कहनाहे तात्पये अर्झका जिज्ञासू शी योग ष्ट मन्द 
वैराग्य FA जन्म में सहति को प्राप्त होताहे ओर. प्रयत्न करनेवाला विद्वान: 
ज्ञानवान होकर दूसरे जन्ममें अथवा उसी जन्म में TT AY मास हो तो फिर इस 
क्या कहनाहे प्रथम ती योग AS दूसरेही जन्ममें मोचा होगा आर अनक जन्म 
अर्थात्‌ तीसरे जनप सुक्तहों तो इसमें क्या केहनाई न एक अनेक इस मकार 
अनेक शब्दका अर्थ दो या तीन होसक्ताहै और अनेक जन्म का यह भी अष 
है कि असंख्यात जन्मो से पुण्य करता जो चला आता है वह उन पुण्या के 
 . प्रताप स निष्पाप RISE हकर पिछले जन्म न्रह्मनिए होकर Tal योगर्ट 
ओ सद्वतिको प्राप्त हे तो इसमें व्या कहना है ॥ ४४॥ | 


तपस्विभ्योऽधिकोयोणी ज्ञानिभ्योपिमतीः 


CA 


e 1 : घिकः ॥ कसिभ्यश्वाधिकोयोगीतस्मा्यीगीसवा 
 ज्ञ्ुन्‌॥४६॥ Cp X 
योगी १ तपस्विभ्यः २ अधिकः ३ ज्ञानिभ्यः ४ अपि ५ अधिकः ६ मतः ` 
iy  कमिभ्प्रः८ च Summum: १०॥ ४६ | Mo उ० ब्रह्मज्ञान का साधन अ 
. योग तप पेडिताई कर्म dg हे यह कहते हंत योगी १ तपस्वी पुरुषों से ^ 


EA : , १ : 5 > : » ७ 


Be 7 2 E Y 2 ; 
BP भगवद्रोला सटौक॥ रर? ` ९६९ 


है। 


अं 


1 , काश स्मान करना शकु तप कहल्वाताह यह बहिरंग साधने ।-पणि्डिताँ से ५ ¬ 
, भी ४ योगी श्रेष्ठ दे याना हे ७:इस जगह ज्ञानीका अर्थ जो पडित किया : 
|. उसका तात्पर्ये यह हे कि बिना अनुष्ठान करमेवाले जो केवल विद्यावानही. हैं - 
| wag केवल श्रोत्रिय हे व्रझनिष्ठ नहीं समना, क्योंकि अष्टांगयोग ज्ञानका. 77 
[ ; अंतरंग साधन है मेले विद्या तप विचारादि साधन हँ अम्बिदोत्रादि कसी. ¬ . 
` कुरनेबालों ८ भी & योगी १० श्रे ११ है क्योंकि. यह भी साधन जैन का | 
, बहिरंग OLR अञ्न! १ २ तिस कारण से १३ योगी १४ हो तू अर्थात्‌ धारणा 

BE VIE C भ. दत्परहा AUR यह ज्ञानका अतरग साधनदे॥ ४६ ॥ 


¬`: योणिनामपिस्वेषांसदृतेनान्तरात्मबा ॥ श्रडा 
| बाबमजतेयोमांसभेयक्ततमोमतंः ॥ ४७॥ 


-. VATS TAT २आपि. ३ सहूतेन ४ अन्तरात्मना ४ यः ६ श्रद्धावान. ७ . 
[म्‌ ८ भजते & सः,१० में १,१. युक्ततमः १२. मतः १३ [Sl अ० Toga. 

घ उत्तम साधन अंतरंग, भगवद्भक्ति ह. सव कमयोगिया में भंग्बद्धक्त ae 

' साई कहते ह-म्सक र योगिया के २ ATA +- भी ३ महत येम्तःकरण करके + 

९४ ५ “अथात्‌ मुझ वासुदेव में अन्तःकरण समाहित करके+जो ६ श्रद्धा | 

TLS ब्रह्म का ATG + PAA ८ भजता d ८ अथात्‌ ANE उपासना | 

रता है +- लो १० मुझको ११ युक्ततम १२ सम्मत हैं (३ अर्थात्‌ बह सव | 


- 


iwiuwgelwel.  .,. = 


~ 


. : इति श्रीभगवद्दीवासपनिपत्संबह्मविद्यायांयों शशाजेभी छण्णाजेनसंवादे 
आत्मसयमयायोनासपछाऽध्यायः || & ll 
स्वामी आनन्दभिरिकृत.पर्रमानन्द््रकाशिका टीका 

में छठां अध्याय wu हुआ.॥ ६.॥ r 
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३७६ 7.- मगवहीता सटीक । - 


- सातवें अध्यायका प्रारम्भ. हुआ 


छ AT Mm ast 


^ 


- स०५-बीचके छभअध्यायो में सात से बारह तक उपासना करने के योग्य भ. || 
गवत्‌ का स्वरूप विशेष निख्यश किया जया है उपासना करने के लिये जिस पर |. 
मेश्वर की भक्ति करनी उसका स्वख्प भी तो पहले संमझलेना उचि vu | 
अपना स्वरूप ASTI महाराजने समस्त गीताशाख में आर विशेष वीच + 
के छः अध्यांयी में निरूषण किया ६ वह स्वरूप परमश्वर का समझना तीत्पय्ये | 
यह कि पहले परमेश्वर का स्वरूप समक कर फिर उनका”भक्त करनी UP 
है बारंबार परमेश्‍वर यह कहते हैं कि मुझ में मन लगा AT भजन कर माम 
मम अहम इत्यादि प्रयोग अस्मत्‌ शब्दके हैं जिस जगह यह प्रयोग हैं वहां तात्पये 

अस्मत्‌ शब्दसे है अस्मत्‌ आत्मा को कहते EAL CUT, त त्यादि युष्पत्‌ 
प्रयोग हैं अस्मत्‌ शब्दके प्रयोग भगवत्‌ विषय जाँ गाताशाख मे ई उनका तात्पयै . 
| जगह तो मायोपहित Wer हे किसीजगह अविद्यापाहत चतन्य म किसी, | . 


1 


शद्ध चैतन्य मे करिसी जगह लील विग्रह मूत्तिम आर” किसा जगह सुण | 
ami तात्प हे सव जगह लीलाविग्रह मृत्तिका अथे नहीं समना वहुत Wt, 
तो सोपाधिक लिरुपाधिक का भेद हमने दिखा दियाहे किसी किसी जगह स्प 
emu छोडदियाहै बहा विचार करलेंना कि इस जगह तात्पये निरुपाधिक ब्र 1 
में हे अथवा सोपाधिक AAG ओर यह भी विचार लना कि इस जगह जा थः 1 
स्मद्‌ शब्दका प्रयोग है इसका तात्पर्य तत्यदाथ में है अथवा सवम्‌. पदाथ में ह 
अथवा दोनों की एकता में हे तव भगवत्‌ का स्वरूप. समक में आवेगा नहीं ता 
यह अनर्थ नहीं समझ लेना कि श्रीकृष्णचन्द्र महाराज श्यामसुन्दर स्वरूप त 
सिद्राय श्रीसदाशिव शक्ति आदि देवता जीवहे श्रीकृष्णचन्द्र महाराज ने मू 
कोरी परत्रह्म कहा दै किन्तु यह समझता कि श्रीकृष्णचन्द्र महाराज शुद्ध स 
शिदानन्द निराकार अखण्ड पूणाब्रहमहै विष्णु शिव सूर्यं शक्ति गणेशादि वाड 
ब्र दाशरथि आदि उनकी लीलःबिग्रह ufu हैं जो राम कृष्णादि की एकता 
मे प्रमाणा है वही विष्णु शिवादि की एकता में प्रमाण हे॥ १२॥ 


्रभगवाचुबाच!मय्यासक्तमनाःपा्थयोगंयुंजन् 
३१ य|असंशयंसमग्रम्मायथाज्ञास्यसितच्छण ' 
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| .' समग्रम्‌ ८ MATAR माम्‌ १० ज्ञास्यसि ११ तत्‌ १२ शृणु 1$ d १'॥ उ० 
'| ` पिछले अध्याय में श्रीभगवान्‌ ने कहा कि जो" मुझमें मन लगाकर मुझको भ- 
` जता है वह कर्मयोगियों में श्रेष्ठ हे इस वास्ते अब अपना वही स्वरूप कहते हैं 


. हित ८ निस्सन्देह & ॥ टी० ॥ जेसा स्वरूप हमें आगे कहनाहें उसमें पन लगाकर 
` ९) &सिवाय परमेश्वरके और कोई नहीं है आश्रण जिसका ४ हे अज्जुन ! ईस 


| = प्रकार तू १ योगका ५ अभ्यास करता हुआ कि जो योग मेने छठे “अध्याय गे. 


UM ON 


£s 


| I कार को और लीलाविग्रह श्यामसुन्दरादि स्वरूपको जानेगा तू ९] १०। ११ 
| सोइ आगे कहूंगा १२ सावधान होकर सुन १२॥ १ di 


| ‹ ` शानतऽहसाविज्ञानायद्वक्यास्यशषत्‌ः ॥ यज्ज्ञा 
T ानहेश्याऽन्यज्ज्ञातव्यमवाराऽ्य्र ॥ २॥ 


इद्म्‌ १ ज्ञानम्‌. २.ते ३ अहम्‌ ४ वदयामे सविज्ञानम्‌ ६.अशेपतः ७ यत्‌ = 


| 
| 

| 
iB 


tae १ जो झ्ागे-- ज्ञान: २ तेरे अथे २ में ४ कहग. ५ सो +-विज्ञान के 
| सहित ६ समस्त कहूंगा 1- जिसकी .८ जानकर ९ अथात मिस ज्ञाने मुझको 
जानकर ९ Ata १० फिर अधिक ११ अन्य पदार्थ १२ जानने के योग्य 
१३ नहीं १४ शेषरहेगा १४ तात्पये उसीस कृताथे हो नायगा परोक्त शास्र द्वारा 

गो परमेश्वर का ज्ञान है उसको ज्ञान कहते हैं ओर अनुभव. युक्तियूतंक साकत. 


मपिसिडानांकश्चिन्मावेततितस्वतः॥ ३१ 
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भगवह्ीवा atte) ,. - १७१. 


: , “पोष 3 मायं २ ALARA: ३ मदाशप:ः ४ am प येजन्‌ ६ यथा ७. 
Y 
i 


कि जिसकी भक्ति करनी योग्य हे ॥ अ० हे अज्जुन.! १ मुझमें २ आसक्तदै मंन - 
| जिसंका २ आर मेराही आश्रय ले रकखाहे जिसने ४ विभूति बल ऐश्वयीदि स: ` 


| Prete Pear उसप्रकार मनको समाधान करके ६ जेव मै सोपाधिक और Re 


| बाला & इह १० mel अन्यत्‌ १२ ज्ञातव्यम्‌ १ ३.न १४ अन्नशिष्यते ११ ॥ . 
2 il अ० उ० आगे जो ज्ञान कहना है प्रथम उसकी इस श्लोक में स्तुति करते . 


परोक्ष जो परमेश्वर का सन्देहरहित ज्ञानहे उसको विज्ञान कहते हं: ॥२॥. . 


नुष्याणांसहसेपुकशियततिसिडये ॥ यतता ` 


मनुष्याणाम्‌ १ सहसेपु २,कश्चित्‌ ३ सिद्ध ४ यतति ५ यतताप्‌ ६ अपि ७ . 
सिद्धानाम्‌ ८ मास & तत्त्वतः १० कश्चिंत्‌ ११ AT १२॥३॥ अ०३० विशेष 


| पाषिक हूँ वेसाही ७ । ८ सन्देहराहित मुक शुद्ध सचिदानन्द निराकार निवि: c 


१७२: ओ- भगवद्वीता सटीक । 
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करके-दम समझ लोग यह कहा करते हैं कि इश्वर का ज्ञान सघको 
प्रजाका कती पालक हे वह WHA है उसको संभस्त शुशोंकी सनि समझता, 
स्वर उसमे नहीं इस हेतुसे कोई “उसको देख नहीं सक्ता अव UR किं 
तो संपक और निश्‍चय ओर स्नेह ऐसे Sens सै जिनके स्मरण करने से 
सपेफवालों को ग्लानि AISA असी छोकरे घनान्थ नीच यह बड़े आश्चर्ये 
dran कि BEET करना छोड़ TATA भनार शाद नीच पुरुषों में सन्न 
जावे दात्पय यह है कि.पूर्वक बोली म दमति ग्रालसी विषयीः वहिमुखी कोर 
परमेश्वर के ज्ञानी aeuo उनके पास हाकर नहा निकली यह TTT बोर. 
चक ज्ञानहे HIA उनके मलमे प्रमेश्वाही घलि डालेकर भग़वह्‌ के VST का 
ज्ञान HAGAN ST करते ह परमेवर का शान किसी. अन्तमु ख PRÉ 
` महात्मा कोही हे बहिमुख fir परमेश्वर को कभी नहीं ATTEN सोई ईस 
इलोकमे कहते हैं हजारा मनुष्या में ३ ९ कोई: ३ सचिदातेन्द की भाहिके 
Tu ४ प्रयतत करताहै! ४ उन यन करनेवाला. A आ. कार देहसे पृथक 
TRAST सचिवानन्दको STS जाताई से सिडोमेसे ८ मुझको & यथाये १० | 
कोई ११ जानताहे २ रे तात्यय अर्व विचारे करना चाहिये क्रि मलुष्याँसे cuf. 
रिक्त जीवनको तो मोक्तमाग में TET लिशमात्र नहीं आर मनुष्याँमेभी भरतखण्ड "2 
से अन्यः हीपों में रहते हैं ब ति स्मृति के जो देपी हैं वे आरत्मीबदयाओ भी नही 
-— जानते आत्मज्ञान तो. वेहुत कठिन है आर -भरतलयङानवास वणाश्रमवालाम | ` 
. .. भीत्रासशः देतवादी है sepa द्वैतवादी भी कम हैं विशेष करके तो अनजान हैं 
ff परलोक का उनको बिचार नहीं और जो कोई परलोक के विचार में | 
` उद्वत भी होताहे तोः नये नवीन पंथ सम्भदायों ने उनको ऐसा डला! रवला ह क्रि 
__ उस व्यवस्था लिहने के लिये पृथक्‌ ग्रन्थ चाहिये तात्पये इन. पूर्वोक्त सव उपा” 
- घियो से बचकर कोई महात्मा आत्माकी प्राप्ति के लिये प्रयत्न. करताई थार ड्ब |` 
- मस कोई Pat से अभिन्न यथाथ संचिदानन्दः आत्मा को परमात्मा जांनताहे १5 
ओ। जितको sea मापहुर आर AAT vex जिससे मिले उसके भाग्य को |. 
` _ उड़ाई जितनी कीजात्रे वह कमसे कम है आर BRIN आदत की ज्ञाना बे | 
मन ओर वाणी सें परे पछचे उनका क्या SEHE liem e । x 
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sftp? आपः २ शत॒लः ३ HUE: ४ खम्‌ ४ मनः ६ बुद्धिः ७ एवं ८ 
| x gae १० इति ११ इयम्‌ ९९ मे १३ प्रकुतिः १४ ster १५ pg. 
Pdi उ० जिस मकार यथाथ परमेश्वरका सवरप जानाजाता है सोई कह? 
ogy इस श्लोक में अपरा अक्ृतिकों स्वरूप निरूपण करते हैं क्योंकि प्रकृतिद्र 
॥ ucc ज्ञान होता ह --एथ्वी जल तेज वायु'आकाश Y| २। ३ | ४ 
- TAS TINE VIHA समकनाण्हस जगह पदाळुत Wu स्थूल शत न 
AAA आर अहकार ६ महत्त्व ७। ८ | ६ MFA १० ११ इस प्रकार 
भन और वुद्धि और अददेकारका अर्थ क्रमसे अहंकार और, ester और ATT 


_ सम्झना? यह १२ येरी १३ x १४ आव्पकार के १५ भेदको माह है... 
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सव ATTA कारण हैं और 1-मै ६.समस्त ७ जगत॒का ८ उत्पत्ति करनेवाला & 
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संव्येभ्रतेषु & जीवनम्‌ १० तपस्विषु ११ तपः १२,च १३ अस्मि १४॥ ९ = 
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भतेष ७ कामः ८ अस्मि ९ ॥ ११ Ue कामराग करके.वज्ञित १ बलवान 
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“आउ: ८ अर्थायी & fug नी ११च१२॥१६॥उ०--जोनि- 
CHIT सगुजत्रह का भी आराधन VAR ते सकामहा परमेश्वर का झाराधुन 
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Ga आराधन करनेवाले शरेठह,इसीतास्ते चारॉमकारके मेरे भक्त सुकृती कहे 


अजेन १ चंतुर्विधाः २ E: FAA? ४ राम २ भजन्ते ६ WWW ७ 
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^ जाते हैं NA TTR भक्त तारतम्यता के साथ उत्तरोत्तर ये है+-अ०+ है | | 


अन! १ चार प्रकारके A सकतीजन ३।४ मुझको ५ भजते हैं ६ हे अजुन! | 
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में परमेश्वर को स्मरण करना उसको आत्तभक्त कहते हँ HA द्रापदी गजेन्द्रादि 

— E खी पत्र राज्यादिवी फामनाकरक जां परमेश्वरका आराधन करते है WW 
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- 0 


प्रशारक भक्तों को उत्तरोत्तर AST समना ॥ १६॥ 


- तेपाज्चानीनित्ययुक्तएकमक्तिविशिष्यते n प्रियो । 
हिज्ञानिनोत्यर्थमहंसचमंमप्रियः॥१७॥ ` ` 


तेपाम्‌ १ ज्ञानी २ विशिष्यते ३ - नित्ययुक्तः ४ एकभक्तिः ५ अहम्‌ ६ ज्ञानिनः; 

— ७ अत्यथमू ८ प्रियः 8 हि ?5 स ११ च १२ मप १३ मियः १४.॥:१७॥ 

. अ० Xe mw भक्ता में ब्रह्मज्ानी चार हेतु करके सबसे Ag है यह कहते. 
. हैं ॐ तिनके? मध्य में +: ज्ञानी २ विशेष doro प्रथम तो तीनों अवस्था में 
 स्तबिदानन्द्‌ स्वल्पसे च्युत नहीं होता इसंवास्ते ज्ञानी को + नित्ययुक्त ४ के 
इहेह अथात्‌ सदा आनन्दस्तु AAT उसको स्मरण रहताहे दूसरे यह किं. 


E पदार्थ दृश्य जड़ उसकी दृष्टि में नही. मिसकी दृष्टि में दूसरा पदाये है बुरा व 
, भला वेसन्देह Wu कभी न कभी मन जायगा इसी वास्ते ज्ञानी को. + एक 
x नाक २ कहते त्‌ जानी परमानन्दा ही उपासक हे परमानन्दस्त्रेख्प 
. WR उसके साधन हैं और परमानन्ददी फत दै ओस के फल साधनों में 
AER तीसरे यइ कि + में ६ ज्ञानी को ७ अत्यन्त बहुत ८ ही प्यारा ९ ॥ (० 
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Us | 


एक Ga ही हे भक्ति जिसक्री अर्थात्‌ सिवाय सन्चिदानन्द पदार्थके और कोई. i 


ज a 


3 2? oe छ 5 
'भगवङ्गीता सटीक। '”: ' १७६. . 


» 
2 = 


Log क्योंकि परमानन्द AGA प्यारा होता हे यह लोकम भी Nae riu ,' 


| पदातय तो आनन्दजनक और एक qnd निजानन्दख्प हे' बिचारो दोनो में 
3 कोनसा श्रेष्ठ हे ॥ १७॥ 


_ जदाराःसुवेएवेतेज्ञानीलात्मेपमेमतम्‌॥ आस्थि 
| तःसहियुक्तात्मामामेवाङुत्तसांगतिम्र॥१८॥ =` 


एते १ सर्वे २ एंव ३ उदार: ४ ज्ञानी तु ६ में आत्मा ८ एवं ९ HA 
१० हि ११ सः VR युक्तात्मा १३ मास्‌ १४ एव १४ शरिथतृः १३ अंगुच्तमास | 
१७ गतिस १८॥ १८॥ अ०/उ० FH भगवदूत्रिएुखा, सव भक्त सकाम झार 
निष्काम AGE और ज्ञानी तो साक्षात्‌ नारायणस्तरूप हैं यह कहते है आरे. बारह | 
अध्याय में भी श्रीमहाराज कहेंगे कि Rufus के उपासक तो मुक प्राप्ती ' . 
"है जो मेरा eredi सोई उन्हे + वे १ 'पर्वोक्त SUE तीनीगक 1 सव २ 


fr» श्रष्ठ ४ हैं परन्तु tara ५ तो ५ भरा ७ झात्या ८ RD § अभात्‌ पानी 
. मुझसे दासवत्‌ जुदा. नहा TUATHA पृथक्‌ नही. वह वनहत्तवत्‌, मरा Tel 
Tard यह मेरा] निशवय १० हे Lathe ११ बह यह a TE कि 
|  पगोन्नत्ना सचिदानन्द नित्यमुक्त है TMH शाना १२. युक्तात्मा 

£ समाहित है १३ और मुझको १४ ही १४ आश्रयकर रक्खा है १६ केसां 
में कि.नही हे सिवाय मुभे उत्तम गति कोई सावयव. पदा yar में ही 

झनुपमगति हुई यह सम कर युर त॑ अनुच्तम गतिको १७ | - c आशभ्रयकर 
XUI अथात्‌ मुझसे TR कुळ आर फल नहीं मानता WT फल म 
ages ई ॥ १८॥ `` 


` `. बहूनांजन्मनामस्तेज्ञानवान्मांप्रपद्यते ॥ TE 
ःसवेमितिसमहात्मासुदठेन! ॥1-॥ | 


बहूनाम्‌ १ जन्मनाम्‌ २ अन्ते ३ रति४ सरवपूरवाखुदेवः २ ज्ञानवान्‌ ७ माए | 


६ सः १० महात्मा ११ BEAT १२॥ १६॥ उश UT भी ज्ञानी 
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१८० . भगवहीता सटाक । ; 
. ‘ Re ९.१ | ह ^ 
~ की सतति करतेहुये यह कहते है कि ऐसा ज्ञानी भक्त SMFS He PREND. 
जम के २ अन्त ३ अर्थात सकाम निष्काम उपासना करे बरसे पिछले जन्म ` 
में कि जिस शरीर में मोचहोनाहै उस जन्ममे ERA जो मेरा भक्त ऐसा संम 
कया है कि +य ४ संब ५ जगत्‌ चरचर अस्ति E NU E 
og हे इसभकार 1 शानवान्‌ हुआ GAT सुका = भजर & जो ABR 
१० पहाए्मा परिच्छिन्न CIT है ITER सत्र ताको ओर परमात्माको GRE : 


चिन समझते हैं प्रत्युत कोई कोई निभाग ज्ञानियाका सत्यक्ष वा कसा SE 
मिद करके ASAT STE करते हे इस AME AH ATTA आदर नश करते 
आप-अपनी निष्ठा से बारंवारं Tu d कि में पापी पापात्मा पाप करता . | 

जो.दसरा कहे दि तुम पापी शुलासहो तो उसी समय लड़ने की aT a AA 
-ऐसे.लोभोको जो गतिशेंगी सो इष्टान्त से स्पष्ट किये ९ ३ ere इसिस” 
लिखते दे एक राजा,भेदवादी भगवत्‌ का उपासक सवस यह मरन किया 

` करताधा क्रि महाराज जो पापी भगवतसे त्रिमुल, € उनका ता उद्धार शीनांराः ` 
यण अपने आप करेंगे PUCK उनका माम पतितपावन अधयडद्धारण करू. | 

UAT दै और छो भगवझूसा कभेकाएडी ज्ञानी योगी हैँ वे भक्ति. WD कम 

um आश्रयते GAY होगे नरक में कौन जायेंगे चौरासी लाख dd 

में कौन AN इस म्श्नका TUT बहुत पंडितोंकों न आया एक ज्ञानी महात्मा, 

राजाके पास पहुँचे UN उसका बहुत सन्मान करके यही भइन उनसे भी किया . 

"sum महात्या ने यह कहा कि हे राजन्‌! तुस वडे Sui धारमा समदा. 
भगवजक्तहे राजाने कहा कि महाराज ऐसे तो आपह हैं में तो अधम पापातमा 

` कु पहात्मा उस्ती समय वहसे खड़े Vad और राजा दी. तरफ़ से GAIT Al 
ठो कि आज केसे अधम पापातमा से सम्माएण हुआ राजाको. छुनपहा. छा. | 
शब्दों के कोथ आगया और झइने लगा कि तू केसा बसि है जो edis गार. । 
TAIT देताई महात्माने फहाकि दचा गालियां नई देता तरे AAT AT उत्तर बताइ 
. दात्पय भरे कने का समक कि तुझसे तुझ सरीखे तुभ सदृशं लोग नरे 
 जादेगेआपतो अपने मुख से सहस्रार अपने को पापी कहताई-- «Idi ct 
mui पापात्मा प्रापसस्थवः --जों UN एकबार: कहा तो उसका इतना SU 
मानता हे कि अभी तो हमको GN परमात्मा भगवद्धरू कहता या ओर्‌ अभ 
तू तड़ाक करने लगा थव तू यह अपन आप को विचार क्रिये पतिवहई घा AAC 
: RT पतित है. तो औरों, के TEA दा वा दुरा पानादै और जो घा 


1 


हि `  भगवहीतासटीक।/  ,  , १८१ 


|` हेतो शुद्धात्मा को पापात्मा थो कहता है अपने कोरशुद्धात्मा समक राजा का , 


E हो कहते है यह ऊपरही की बोल चालहे दास पतित बनना तो कठिन है.. 

| मुखसेतो यह कह कि -- सियारामक्य सव जश जानी । करों मणाम «dq 

E रे ust को बुराई करें धन्य हे ऐसी समझ को अजा अ - 
तिशस भले प्रकार विचारे के योग है || १९॥ 


काभरतस्तवह तज्ञाना प्रपययन्तेऽन्यद्वताः॥ dd. 


| ` ` अन्यदेवताः १ अपयन्ते २ तै ३ तेः ४ कामैः १. हतज्ञानाः ६ स्वया pj. 
| HATS नियताः Ram १० qui? PI १२आस्यायः १.३॥२०॥ झ ०छ० -[-.. 
॥ संब भक्त निगुणवरझकी निष्क्ाङ उपासना बयो नही करत अपने से अन्य देवता 
| . का क्याँ,आराधन करते हैं इस अपेक्षा में यह कहते हैं चार मंत्रों में+- परमेश्वर, | 
का भजन करके RORIS म॑ जाको वहां के दिव्य शब्दादि विषयों का और ' 
॥ “जी आदि पदा थे। को भलेमकार मोगकरेंगे, अयमा इसी लोके खी पुत्रत्धनादि 
| ` की प्राहिदोगीओर मायशः बतेमांनका लम भी देवता की उपासना में शब्दादि. 
| , विप्रयोको त्यग्ाना नहीं पडता प्रत्युत फूलबंगला feet रासलीला gern 
| को उसकै समको हैं इन इन कामना करके जो आला-से भिन्न य अन्य... 

` यूतम्‌ देवता का १ भजन करते हे २ इसमें हेतु यह दे कि तिन १ तिन 9 
[पमाध्करके ४ इरागया हैं आत्मज्ञान मिनका A WO अपना ७ पहुति कर: - 
BRET & Roto frg ११. नियमको १२ आश्रय, करके, १३ .अस्यदे- 
पता का भजन करते o अयोत रजोगुण तमोगुण के वश होकर जो जो. नियमः 
दउयासना में “है सबको अंगीकार करके आत्मा से अन्यदेवता ही को TR 


ARR कूप. खनति. दुंभेतरिः ॥ जो देव सवप. ATCT ओर साक्षात्‌ चे 
नपानन्द्‌ अनुभब होतां हैः उसको छोड़ अन्यदेचकी जो उपासना ALE बे ऐसे हैं | 
जैसे प्यासा md भोगज शंका: जले छोड़ गङ्गातीरे इमे RATE ऐसे ही प्रसा” i 
FSH चेतन्यदेन आत्माको लोड Ges विषयानेरदकोलिये TDI V LR 0 LL 


x 
sae 
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१८२ ` भगवहीता संटीक। 


योयायायातबुसक्तः श्रडयाचतासच्यात ॥ तु 
स्यतस्याचलांश्रद्तामवविद्धाम्य हम ॥ २१ ॥ 


सः tap २ भक्तः ३ भ्रद्धया ४ याम्‌ २ याम्‌ ९ ततुम ७ अर्चितुम्‌ = इच्छाते ९ 

` तस्य १० तस्य-११ अचलाए १ रभ्रद्धाए १३ तास्‌ १४ अहम १५ एव १६ विदधामि 
-१७॥२१॥३० + सकाम आत्मा से अन्य देवता के भक्ता का पिछले भत्र मे |. 

quis मकृति के और वासना के भश कहा अब अपने आधीन कहते हैं जो कोर । 

यह USI करे कि जव परमेश्वर अन्तयामी. सबके. ATR तो फिर अन्य देवतं 

के भक्तों को भी वासुदेव भगवाते UN सच्चिदानन्द आत्माके सम्मुल.को 

नहीं कर देते इस अपेक्षा भीमदाराभ यह HET कि जैसे जिसकी इच्छा होती है . 

उसके अनुसार उसकी श्रद्धा इ करदेताई निष्काम जो मेरा आरामन करते है. 

उनको सन्माग मि लगादेताहे मुझको चिन्तामरिवत्‌ समर्ना HH वाक्य 
—— Ra जैसे को हारे तेते सोई कहते हैं इस मेत्रमे +आ० + जो: १ जो २ विष्णु 
शिव राम कुष्ण इन्द्रादिका + भक्तर श्रद्धा करके ४ जिस ४ जिस ६ मे तिको ७ 
पजाकरने की ८ इच्छा करताहे & [du १० तिसके बिषय ११ हृढ़ १३ भ्रद्धा... 
१३ जोह + तिसको १४ में १५ ही,१६ स्थिर करताहू. १७ अन्तयामारूप हा 
कर वेदशाखाचार्य द्वाख 1 तात्पर्य जो जिस मूचिमान्‌ देवता में प्रीति करता 
परमेश्वर भी आचायरूप होकर उसीको EF करदेते है निष्काम भंक्तोंकों UR |. 
sx सुधारते हैं सुखमानकर pe हुये वहिःसुख की इच्छा करते हैं वे कभी | | 
विंषयी कहे जाते हैं॥ २१ ॥ मयी : 1, 


E सतयाश्रंच्यायुत्तस्तस्यारावनमीहते ॥ ud 
 चततःकामान्मयव वहितानाहतावू॥ २९॥ | 
सर? AMA भ्रद्धया ३ युक्तः ४ तस्य ५ आराधनम्‌ २ इहते ७ततः ८ की. |. 
 ग्रान्‌.8 लभते १० च ११ तान्‌ १२ मया १३ एवं १४ बिडिवान्‌ fe UA | | 
 _२२॥ अ० 3० J- एवेपक्षही श्रुति स्पृतिकाही सिद्धान्त समफकर उनमें Wl | 

_ से सकाम परमेश्‍वरका आराधन करनेसे जो कभीकभी किसीकिसीको फल भी १ 
E- ws होजाताह अर्थात्‌ पूपिमान परमेश्वरका दशनहोजाना अथवा खी पुत्र राज! 
रग ASUS की प्राप्ति हो नानी यह सब फेल उसको कामना के अनुसार i 


शोज़ाबेंगे उनको प्रत्यक्ष फल दिखाने म्रें यह तात्यय मेराहे इसबास्ते उसके qul 


“झाराधन करताहे ७ तिससे ८ ही कप्मनाकों ९ प्राप्त होता, है १० | ११ केसी 


| धास्तब वें कामना रचीहुई परमेश्वर की हैं परमेश्वरनेही बह“फल उनको दिया 


—. -» 


vom 


| ` स्पष्ट करेंगे ॥ २२॥ 


'्देवस्रजो यान्ति मद्गक्तायान्तिमामपि ॥ २३॥ 


देवान & यान्ति? MMA VR माम्‌ १२ अपिः १३ यात. १४॥३३॥.उ० ज; 


एं बेसस्देह wed बढ़ा अन्तरहै वद अन्तर यादे + अ० 7 परिच्छिन्न दृष्टि 
'जिनकी १ अथीत्‌ कम समक जो परमेश्वरको एकदेशी समाप ई --तिनकोरे 


सबच्चिदानन्द निराकार आत्मा के भक्त ११ मुक सच्चिदानन्द a 
ही १३ भाप्तदेति हैं १४ बिचार करो फल में कितना बड़ा अन्तरहै जो यह 


» ९१. 


श्रद्धा स्थिर करताई उ सो १ तिस २ श्रद्धा काके २ युक्त ४ तिसका ५ ही द३- , 
हैं वे कामना कि--तिनको १२ देने १३ ही १४ रचीइँ १५ निश्चय १६ तात्पय : 


काम्‌ भक्त पूर्वे पक्षकी sfr स्परतियो मे अद्धा करके जिसे भक्तकी जिस देवता | 
में प्रीति है उसकाही आराधन करताहे उससेही मनोबाञ्चितफलको प्राप्त होंताहे . 


-अन्तवतुफूलंतेषां तद्गत्यल्पमे TAT ॥ देवा 


 'भगवज्नीता सटीक 07 _ १८३ | 


Raa भी उनकी विश्वास होजायगा फिर मेरा निष्काम आराधन करके कृताई _ 


१ 


(है परन्तु वे'उस मूचिका दियाहुआ समकते हैं उसी को परात्पर समझलेतेहै _ 
इसी वास्ते जन्म मरणसे नहीं BIG इस बातको अगले रलो कमें भले मकार 


5 * मल्पंमेधसाम ? AGA रे तत्‌ 3 फलस ४ अन्तत्रत्‌ १ त-६ भवति ७ देवयजः ८ - ( 


सच्चिदानन्द आत्मासे अन्य -मूत्तिमान्‌ परमेश्‍वरको परमेश्वर गानकर जो उनका. 
_झराधन करताहै क्या टससे नि्गुण निराकार सचिदानन्द की उपासना करने 
घाले कुछ अधिक. फलको प्राप्त होतेहे इस अपेक्षा मं महाराज यह quif ` 


जो फल होताह मूचिमान्‌ परमेश्वर दशतादि बैकुण्ठादिकी मासि खी पुर राज्या- a 
की भाति + सो ३ यह सब + फल Y अन्तवाला ५।६ द ७ अधातुः . 
य है -- क्योंकि --देवतोंके एजनेवाले ८ देवतो को ९ US LEE 


करे कि भरीकष्णवन्क्रे महाराज नितंब उन्होंसे अन्य देवता अनित्य हैँ तो जा 
यह बिचारना चाहिये कि देवंतो.की सूचि अनित्य हं ब उनका सख्यं | 


— . - QCC-0;Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi ° oe Em छ * M t 
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१०३ - नोवंदीतातटीक।. | E. 

7 2 ger sp और ABTA ERISRDGTY श्यामहुन्दर स्वर 
«ager अंगिराई आई HDT TS TET Mans 

(o Ber उनका सछा सं्िदानन्द PAR दोनी को 3 ‘ १ जो `नित्यं 
कहें तौभी नहीं वनसका और सविदानन्द स्वरूप दोनो की मा अनित्य का 

a f वनसा क्योकि वेर शाळा का यह तिखानतद qui तत्‌ wis 


: it झ्श्यहे सो सत्र अनित्यद - dpt Te 2 x à bi 
` प्राया जानो गाई । ओर सां शब्दकी देव Teas PETS क d 
राए है के श्रीहण्शचम्द्र महाराज एण संखिंदानन्द निराकार MA 
aha परमे की रांयिक होती है गीतामाहाता TS us 

से भीनारायण कहते शाय[मय मिददे व बपुनतुतार्विकस ॥ ० ar. &RI- «|= 


चेरा शरीर मायामय है वास्तव नहा देव ERAT तारपय्य RAUS M UR ; 


qeu used संखिदानम्द निराकार में है.॥ २३ ॥ °”, : 


ac 


[4] 


- 24 fs i 


डव्य्तऽयस्तिमापन्ने सन्यन्तनो SM 
मावसञजानन्ता भम ठगुयस ससख RV. 
अदयः १ पाग २ BST ३ उप ताप 3 आपनेश २ “eyed भम ७ परम्‌ 
आवर 8 Balam १० अव्यययू ११ अछुत्तमप्‌ १२॥ २४॥३० --निशुण 
वडी उपासना में और, सगुणत्रे्ष लीलाविग्रह मूचि आदिकं उपासना भ 
न्नं संग होताहै और फल निर्गुण resur आप विशेष ओर नित्य“ कह 
फिर लीलावि्रह ufus! के उपासक भी आपके निउपाथिक aerei 
— संडिदानन्द निराकार प्रमाता WU नहीं उपासना करते ई यह IESU 
: इस hat श्रीमद यज यह कहेंगे कि कम संयक होनेते मुझ परातर निर्विकार 
शुद्ध सबिदानन्दको नही जागते बखिमानही मुकारी संमत ह हे अजुन! य 
s - WEGE QUE इस दकार बिचार तेये औभ्तादान यह. कहते E 4^ dr n 
e haat विवाररंहिंत १ qm २ निराकार को S ससिपान ४1९ sr 
2 पेरे ७ परे ८ प्रभाव को ६ नहीं जानते १० कसाई मेश TATA क प्रथम 
तो -E निर्चिकार ११ आर फिर + Spa. अथात्‌ उससे शिवाय ail 


£ 


) = : : फोर पदाथ उत्तम नहीं ate + मच्तिकों४ घराप्तहुआ-१ | *े8 4 , à | 
__ .. नाहंग्रकोशस्वेस्ययोगमायासमाइतेः al 
E. _ यनामिजानातिलोकामामजमंब्ययम्‌ URS ॥ 
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Ec ` . ड a Mes ahs 5 Sie 1. 
E ` भगवङ्गीता सटीक ,, ` - kay 
- ७ सबैस्य १ अइसू २ अकोशः ३ ने 9 योगमायासमाहतः ४ अयम्‌ दै मूढः ७, 
| ` लोकः ८ याम्‌ दै अमम्‌ १० अव्ययस्‌ ११न.१२ अभिजाचाति १३।२५॥अ० 4 ' 
* सबको ? में २ प्रकट ३ नहीं ४ अर्थात्‌ सतर हुकको नहीं जामसक्ते मेरे भक्तही 

| gaat जानसक्ते ईं क्याँकि योगमाया करके ढकाइुआ हूँ ५ अर्थात्‌ मेरी 

— योगमाया अचिन्त्यह उस मायाकषे सम्बन्ध से' अभक्त अश्रदावान्‌ बुझको नहीं ~ 

| पहचान सक्ते इसी हेतुसे 1.यइ & सूक ७ जन ८ मुझ & झज १० आव्ययक्को C 
E. ११ नहीं १२ जानताई ११ ॥ २४ ॥ 


` वेदाहंसमतीतानि वत्तमानानिचाजन ॥ भवि 
E Sala मांतुवेदनकश्चन॥ २५॥ , | 


| > sm १ सम्तीतानि २ वतेमानानि.३ च 8 भविष्याणि ५ च ६ भूतानि ˆ ` 
| ७ अहम्‌ ८ वेद्‌ ६,मास्‌ १० तु ११ कश्चन १२ न १२ मेद्‌ १४॥ २६ | अ० ` 
|  इ०म-पीळे यह कह कि में योगमाया करके ढकाहुआ | सो बह योगमाया मुझ 
| bw प्रतिवन्ध नहीं जीवक्ोही सोहनेवाली है भैसे बाजीगर की माया बा- 

| ` जीगरकों नहीं मोहती' हे औरों कोही मोहती है यह कहते दंच हे अज्जुन ! १ 
पिछले" २ और वर्तमान ३। ४ और अगिले ४ ६ Bat at ७ में = जानताहूं 

१ और मृक्षो tod ११ कोई १२ नई १३ जानता १४ अथात्‌ सबिदानन्द 

| सेपृयक्‌ प्रथम तो कोई पदाथ नहीं हैं और जो WaT हैं भी तो जड़ है षे 

| जैसे चैतन्य को जानसक्ते हैं तात्य्य आत्मा से पृथक्‌ जो, इश्वरको कोई जाना _ 
| चाहे वह मूखतमंहै क्योंकि स्पष्ठ श्रीमहाराज कहते ई कियुझ शा काई नही जानता 

` इस वाक्यका यही आभिमायहै कि आत्मासे भिन्न सुको कोई नहीं जानता ॥२९॥ 


- इच्छाहेबसपुत्येन हन्डमोहेनभारत | ATA 
-निम्नस्मोह सर्गेयान्तिपरन्तप॥२७॥ | 


` परन्तप १ से २ इच्छाद्वेपसमुत्येन ३ द्वन्द्रमोहेन ४ भारत + सवेभूतःनि ६ 
` सम्मोहम्‌ © यान्ति ८॥ २७ ॥ 3०1 siat को जो.शज्ञान CF होरहाई आर 
विवेक नहीं होता उसमें कारण Tee कि स्थूलशरीरके उत्पन्न होतेही अनुकूल 
' पदायों में तो इच्छा और प्रतिकूल पदार्थों में द्वेष उत्पन्न होजाता हे इच्छा द्वेष 
। उत्पन्न होते हैं इसमें हेतु wee कि शीतोएणादि EUR निमित्त जो श्रान्ति 

अथात बितरक नहीं इसवास्ते इच्छा BT rte QU ree शीलेष्णादि 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi © : i 


१८६ 0, भगवङ्गीता सटीक । 


rarer he ah | 


` Om दर करनेके लिये जो su करनाई सोई ज्रान्तिह 2 3^ oS 
'आधि और उनका दूरहोना प्रारव्धवशात्‌ अवश्यंभावि है जसे दु+सके लिये कोई +| 
f 


um नहीं करता सुखकी रत्तामे सुखकी मासिके लिये दिनरात पत्र रहतेई |. 
परन्तु दिनरातकी तरह perge पनाही रहताई जिनके यह विचार mu |. 
_ seu अपने अविवेक सेः अज्ञानी वनरहे है यही वात इस A में कहत CE | 
oro ER अज्जैन bt स्थूलशरीर बी उस्पचिहुयेसन्त २ अथात्‌ स्हलशर र SLE 


उत्पत्तिके पीछे ३ इच्छा द्वेष करके उत्पन्न हुआ Eros DUUM जो मोह mag => 
विवेक न होना इंसकरके ३ । ४ अथात्‌ इस du २। 8 हे अज्युन 1५ HA | 
अज्ञानको ७ प्राप्त है. तात्प दन्द के निमित्त जो प्रयत्न करना. सह UI बिक d ०५ 

वेना इसके त्याग किये परमेश्वर का ज्ञान ओर अपना ज्ञान न WU इच्छा a 


T7 7^ 


यही दोनों संसार फो WSR इंनका त्याग BAT वरना चाहयें d २७ ॥ 


येषालन्वगतंपा्पजनानांपुणयकर्मणास Ud 
इन्हमोहनिधुक्तामजन्तमाहृदत्रताः ॥ २८ 


` अपां? तु.२ एंण्यक्भेणाम्‌.३ जनानाण 8 पापम्‌ अन्तगेतर ६७ FAME | 
क्ताः ८ द्डव्रताः £ ATL १० भजन्ते ११॥ २८ ॥ उ०--शुभकम्म करनेत „| | 
रजोगण तमोगुण केम होगमा है जिनको उनको इन्द्र के निमित्त भी मोह कम हा 
ताहे वे मेरा भजन करसक्ते-हैं ओर उनको मेरे स्वरूप का यथार्थ ज्ञान हाता 
यह कहते हे? जिन १ । २ पुण्यकारी ३ जनोंका 8 पाप ४ न होगयाहे ६ मे 
७ BEN निमित्त जो मोह-उससे छूटेहुये ८ और ष्ट wq नियम जिनक d & 
मुझको १० भजते हैँ १ १--टी० --निष्काम शास्त्रोक्त सद्गुरुने उपदेश किया | | 
: उसमें दृढ़ विश्वास्‌ रखना कि ऐसेही हे उसीके अनुसार अनुष्ठान करतो पई |. 
eee हे जिनके ॥ २८॥ LE 


जरामरणमोचायमामाश्रित्ययतन्तिये । तश्र | 
Mes BCAA ABTA AAT ॥ २९ ॥ 


डु १ माम्‌ २ आश्रित्य २ जरामरणमोक्षाय 8 यतम्ति ५ ते ६ तत्‌ ऽब्र् £ | | 
= Pre कृत्सम्‌ १० अध्यात्मम्‌ ११ अखिलम्‌ १२ कमै १३ च १४॥ २६॥ अ, | 
 उ०--जिसवास्ते भजन करते हे सो कहते हैं. ओर भगवतका भजन करनेवार्ल | 

a MT के योग्य जो पदाथ सबको जामकर कताथ होजाते हं यह भी कहत | 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi - 


TET > 
UR SI Y 


——MáÓÓ— 
LUE ANT Bi 


d = . ~ क > * Y e p] 
3 ७ d 3 $ : ७ 
७ 


E 'भगवद्गीतासहीक। TC 
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|° ज्वां में + जो १ परमाननद के जिज्ञासु + झुक परमेश्वर को २ आश्य . ˆ 
. करके २ जरा मरण छग्नैके वास्ते ४ अथीत्‌ जन्म. मृत्यु जरा व्याधि नाश होने! 

| ` क लिये ४ मयत्र करते हैं ५ वे ६ तिस ७ ब्रह्मो ८ जानते हैं & अथवा जात . 

लाषेंगे कि जिस व्रझकेजानने से मुक्ति होती हैऔर समस्त १०. अध्यात्म ब्रह्म 

को ११ समस्त १२ दार्मोकी १३ । १४ जानते है अथीत्‌ भलेगकॉर कसम W- „ 

ध्यास HAA जानते € इन शब्दों को अथ श्रीमहाराज "आठवे अध्याय में 


ल निरूपण करेंगे ॥ २६ ॥ 


UP PP EC EGIT PER PIE M ॥ प्रयाण] 


कालेऽपिचमातेषेहुयु्तषेत्तः ॥ ३०३ coc . 
यकषतसः १ ये २ माम्‌ ३ enger ४ साधियज्ञम्‌ ५ च ६ विठु 

ते.5-मयाणकाले 8 अपि १० च ११ मास्‌ १२ विदुः१ है ३०1) उ० न भगवतू 

अक्ता अन्तकाल में भी. Fare भगवतक्ता. चितवन करके. परमरवरकोः मात होंगे 

| `  भगवदभक्ो में योगज्नए की भी शका न करनी क्योंकि उनके अन्तःकरण का. २. 

यक अरन्तयीमी SARL स्वामी अपने में मने आप लगा लेगा: सिवाय इसके दे | 


| 4 fer हे विस जिनका १ ऐसे जो २ मुककी ३ सहित्‌ अधिभूत आर SESS के 

I. और ४ सहित अधियज्ञके ४1 ६ जानते हैं ७ । ८ ते अन्वक्ताल में भी ६१० 

|. ११ मक्तश्ो १२ जानेंगे १३ AG मेरे स्मरण URDU AANA में उनका 

1. बना रहेगा क्योंकि उनका चित्त साववानहै ग्रभिश्तादि शब्दका अथ श्रीमदा- 

| राज आपही' आउदे अध्याय में निरूपण करेंगे Bo 005 

sta क्ली भगवदी तासपनिषत्सुजक्मविद्यायांयोगंशा ST जुन BE 
सवादेज्ञानबिज्ञानपोगोनामसप्मो उध्यायः ॥.७ ॥ 


शोर्यांपी आनन्दगिरिकंत परमानन्दमकाशिकाडीका में सातवा. . . 
ap समाप्त हुआ॥ ७॥ = 3 


> 5 


GS LCS 
RR qiie 
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१८८: o. भगवतगीता सटीक। 


आठव अध्यायका प्रारस्थहुश्ा ॥ 


n 


ASAIN ॥ PRAHA PACA CHUBBY 
रुषोतम॥अधिभूतेचाकिप्रोतासाधदवाकेतुच्यते १॥ 


पुरुषोत्तप १ दत्‌ २ ब्रह्म ३ किम्‌ ४ अध्यात्मम्‌ ४ किस ५ कमे ७ किस ८, 
अर्धिप्ततम & च १० किए ११प्रोक्तर १ रअधिदृवम्‌ र ३ किस? ४डच्यते १५॥१॥ 
झ०उ०--पिछले अध्यायमें भीभगवाननेकहा कि जो मुझ परमेश्‍वरका आश्रय 
लकर उक्तिके लिये यत्न करते हैं वे Tele सप्त पदार्थों at .मुझसहिप अन्त: 
काल में मी जानेंगे क्योंकि मुक्ति विना ब्रह्मज्ञानक्े नहीं होती' यह वेदा में कहा 
है+-ऋतेश्ञानान्ममुक्ति! इति श्रतिःजाइसवास्ते अजुन ब्रह्मादि WATT के जा; 
नेनेकी इच्छाकरके प्रश्न करताहै+-अ० + हे पुरुषोत्तम! १ सो २ ब्रह्म रे क्या है४ 
Taig HAR जाननेसे मुक्ति होतीहे वह सोपाधिक व्रझई वा निरुपाधिक्र' शुद्ध 
सक्षिदानन्द निराकार है जो शुद्ध सचिदानन्द के जाननेसेही मुक्ति होतीह तो.” 
उसका अर्थ कुपाकरके ERR] समकाना चाहिये में तो अबतक इसी श्यामझु-' 

र मूर्चिक्रो परात्पर परत्रझ समकताथा और झापही हैं WIRED परन्तु सोपा- 

` धिक और निरुपाधिकका भेद में जानना चाहताहू कि किंस प्रकार तो आप GIG: 
sR हैं ओर किस शकार निरुपाधिक हैं यह मेरा तात्पय है अथात्‌ शुद्ध स्वरूप 
-. C आपका क्‍्याई और इस प्रकार 1- अध्यात्म ५ क्या हैं ६ कमे ७ कया हे ८ आर ' 
HATS | १० किसको ११ कहते हें १२ अपिदेव १ ३ किसको १४ कहते. 
हें १५ तात्पर्ये अजुनका यह दे कि इन शब्दों के अर्थ शास्नम के के प्रकारके वहुत |. 
- इर जेते बह्म शुद्धको भी. कहते हैं और मायोपहितको और सगुण निशुणको. |. 
= oy sat कहते हैं अब में यह जानना चाहताइ कि वह ब्रह्मपदाथे बया हे जिसके a E. 
h - जाननेसे मुक्त होताहे इसमकार कमे ओर जीवादि पदार्थाका क्या अथे है अर्जुन | | 
 कातात्पथयहृद्‌ कि मुक्तिका हेतु ब्रह्मादि पदार्थो शानमैं जानना चाहताई॥ १॥ |. 


_- अचियञ्चकथकाज्त देहस्मन्मधुसूदून ॥ प्रया : | 3 
एंकालेयकर्य॑ज्ञेयोइसिनियेतात्ममिः ॥ २॥ ˆ 


: मदन. अज २ देहे ३ अधियज्ञः V कः.५ कथम्‌ ६ अस्मिन्‌ 9 नियताः 


i. 
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|). | -भंगवद्वीतासष्टीका, २ ` इदं, 


| ,त्ममिः८ मेयाणकाले ST १० कथं ११ dp: १२ असि VF २॥ य्य 

“Panay! १ इस्न ₹ देहमें ३ अधियज्ञ ४ फोनहे ५ भर्थात्‌ जो जो कमे शरीर 

| ` aa बाणी से होताहे उसका फलदाता इस शरीर में कोनहे --स्वख्प बुझेकर 

| cad रहनेका मकार दूकता है कि--किसम़कार ६ इसमें ७ अर्थात्‌ इस ub | 

| _ ay ferit ओर + समाधानहे अन्तःकरण जिनका. ऐसे पुरुषों करके ८ Pee ” `. 

| कार ११ जानने के योग्य १२ हो आप 13 णर्थात्‌ समाधान' अन्तःकरण वाले 

Xp झम्तकालमें आपको किस प्रकार जानते हैं. अयात्‌ अन्तकाल्लमै क्या उपाय सब 

` gg करना bu जिस उपाय के करने से मुक्त QST दात्पये जिनका चित्त 

^ संमाधानहै उनकी उपासना में तो सन्देइःहै नहीं क्योंकि चिचका निरोध होना 

| ही उपासनाकां फल है अजेनका cat कि उसको अन्वकालमें क्या करना'चा- $ 
| fer इसहेतुसे स्पष्ठ मीत होताहे कि उपासनासे बढ़कर उपाय बूकताई FANT 

| का अर्थ इनहीं अं के उत्तरमें सब स्पष्ट होजावेगा ॥ २॥ 


| आभगवालुवाच। अक्तरब्रह्मपरुम CRHISISEHTD | 
| त्ममुच्यते ॥ शूलभावोद्धवकरों विसगःकमसशितः ३ 
|. QUE १ ब्रह्म २ अंक्तरप २ उच्यते ४ स्वभावः ५ अध्यात्मम्‌ ६ भूतभावः । 
॥/ वकरः ७ विस: ८ कमैसैक्षितः & ॥ ३॥ 8०--तीन पश्चका उत्तर इस श्लोक र 
है ब्रह्म अध्यात्मकपै + परमम्‌ १ ब्रह्मको २ शुद्ध सचिदानन्द' भन्तर अखएड | 
नित्यमुक्त निराकार परात्पर ३ कहते हे ४ ओर जीवको ५ अध्यात्म हे क . 
A-Lwsta उत्पत्ति और उद्धव करनेवाला ७ जो देवताका उदेश करके 

ब्यक्ता :- त्याग ८ सो + edd लित है 8 टी०-- कमे है संज्ञा जिसकी उसको 
Afr क्ते हैं तात्प aa है & चैतन्य॑यदधिषठानं लिङ्गदेषश्चयः पुनः Re 

* स्ायालिंगदेहस्था तत्संघोजीवउच्यते॥ अधिष्ठान जो चैतन्य आर FATT आर 
Hume में उसी चैतन्यका भतिविस्तर इन सबके संघात को जीव कहते NISI 

_ Were et ESL EE SEN ॥ SiS 

शो ॥४॥ e 

EUM दहता पुरुषः .-५ झघिदैव तम्‌ ६ हेदेंहभृता- 

| ७ अत्र ८ देहे & अधियज्ञ १० MET ११ एंवास्म १२ || ४॥ ge 

| ऐन भ्श्नका उत्तर इस da है 4 नाशवान १ पदाथ को २ अधिभूत है 

हते है+-परुपां को ४-। ५ अधिदैव ६ कहते. हे 1 हे .देहथारियो मे श्रेष्ठ 
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ह. GUCCI Cis `,  . ` ig 
", अज्ञेन !:७ इस ८ देइमें ९ अधियश् १० में अन्त्योमी ११:। १२ Ey. | | 
cet do ॥ देहादि पदाथे नाशवानःई T^ जिस. करके यह सर्व जात्‌ पूण हो रहा 
आबा सब शरीरा में जो विराशमान हे उसको बैराजपुरुष हिरिण्यगभ मीक |. 
इते सूस्थेमणडलके TAT आर sais सब देवताका आधिपति समि देवेता | : 
° Sud अज्जैनने ग्रह भी मशन कियावा के किसप्रकार "वह अधियज्ञ इस देह... E 
Tray और अधियज्ञ किसको कहते द श्रीमावानते कहा कि अन्ती a. | 
mug है इसी कहने से यइ“जानलेना करि ईश्वर seid देशे STATE. as 
बत्‌ स्थित है जो सवका WISI ३९ भले कस्मा के फलका देनेवालाहे और बह a 

aan है यह wer चाहिय aeu यहहे कि ऐसा इश्वर को समझने से | 


मोक्तकी प्राप्ति होतीह ॥ ४ M a 
. आन्तकालेचमामेत स्मरतसुझाकलेवरस्‌ ॥ यः | 
-— ग्रयातिससंद्वावं यातिवास्त्यत्रसंशयः ॥ ५ ॥ 


ga १ च २ माम्‌ ३ एव Y स्मरन ४ यः ६ कलेवरम्‌ ७ Tea ८ 
प्रयाति & सः १० WADE ११ यात १२अन्न १३ संशयम्‌ १४ न. १५ झस्तिं 
$3 ॥ १॥ -उ०¬-सातमें पूरन का उत्तर इसम में है अथात्‌ मुक्तिक्ा मुख्य 
उपाय यहहे + अ० न-अन्तकालम १ ।. २ मुक ART का ३ ही ४ स्मरण 
करता हुआ ५ जो ब्रह्मेका जिज्ञासु ५ Te फो ७ त्यागकर ८ अ 
ATE जातादे & सो १० कारण sui ११ प्राप्त शेताहे १९ इसमे + 
संशय १४ नहीं १५ ६ १६ UOI 


- अंयंवापिस्मिर्तभार्व त्यजत्यन्तेकलेवरस्‌ ॥ १ 


_तमेवेतिकोन्तेय सदातद्वावभावितः ॥ ६॥ 
` qup? यम २ भावम ३ स्मरन ४ वा ५ अपि ६ अते ७ कलेबरम्‌ ८ त्य 
. कौन्तेय te तम्‌११तम्‌ १२ एव १२.एात १४ सद्रा १५ तद्धावभावित 
६॥ उ०--अन्तकाल में जिस पदाथका चिन्तवन करेंगा उसी को प्रात हांगा 
wea हें+-अ०नजिस १ जिस २ पदाधको ३ स्मरण करताइआ 213 
x Bedale में ७ शरीर को ८ त्यागता ९ BASHA! १० तेस १९ तितकी ; 
oe — ही १३ आप्त होताहे १४ क्योंकि aT १५ तिसक्ता..(पतबन करकी d 
E | € चित्त जिसका अथात्‌ सदा चितवन रहना वह पदाथ उसके नमे qe 
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॥ .इस du से अन्तकाल में भी उसको बही स्मरण होगा-+वद्धोवद्धाभिमा नीरेया- 
js हु मुक्कोगुक्तामिप्रानिक | विदन्तो इत्येतं या मतिःसागेतिभबेत्‌॥ यह कहानी 


| ` सी है कि जिसको यह अभिमान है अर्थ यह मानता है कि में बद हूं oda 
। : qst का दास है वह ऐसाही होगा ओर जो ,थात्माको सवतत्त्र असंग मुक्त 


| dg परमानन्दक उपासक परमानन्दकाही प्राप्तहोगे ग्रतियों के उपासक मति 
~ योको St छाकरों के उपासक खी छोकरों को raga ॥ ह ॥ 7 


9 
RRS मास १०.एक१? एष्यसिः१२ असशयः १३-॥ ७-॥ Foe 
नियम है कि सदा जितत पदाथा चितन. रहेगा अन्तकाल में वह 
MRL योद्‌ आवेग इसि वास्ते सदा ` परमेश्यरक्ा ही चितवन RUD चाहिये 
“> और बिना अन्तःकरण शुद्धहुये NAVA स्मरण नहीं होसक्ता FT अः 
E | न्ःकरणकी शुद्धिके लिये CARAT अनुष्ठान करना चाहिये यह कहते- ee 
| अ०-:तिसकारणते १ सब.कालमें २। ३ मुझ अन्तयामीको ४ सारणुकर ५ 
| ज़ोल होसक्ले तो |-युद्धकर ६ क्योंकि युद्ध करनाही USER है युद्ध करने 
| से अन्तःकरण शुद्ध होता है चात्रिया का+मुभे अपित करी हैं मन बुद्धि जिस 
` ने ऐसा होकर तू 1 पुफको १० ही ११ आपगा १२ नही हे संशय इसमें 
wer अवमः अस्तःकरण शुद्ध करके ओर फिर OGDRA मन लगाकर तू 
DRA प्राहोगा इसमें संशय. मतकर FH युद्ध: करनेसे अन्तःकरण शुद्ध 
| बेसंदेह: अन्तःकरणं गुद्धहोगा थोर फिर मेरा: सदा स्मरण:करक्े-सुभः 
।आपदयोगा- परभेशवरमे जो मन नहीं लगताह इसभ Al igi कि अत्तः कर; 
WAS प्रथम उपाय मुक्तिका यही हे कि -निष्कामहोंकर अलेमकार HEAT, 


DPA 


रंदिव्येयातिपाथ|5डी usi ॥.२॥॥ 


| | : १ ^ ६ ATI सरक 2. Des ie ह, 


मानता है वह स्वतन्त्र मुक्तहोगा जेसी जिसकी समकहे उसको वही गतिहोगी इस ^ 


तस्मात्सवेषुकालेबु मामनुस्मरयुध्युव ॥ मय्य 
पितमनोइुद्धिमभेष्यस्यसंशयः॥ ७॥ 


dg २कालेषु ३ सास्‌ 9 ` अनुस्मरेः ५ युध्य ६ च ;: ७ प्रयि & | 


~ Pr 
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१०२ ' `, भगवहीता सटीक 


` परमेश्वरका निश्चय कियाद-उसीमकार परमेरपरका + चिन्तवन SUIS à - 
— परम ३ पुरुष ४ दिव्य को मापहाता & ६ AUS कारण AAR ATA : 
- द्रा करके माप होताहे उसका अन्तरंग साधन यह कि a. pls Bi | 
मन इटाकर परमेश्वर में लगाना योग्य दै जव जब किसी पदाथेमें मनजावे उसी 


| — झे कि जिसके ये दो'विशेषण कहे:अज्जुन परमरश्‍वरका चितवन करता हुआ 


OS सवस्य घातारसाचन्त्यरूपसां देत्यवशवमंत्तः 
परस्तात्‌ ॥ ६॥ | 


: शक्तिमान्‌ होनेसे आर अप्रमाण महिमा आर गुण प्रभाव होनेसे + B. 
ङ्प व आदित्यव॑त्‌ स्वप्रकाशरूप ९ अथात. Weed अग्निसूयबत्‌ / | 


रना चाहिये फिर इसीको व्यतिरेकपुख करके करते हैं ।अज्ञन से १२ j 


[ 


3 १ अनचिन्तयन्‌ परमम्‌ ३ पुरुषम्‌ 2 (estas याते & अभ्यासयागयु: : | 
केन ७ चेतप्ता मन € अन्यगामिना १० ॥ 5 || 3० ॥"परपेश्वर के स्मस्श 
करने में दो प्रकारके साधनहैं अन्तरंग THOT यजाद निष्काम STE अनुष्ठान 
करना बहिरंग साधनें और शमादि अन्तरग साधन ह a E | 
साधनों का अनुष्ठान, करनात्माव्रयक हे इसीबास्ते पहले पवन TEST NUR, 
कहा अव अन्तरंग साधन कहतेई अ० TE अज्ञेन! Y MALTS जेसा Sq 


समय बहां से हटाकर परमेश्वरम लगाना इसको अभ्पासयोग कहते है इस त 
अभ्यासंगोग करके युक्त ७ जो चित्त ऐसे A चित्त करके Se परमेश्वर काच 
तवन-दोसक्ताहे और दूसरा विशेषण उस चित्तका qz कि पीछे इस e 

मे अ नही ९ रहताहे अन्य पदार्थमे जानने का स्वभाव जिसका ९ "प त्‌ 
स्वाभाविक किसी xr सिवाय परमेरवरके मन नहीं जाता ई ऐसे चित्तकर 


परमेश्‍वर कोही. प्राप्त होताह Ul ८ ॥ 


कषिएराणमतशासिवारमजोरणीयांसमनुस्मरे 


` wf १ पुराणम २ अनुशासितारम २ रणोः ४ अणीयांसं २ सबेस्य : 
anms अचिन्त्यरूपम.८ आदित्यत्रणम्‌ & तमसः १० परस्तात्‌ ११ यः ' 

झनुस्मरेत्‌ १३॥ elis उ०न- उस परमपुरुषके ये विशेषण ओर d | 
का पिले मन्त्रकेसाथ सम्बन्ध केसाहे वह परमपुरुष + समेज्ञ.* अनादिसिङ | 
नियंता भेरक 3o met से. ४ अतिसूक्ष्म ५ सबका ६ पालनेंवाला ७ अचित 


$ E " 
प्रकाश नहीं समन केवल शुद्ध ज्ञान प्राप्ति चितःचिती चेतन्यमात्र अनुभव है 
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^ 


qi उसी परंपुरुपू दिव्यको प्राप्त होताहे पिछले मन्त्र के साथ इसका अन्वय 
जुद्ध सचिदानन्द स्वरूप आत्माको ज्ञानद्वारा मात होता है ॥ ६ di 


TARA Ga] सक्त्यायुक्तायांगबलेन 


4e didiéexuudel | :. Ps 


Ec हम्‌ .१४ परम्‌ १६ पुरुप १७ दिव्यम्‌ १८ उपेति १६-1|१०॥ अ० उ० Lg 


| 

। प्रकार 'सश्चिदानन्द पुरुष को जो स्मरण करताह सो तिसही सब्चिदानन्दकों प्राप्त | 
|. tart यह कहते हैं + अन्तकालूमें १ अचल २ मनकरके P यौग के वलसे ४। | 

MAR प्राणं को '७ gum ८ -बीच d ६ भलेप्रक्षार १० ठहुराय कर ११ 
*भक्तिकरके १२ युक्त १३ जो पुरुष Wu पीछे कहाह उसमकार करा सश्चिदोनन्द .- 
झो स्मरण करता है-+ सो १४ तिस १४ परं १६ पुरुष १७ दिव्यको icm | 


ताई १६ --८ी-० + सिवाय सच्चिदानन्दः निराकार के किसी पदाथ साकार 


१ उत्तसगय सखिदानन्दक्का.ध्यान करना यही WARE ऐसी भक्तिकरता हुआ 
१२ [33 परंपुरुष सबिदानन्द को ही. प्राप्त होगा अयात्‌ सञ्चिदानन्दरूप हो 
BUT ॥.१०.॥... | 


1033 ॥ an 
त यत ६ इच्छतः १० ब्रह्मचर्यम्‌ ११ चरंति १२ तत १२ पदम्‌ १४ ते १५ 


अर्थात्‌ निर्मल और तीत्र बुद्धिवाले जो अच्तमुख हवे तो उत्तम आपि 
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WT पुत्र धनादि मानापमानादि में सन न भावे २ |? ३ 'आंसन प्राणायासांदि | 
घलस ४ सपम्णामांग करके प्राण को स्थिर करके ७ । ८1६8६1 १०॥ — 


x 2 à e US M : EA A es s 5 5 svi 5 à ७ 
A. ` भगवद्गीता सटीक। 5? ` ३६३ . 


T «पूर्वोक्त ऐसे पुरुषको शी १२ शुद्ध अह्मका जिज्ञासु-- स्मरण करता हे 13.0 
A 
d 


- 


E पेव ॥ Sq MESEHUEICEPRESE: सतपरपर्षद्य ze 


_ ` प्रयाणकाले १ अचलेन २ मनसा:8. योगबलेन ४ च ५ एव ६,पाणम्‌ ७ ` 
| थुवोः मध्ये B सभ्यळू १० आवेश्य ११ भक्त्यां १२ qw) ११ सः-१४ ... 


Maing: १ यत्‌ अक्षरम ३ वदन्ति ४ वीतरागाः ५ यतयः १,यत्‌ 9 विश- ` 


यदक्षरंवेदविदोवदति  विशंतियद्यतयोबीतरा | 
-॥ यदिच्चंतोबह्मचर्यचरन्ति वत्तपर्दसंग्हेणप्र. 


| ` सुग्रहण १६ eer toll 32 || उं०--महावाक्यो का अथे विचारें D ` | 


te as 


tg - 0 भगवहीता सटीक। ` 


अझचिच्चाका श्रवण करना यही उपाय' छुक का युख्य इनके ` | 
वास्ते है और जो मग्दघुद्धि दै और मन्दवैराग्य हैं शहस्थ छोड़कर जिन्हों से « 3 
ब्रह्म॑विदजनों का सेवन नहीं होसक्ता अथवा ब्ह्माव्या के पढगवाल गुरु किमी 
कारण से उनको प्राप्त नहीं होते AAT HATA पढ्ने को सामग्री पुस्तकादि 3 
- नहीँ मिलती हैं मिनको ऐसे पुरुष .मन्द्‌ “ओर मध्यम क! War हैं uud 
उनके लिये परमकरूणाकर भीभगवान ऐसा अच्छा उपाय बताते & कि उस 
, का. अनप्ठान करने से शीघ्र बेसन्देह ज्ञानद्वारा मुक्तिको भासे हग एवम WNSNR | 
पदकी स्तुति करते है फिर आगे कद! श्लोकों में उसकी प्राप्तिक्षा उपाय.प.हेंगे E 
 +-आ०--बेढके जानने वाले. १ जिसको २ अक्षर ३ कहत ३ ४ आरद्रहगया | | 
है राग जिनका ४ ऐसे + सन्यासी हार्नानिष्ट महात्मा ६ जहां प्रवेश होतेह छ | 
sik जिस की ३ इच्छा करते gH १० ब्रह्मचारा गुर्द्बणा के घर रहकर तेः. . d | 
REN HA ११ करते हैं ९१२ सो १३ पद १४ तरे अथ १४ संक्षेप TAR |. 
pur १७ अथोत्‌ उस पदकी प्राप्तिका उपाय तुक से HEAT DA जिस पद का E 
वेदो का rege और सिद्धान्त जाननवाले अचार AT कहते EAR संबपदार्था a 
में दर होगयाहे राग जिन कान इस लोक के किसी पदाथम राग है न परलोक 
) ' a किसी पदार्थ में ऐसे विरक्त साधु महात्मा विज्ञानी महापुरुष जिस परमपद | 
पै पवेश होते है और जिस “पद की इच्छा करके ब्रह्मचारी काश्यादि चारी म || 
 जाकर और वहां गुरुदेव की टहल करके सांगोपांग वेदों का अध्ययन करते ९ | 
| अथात्‌ वेद शाख भलेएकार पढ़ते विचारते हैं ब्रह्मचय व्रत में स्थित रहते 1 ऐसे 
पंदकी प्राप्ति का उपाय तुक से कहूंगा सावधान होकर सुन ॥११॥ _ 


सव्ेदाराणिसंयग्यमनोहदिनिरुध्यच॥ Feral 
घायात्मन'प्राणमास्थितायागधारणाम्‌ ॥ १९ y ठ 


AGT १ संयम्य २ मनः ३ हृदि ४ निरुध्य ५ च ६ थात्मनः 
शम्‌ ८ ally ९ आधाय १० योगधारणाम्‌ १ १ आस्थितः १२॥ Vrs 
उ०-+-उत्तम उपासना सनातन की uiu दो मन्त्रों मे. कहते हैं. सब इन्द्रिय 

द्वारों को १ रोक कर,२ रौर मन को रे.हृदय में ४ रोक कर ५ | ६ आर 
त्ते ७ प्राण को = मृद्धामं 8 ठहराय कर १० योंगधारणा को १ १ आश्रय 
. हुआ १२ परमगतिको प्राप्त होताहे अगले मन्त्रके साथ इसका we prid टी? | 
चक्षुरादि का रूपादि के साथ सम्बन्ध नहीं होने देना इसी को इन्द्रिंयोका रा. | 
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कारी हूं ङ 


AMARA सटीक ` १६५ 


SN 


> करणको वहिमुख TEP करना-अथात्‌ बाहर के शब्दादि पदार्थोका uer 
| » कंप नहीं करना सिचाय आत्मा के किसी पदार्थ भूत भविष्यत्‌ का चिंतन नई 
| करना सिवाय शात्माके आर किसी एदा में निश्चयात्मिकां वुद्धि नहीं करनी 
याद्‌ यह पदाथः सृत्य ६ तासय CAAT सात्माके अर क्रिसीकी सत्यः I 


._ इसको SCING का निरोध-कहते हे ३ । WD ४ प्राणायाम के.अभ्यास से 
| प्राणकी गतिको मस्तक सँ निश्चल करके तात्पय भाणक्ता निरोध करना :चा- 
| हियिभाणके निरोध करनेसे ही अन्तःकरण निरोध होता है मनकी.और भाण 
|| ` की एक गतिह ७ | ८ | & | १० यम नियम आसन माणायाग्न प्रत्याहार धारणा 


- ` अबश्य अनुर्छान करना उचित हे जितनी अपनी सामंथ्येहों इसका अनुष्ठान 
| Rer विना मन माण का निरोध कठिनहे जबकि प्राण मनका निरोध न. हुआ 
.. तो आत्मानन्द का साक्षात्‌ होना बहुत. कठिन हे आर जीवन्मुक्तिका होना तो 
| ` बहुतही दुल्भ हे पूरै संस्कार वा PUR महात्माननोंका अनुग्रह दूसरी वात. है 
|... मागे तो अपरोक्ष ज्ञानका यही हे इसके पीछे विचार हे ओर इनका फल प्रत्यक्ष 
‘|. > हेशिसको यह योग योड़ासाभी age उसको बहुत पढने सुननेकी अपेक्षा नहीं १ २॥ 


EET सित्येकाचरंत्रह्मवव्याहरन्मामंतुर्मरन UF 
| प्रयातेत्यजन्दहसयातपरभागांतद u-33, ॥ 

का - ओम्‌ १ इति २ एकाचारम्‌ S ब्रह्म ४ व्याहरन्‌ ४ भाम्‌ ६ SIN NC ७ Y 

'| (देहम्‌ & त्यजन्‌ १० प्रयाति? १ स१२ परमाम्‌ UR रतिम्‌ १४ याति १४॥ १३॥ 
- श० उ०--ओोम्‌ इस शब्द का उच्चारण करना वेदों में बहुत जगह लिखा हे 
आर इसका बड़ा प्रत्यक्ष परचा d ओम्‌ १ यह २. एक अक्षर २ महा का 
वाचक WEN -- ब्रह्मस्व॑झूप हे ४ इसको. SD स्वर d + उच्चारण करता 
. हुआ ५ और इसका वाच्य जो ईश्वर मै DR संचिदानन्द इश्वर को ६ 
C सारण करता हुआ ७ जो ८ ब्रह्मका निन्ञासु ऽ श्रीरकों & छोड़कर १० अ- 
E ` चिरादि मागी करके न जाता हे ११ सो १२ परम्‌ १३ गतिःको १४ प्राप्त 
“होता है १५ अर्थात्‌ ऐसे उपासक का. फिर जन्म नहीं होता REGN. जा- 
कर ज्ञानद्वारा. परमानन्दस्वरुप आत्माको JEN होता हे.-- SCHEDA 
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" 


e LJ 


कहते E अथात्‌ EMA PTT दरानादि Kear नहीं.करनी १। २ अन्तः. ” 


Samba आर देहादि के साथ तादात्स्यता, सम्बन्ध करके अहंकार नहीं करना . 


| ध्यान समाधि ये आठ अग योगके हे इस योगका अवश्य आश्रय रखना चाहिये . 


Qui 


१६६,:- ': मगवद्वाता सटीक । 


ae शब्द एक वेर तो बढ़े चला जाताई फिर सहज सहन दम होकर जहांसे उग. - 
` शा दद समाजाता है इसी प्रकार ओस्‌ दा दीधे स्वर से SST. करना चा. 
हये योड़ीदेर पीछे स्थित होकर मकार में थेमजाना यह उपासना SEN बढ्की C 
SMR सारस्तत्तमकाशकः | तंनचित्तसमाघान युगमुच्चणाप्र ` 
. काश्यते Ladera श्लोक आँम्‌ फा अधै हे वेद शोख में वहुत जगह जो . 
नाम उद्यारण का माहात्म्य लिख है वहां तात्पय्ये इसी नामके उच्चारण करने | 

से हे ओर तारक मन्त्र यही ६ चारों बेद पट्शाम्न पराणाद इसका Zar S 
की जप करने की विधि महात्माओं से अवण करके अवश्य. अनुष्ठान करना 
चाहिये अन्तकाल में एक वार उच्चारण करने से जब परमगतिकां भाश हाता ह 
- तो फिरक्या hear है कि जो पहले सें अभ्यास करनेवाले परमगाति को TET | 
- — wg आकार सच Setar सार ब्रक्षतरव का.परकाशं करनेवाला, और चिस 3 
समाधान करनेवाला हे १२ ॥ e 


- ्रनन्यचेताःसततंयोमांस्मंरतिनित्यशः ॥ d a 
) ` स्याहंसुलभःपारथेनित्ययुक्तस्ययोगिनः-॥ १४॥ 


_ झनन्यचेताः १ यः २ मांम्‌ ३ सततस्‌ ४ नित्यशः ५ स्मरति ६ UD ७ तस्य 
— ८ नित्ययक्तस्य ९ योंगिन:१ ०अहम ११ सुलभः१ २१४ य ०३०.- इस Jt 
^ कार अन्तकाल d धारण करके भेरा स्मरण नित्य प्रतिदिन अभ्यास करनेवाला. 
ही करसक्ता हे.विदा अभ्यासके अन्तकाले में मेरा स्मरण कठिनह यहवात प' 
_ . हले भी कहसुक है श्रीभंगवान्‌ फिरभी उसको स्मरण करातेहे -अ०--नही ई 
—— mmu पदार्थ में मन जिसका अथोत्‌ सिवाय परमेश्‍वर के ओर किसी पदाथे पुत्र 
` 'सित्र स्री धनादि में नहीं ईं.चित्त जिसका ऐसा महाका जिज्ञासु + जो 
को ३ निरन्तर प्रतिदिन ४ स्मरण करता हे ६ हे अजुन! ७- तिस ८ नित्ययुक्त |. 
योगीको १०मेंसुलम ११ ६ और को नदी १-टी० +प्रातः्काल सायंकाल qo 
पर्यत और साथकालसे भातःकालपर्थत अन्तर न पड़े अथात्‌ अष्टमहर के वीच | 
निद्रा शौच स्नान भोजनादि पूमितक्रिया के बिना सिवाय नारायण के आर | 
किसी पदार्थका चिन्तन न हो ४ ज़बतक जीवे कोई एकदिन वः महीना वा ब || 
चा Maal तबतक्र उसके वीच में सिवाय सव्विदानन्दे के आर कहीं मन मुख्य 
करन जाबे ५ ऐसे समाहित चित्तको में सुलम हैं. अर्थात्‌ अन्तकाले मै गेरी 
दासि उसको वेसन्देह सुखपूर्षक होगी ॥ १४॥ । 
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Ar 


_ 'माहुपेत्यपुनजन्म दुःखालयमशाश्वतम्‌ ॥ ना 
प्नुवान्तिसहात्मानः संसिडिपरमांगताः॥ १५॥ 


- भहात्मानश १ माम्‌ २ उपेत्य १ पुनः४ जन्म 9४ न ६ wrgdq ७ परमाम्‌ ८ 


की प्राप्ति में क्या लाभ दै इस प्रश्‍न के उत्तर में यह कते हैं 1- महात्मा "विरक्त 
वैराग्यबान्‌ १ मुझको २ प्राप्हाकर. २ अथांत्‌ सच्चिदानन्दरूप होकर र फिर ४ 


ald जीवन्मुकिक्ो म । ९ प्राप्तदोगयेई १० केसाहे wp + दुःखो की खाने 


— आत्रह्युवनाल्जौकाः Ga ASA ॥ मा 
भुपेत्यंतुकोन्तेब पुनंजन्मनविद्येते ॥ १६॥ 


MW मुझ शुद्ध सञ्चिदानन्द के उपासक तो +- मुझ संबिदानन्दंख्प को ६ मास 


AMARA सटीक। ,, ERO 


संध्िद्धिम्‌ & गताः १० दुश्खालयम्‌ ११ अशासश्‍बतम्‌,१२)| १५॥अ०उ०-- आधे - 


equ ४ नहा ६ प्रापहोते हैँ ७ क्योंकि वे जीवते दी--- परम ८ rear € SC 


स्थान ३-११ फिरभी यह नहीं कि ऐसाट्ट्री बनारहे. क्योकि दूसेरा विशेषण eor 
उसका यह हे कि+ अनित्यददै अर्थात्‌ ज्ञणभगुरहे quiu दूसरा जन्महोते - | 


Sr १ TTT AAT २ लोकाः २ पुनरायत्तिनः 9 कौम्तेय ४ माम्‌ A उ~- ` - 
'पेत्य ७ तु ८ पुनः & जन्म १० न ११ विद्यते १२॥ १६ || अश ३० ॥ ब्रह्मं | 
लोकादि की प्राप्ति में गया सापकी प्राप्ति नहीं सचिदानन्द सत्रख्पद्दोने मेही आप 

"fik इस अपेक्षा में भीमहाराज कहतेईँ क्योंकि न हे अखन! १ ब्रह्मलोकसे 
कर २ जितने सावयव + लोक १ हैं सब1पुनराहत्ति वाले हैं अर्थात्‌ स्लो... 
1 में बैकुएठादि में भी जाकर लौट आता है मनुष्य लोक में आर जोडा के | 
मुझ सचिदानन्द VIR भाहशेतांहे सो शुद्ध सचिदानन्द निराकारका इः. | 
कहदी प्रांपहोता है उससे सिप्राय सव लोट आते हे क्योंकि वे एक शुद्ध सः ` 

& फे उपासक नहीं अथौत्‌ ज्ञाननिष्ठ बे नही भेदवादी ई थार नऱ्हे आ 
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कर ७ = दूसरे ३ जन्मको १० नही ११ MTA है १ २ तात्यये भक्षलोक्, ` 
अर्थ यह नहीं समझना कि बहलोक ब्रह्माजीकाह उसमें केवल TUT के E 
AAS और राम कृष्ण विष्णु शिवादि.के उपासक गोलोक बेकुरंठादि ` 
ह वे नित्य हैं यह सक अर्थवाद दै थोर स्यूलबुद्धिंवालों के लिये स्थूल c 
rei क्योंकि सप देवताओंके उपासक अपने अपने स्वामि eir d 


EEUU भगवदींता सटीक! 


1 


E वाक्यो को रोचक ate अर्यवाद मानने में क्यों शका करतेही AIT पुराणों |o 


ATT ex se 


| 
- nd . ia न = 1 » 
[an t P me 2: CNET 
र : . 4 


[a 


सबसे बडा ओर नित्य कहते.ह प्रत्युत मह aui m इससे । का RIL ST ह 
नहीं सिवाय इसके गोलोकःदे का ATA AAA AT TEST | : 
सना जादा है स्त्री का TTA abd वहुत ATE है एवमीमांतावःले बेद का « | 
प्रमाण देकर TWAT नित्य अनाद RES हे. अब विचार करना चाहिंये.कि L 
स्की को श्रीभगवान ने क्यों अविस्य कहा ना पर कहो f स्वगे के नित्य प्रति | 
पादन: करते में जो श्रुति ह S रोचक बावपह उनको अथवाद समझना चाहिये | 


अव विचारों कि Her gel तौ अथवाद आर UR माला फिर पुराणी. 


लोकरे 


का वाक्छ तव तक प्रमाण कै याय नट क्रि Wada उस QUT के अनुसार E | 
अहि न पारवे क्योंकि कितने पुराण संदिग्ध दै स्पष्ट यह जात हन केह) ३ m pr | 

पावत दो प्रसिद्ध d उनमें से एक वेसन्द्इ मु थे sae जव कि एक पणिइम्न |. 
ने एंक सराण FURL अठारह सहख्शलोका का प्रचार कर दिया we aq | 
संशय पडेगा उन पुराणा में कि जो Bit के अनुसार न हांगा तात्पय प्रह E 
लोक पुरी ब्रह्म नारायण का लोक ६ UIA NONIUS के उपासक उस | - 
लोक में जाते हैं जब वही अनित्यहे तो आर का आनत्यताई क्या संदेह बर्त 5 
लोक में जाकर कोई तो ब्रह्माजी के साथ मुक्त होजातेदै AT कोई तोटय़ात T 
X यह वात भी इसी अध्याय में आगे HTT ॥ १६ ॥ P. 


सहस्तयुगप्थन्तमहर्यदूब्रह्मणोविहुः ॥ रातियुग | 
'सहस्नांतातिऽहोरात्रविदोजनाः॥ 19 ॥ | 


SORIA १ जना: २ ते रे AAT ४ यत्‌ ४ अहः ६-सहसयुपप के 
७ बिदु ८ रात्रि e यगसहखान्ताम्‌ १०॥ १७ || अ०३० + saa (alls 8 | 7 
हेतु से अनित्यहै 1 दिनरातके जाननेवाले रथात्‌ कालकी सख्या करर | | 

१ जो. पुरुप २ वे ३ ब्रह्मजीका ४ जो ४ दिन .६ है उस ADT Wd युग ys 

पन्त ७ | ४१२००००००० कहते दै ८ ANG संत्ययुग १७२८०००, | | 

१२६६००१. द्वापर ८९४०००. कालयुग ४३२.००० इन SRI यअंगांका जाई |. 

४१२०००० वर्षे होत इ ४३२०००२ का १००० से Suma ता चार 

र बत्तीस करोड़ 9३२००००००० AY होते हैं चार अरब quit © 
का ब्रझामका एक दिन होता है ओर रात्रिमी इतनेदी वर्षकी होती u b 


^ 


` राति को ६ भी युगसहखाऱ्ता १० कहेत d quA महीना आर p i 


ig 
1 be 
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PA e 
^ 
^ 


| >दल्पना करक शत वषे की अवस्था आयु ब्रह्माजी की हैं जिस दिन ब्रह्माजी 
1. ' प्रयाण करते है उसी दिन सव लोक सावयव नाश होजाते हें दिन रात ब्रह्माजी 
| को आउ अब चोलठ करोड़ Tay होती हे ८६४००००००० इस संख्याके 


निरूपण करने का तात्यये बेराग्यमें है+दी५+-इज़ारयुगोंपर अन्तहै जिस्रका 


गसइखाता कंइते हैं सदखयुग शब्दः का तात्पर्य सहर चौकड़ी में हे.॥ १७॥ 


HANA Sel TTS THA ॥ १८. 


` अहरागमे १ Gals २ च्यक्तयः ३ अव्यक्तात्‌ ४ Waka ४ रात्र्यागमे द 
|o शव्यक्तमँद्ग ७ तत्र ८ एंव 8 प्रलीयन्ते १०॥ १८ || Ao उ० --यह मनुष्य 
|. लोक और कई लोक. इससे Sat के और नीचे कें ब्रह्माजी की रातम हो नाश 
| शेजाते हैं और सेतभर कारण रूप हुये सव अविद्या में रहते हैं फिर 4 अं०औ- 
| दिनके आगम मे अर्थात ब्रह्माजीका दिन उदय दोतेही wea व्यक्ति,हे अ' 
17 यात्‌ सव भूत आकाशादि काये-के-सहितन-यच्यक्त से ४ अथात्‌, कारणरूप 

„ ` से+प्रकट-होजाते हे. ५ आर रात्रिके आंगम में ५. अव्यक्तसञ्चा ह जिस को 3 
तिसमे ८ ही ,& लय होजाते हैं १० टी०-- स्थावर शंग्रमे सव ब्रह्माजी TIT 
अवस्था में लय होजाते हैं और जाग्रत्‌ BACT में उसी स्वप्न में से सेब Me 


RISUS x तात्पय यह संसार AMATI आर ब्रह्माद्‌ क सहित. सव TAA है 


रंनी क्योंकि सव अनित्यं हैं अनित्यः पदाथ, वत्तमान्‌ काल ममा E का हेतु 
RTS lE १८ Il 2 5 5p 2 


गमेऽवशःपाथ प्रभवत्यहरागस ॥ 35 0 


| ` “ग्यम १ भतग्राम Ra: ३ एव ४ अवशः ४.अहरागमे ६ भूत्वा ७ पाथ ८ 


राज्यागमे ९ प्रलीयते १० भूत्वा ११ प्रभवात १२॥ १९ lS eT 38 नहा 
a) ` समझना कि नई ufo नये जीव उत्पन्न होते हैं वयों कि जीव नित्य ओर अनादि 
| हे और संसार अनादि शांत है इसंवास्ते यहे शलोक वैराग्य के लिये कहते हे 
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D. WALA bye ns 


doro o. ` 'भगवत्गीतां सँदीक। . 7. ` ९६६ - 


उसको सहखरगाव्यन्त कहत हं आर हज़ार युगा का Teak जिसका उसको य- — 


. अव्यचादव्यकर्य सवा प्रसबत्सहरागस ॥ रा | 


प 
* 


emm सिवाय सबिदानन्द आत्मा के अन्य क्रिसी-सदाथ ce e .. 


ad 


n 


EO 


"wes - o. सगवह्ीता सटीक । 


_ po Lag १ Wal का समूह २ जा पूर्वर मं लग होगया था--से| 
ही ४ परतंत्र हुआ ५ अथात अवियाके वश हुआ ५ दिनके आगममे ६ परर 5 
greco हे अजुन ! ८ रात्रिके आगम में ९ लय होजाताई १० आर फिर दिने 
प्राणम में स्थल सूचम+ होकर ११ प्रकट होता ई १९-४० "uem गला | 
दो यार कइने से यह अंभिगाय है कि जउतक ज्ञान नहीं शता तवतक यह चङ्ग, 
लाही जाता है GRATE. अवश्य ज्ञान में ही यक्ष करना चाहिये अथवा इस | 4 
जोक का अम्य ऐसे करना कि दे अर्जुन! यह भूतोंका समुदाय भी भयम कस : ( 
ते था.सोई भवरे हुआ राजिके आगममें होकर फिर लेय होकर फिर होकर [^ 
| होजाता है और दिनके आगम में प्रकट होजाता हे तात्पये इस SUR मे भी 
— बश अचारों का जीड़ ओर मकार ४ ॥-१९॥ ad 


परस्तहमातुभावोऽन्योव्यक्तोऽव्यक्तात्सनातनः i 
यस्सस्ेषुश्षतेषु.नश्यत्ुनविनश्याते ॥.२०॥ 


तसमात्‌ र अव्यक्तात्‌-२ तु ३ यः ४ सनातनः ४ भावः ६ अव्यक्त:७स 

८ परः ६ अन्यः १० MAT १ १ NAG १२ नश्यत्छु १३ न १४ विनश्यतिं १४ 
/ Roll + eso ESI लोकको अनित्य कहकर शुद्धसशिदानन्द स्वरुप 
को परालर नित्य प्रतिपादन करते हैं आर उसी को परमगति यार अपना थाम 
छपनेसे अभिन्न कदत है अर्थात संखिदानन्द स्वरूप परमेश्वर से जुदा कोई धा 
नहीं और न कोई जुदा एक्तिपदाथे है Quer शुद्ध सचिदानन्द नित्यमुक्त 
आत्मा को जानना यही मुक्तिद और यही परमंधाम हे आर यही परमेश्वर क्षी 
- इशनप्राप्ति हे इससे भिन्न संब भ्रांतिहे यह कहते हैं दो श्लोकों में आर.तीस 
_ श्लोक में प्रथम यह पदहै कि पुरुषः सपरः quium अन्य है--चराचर-क 
2 — GMT जो अव्यक्त+तिपसे १ अथात्‌ पूर्वाक्त 1- अव्यक्त. से भी ३ जो: 
सनातन ४ पदाथ ६ अव्यक्त ७ ह-+-सो cg € और विलक्षण १० ६ केस 

ng है वह कि+सवे wat के ११ १२ नाश हुये भी-१३ नहीं: १४ नाश. होते 

_ १४ --टी० SISTER. सायोपहित ब्रह्म को-कारण. अव्यक्त कहते ई अ 


८2.7" ३ 


3d शुद्ध सच्चिदानन्द अखण्ड नित्यमुक्त गइत एकरस निराकार का शुद्ध अव्यत 


a So » " = . 
M > 1 . - a 
Eo 2 - ३ र ३ " «9 “१ , 
* + 


Los . , cmmERPGSRS) `` Reg - 


` अव्यक्तीऽचरइत्युक्तस्तमाहःपरमायतिम्‌॥ यरा 
aded Wem mu २१॥ 

१ अक्षरः LUT रे उक्तः ४ TT ४परसाग है गातिय ७ आहुः ४. तंत § . 

ae. ममं १० परमं ११ घाम १२ यम्‌ १३-प्राप्य १७ न १४ निवतेन्ते १६ ॥ 99-1 3 

| gogo tae अव्यक्त सबिदानुन्द्र को Ar सिद्धंकरते है सक्दा न्देसे ERI 

> कोई ओर पदाथ नहा -- अव्यक्तकों १ अक्षर X एस ३ कहा V भोर 

|` feat ४ ही 4- परंग.६ गति ७ मुक्ति ७ REALS और सोई ९. मेरा १४ 

` 'परंस १ १ घाम १२ हैं कैला हे वह धाम कि जिसको १३ 4 हो कर १४ नही 

| कुर आते दै १६ अथात फेर सेखिदानन्द जीव RI SMA सम्पन 

क्योंकि ज्ञान सें TUNI अत्यन्त अभावः होजाता हे।-तांटओ सब | 

PHAN? और परमानन्द की प्राहिकोही TCT कार STARS आर 

: हैं गोलो क संत्येलोक qus AMAL हन्दाव् कलासीदि संव. 

, इसी अच्यक्त सखि शानन्द परमधाम के नाम हैं इंसंमकार CER UPI 

RU नित्य परात्यर केइ दो THR कहना सत्यह आर जा SAA SUIS आश | 

सझिडानन्द STARE ययात deer di BEIM TER बान sii विष 

su देवतो का उन मन्दिर ले! हक स्वामी. Rp बताये ग्रह: UD र. 

अविकार uf era रोचक वाकय हैं इस. य d यहआअंय स्पष्ट है कि एरपात्या 

| से परमात्मा का धाम भिन्न नहीं क्योंकि परमात्मा निराक्ारडे आशय स़ाकारों 

: `का चाहता है परगेईवेर अपने को अव्यक्त sd अचार भरड अविनाशीक- . 

| OP ऐसा अथे स्पष्ट ठुन देखंदरंभी जो फिरंगी परमेश्वर को थारे उनके. 

बेमिको सायब सकार सिद्धांत और परा मति वह मलते दिगो इसी 

को. og है जिसका भंगवदूनाकय भें Per RO ॥| 


एरुः परः पा ere |e oc य 
मत स्थानियतानिं A ddua xS क_| 


à UY १ तः २ दरः PIE ४ RD THT APS अनन्याः ङ ACT | 
"UR १०. अन्तः स्वानि १२ थेन १२ TALS सम्‌ PRATT शशा 
[Sis ge Equites जिका उपाय सर्व से EA नले ay io 
ये Safes है इसी को TAIT गोर. ATT TT फी | 


L4 i x a a टर ुँ 
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9०२: o. मगवङ्वीता सटीक. 
पुरुषाझपरं किंचित्साकाष्ठा सापरागतिः डत ने TE इद है कि पुरुप से 'परे 
भ्रष्ठ कुड नही यही पुरुष परात्पर अवधिइ आर यही परमंगतिहे + हे अजुन! 

॥ २ पर ३ परुष ४ ANG परब्र पूरण नारायण, स/श्चदानन्द ४ भक्त करके E 

` ५ प्राप्त होता है ६ यह तुशब्द विलक्षण अमे आताहै इसंजंगह जिलज्ञणंता | 
. > ag RRR भजन कीतेन सेवा मदाक्षिणादिः भक्ति का अथे. नश! क्योंकि आगे 

| उसके अनन्यया विशेषण है श्रीभगवान्‌ कहते. है कि परमात्मा भक्ति उस के 
प्राप्त होती है परम्तु केसी भक्ति करके कि ET करके ८ अथात्‌ सिवाय 
सबिदानन्द के अन्य अर्थत दूसरा कोई शर पदाध,-जिसकी इत्ति में नहीं 
रहा ऐसी ति करके परमात्मा प्राप्त होता हे SUED बजाना परिक्रमा करनी 
-- यह तो बालक और मूले बहिस्मुल विषयी .भी करसक्ते है सुन्दर पदप्थम सव _ 
wed art लगजाता-है सिवाय इसके यह दात स्पष्ट हे कि श्री भगवान्‌ अशुनंको 
, उपदेश करते हैं श्यामसुन्दर IST तो अञुनको TAL हे. जखिदानन्द निरा 
. कार आत्मा काही उसको ज्ञ न नहीं उसीको परमपुरुप भगवान्‌ sq 
जिसके ९ भूत १० आकाशादि +- भीतर स्थित हे ११ अथार्‌ सव जगत्‌ सो. 
पाधिक सबिदानन्द कारण ईश्वर में स्थित हे और +-जिस करके १२ :यह १३५. 
सव १४ जगत १४ SATA १५ अर्थात्‌ सत्र जात्‌, में सचिदानन्द आस्त भांति 
भिय होकर पणं हारहा $ || २२.॥ 


ओ- यन्रकाठेलनाइत्तिमारत्तिचेपयोगिनः ॥ प्या 
- तायांतितंकालवृक्ष्यामिमरतर्षम ॥ २३॥ 


यत्र १ काले २.त ३ WALA VA Mas M अनाद्दृच्तिमदआद्टत्तिप 94 ८ एवं 
& Wifq? oxcrq ११ तम्‌ १२ कालम्‌? ३ वच्यामि १४ ॥२३॥अ ०३० FAA 


जातेहये ४ योगी ५ Barat 
अज्ञुन! 2? fra १२ मा: 


M n. Son * 
3 2 1 


Ec , c मगवह्वीता सरीक। '", ` “२०३ | 


' को १२ REST म॑ १४ तुझ से आगे दो श्लोकों में अभिप्राय मेरा उन मार्गी 

के कहने से यह 'ह करि जवतक बने स्वतन्त्र होना चाहिये-पराधीन सपनेहु 
सुख,नाहीं | शोच विचार देख मनमाहं --ठी०--कमेनिष्ठ आर भेदवादी आ- | 
इत्ति मागे होकर परतन्त्र पराधीन हुये स्बगादिमें जाते हैं ब्रह्म के उपासक अ- | 
नाइंस्ति मार्गे होकर ब्रह्मलोक में जःते € ज्ञानी महात्मा स्वतन्त्र होकर सच से . 

. पहले मुक्त होते ह वे किसी के घर नहीं जाते निजानन्द को प्राप्त होते हैं॥ २३॥ 


T  अग्मिज्योतिरहःशुक्ठ'षणमासाउत्तरायणम़ ॥ 
1 'तत्रप्रयातागच्छन्तित्रह्मतरह्मविदोजना,॥ २४॥ 


|, अग्निः, १ ज्योतिः २ अहः ३ xmi ४ पण्मासाउत्तरायणंय ४ तत्र ६ प्र- 
याताः ७ mE: ८ जनाः ६ ब्रह्म १० गच्छन्ति ११ ॥ २४ ॥ sow 
` ठानन्द्‌ ब्रह्म निराकार के उपासकों का अनाइत्ति माग्गे BAe अथोत्‌ ब्रह्मपद | 
“की मंजिल मंजिल Fe + अग्निः १ ज्योतिः २ दिन ३ शुक्रपत ४ ERN EL . 
` त्तरायंणं.६ इस ATT. ६ जाते हुये. ७ SR जाननेवाले ८. अयात्‌ ्र्मोपा- | 
LOH ८ जन 8 क्रम क्रम से अर्थात्‌ उत्तरोत्तर पॅजिल दरमंजिल - ब्रह्म को १० | ( 
>आप्त होंगे ११ अर्थात्‌ फिर उनका जन्म,न होगा ज्ञानद्वारा परमानन्द स्वरूप | 
आत्मा को प्राप्त होंगे टी ० + अग्नि के देवता को फिर-ज्योतिके hy दिनके 
फिर wera के फिर उत्तरायण के देवता को पराप्त होंगे तात्यय्ये यह हे किप- 
हिले अग्नि के देवता के पास त्रहाउपासक VEU फिर बह देवता ज्योति के दे- | 
“AAR पास पहुँचा देगा इसीमकार आगे भी कल्पना करलेनी इसी पकार ब्रह्म. 
में पहुँदेंगे फिर बह्माजी के साथ मुक्त होजाबंगे अग्नि आदि शब्द qud . 


' उपलक्षण हैं तात्पर्ये देवता से दै यह मागे सनातन भीत उपासना का र co 
dr जानने . 


| बड़ाई हे ॥ २४ ॥ cs " 2 
_ धूमोराबिस्तथाळष्णःपण्मासादक्षिणायनसू ॥ ` 
चान्द्रमसंज्योतियोंगीप्राप्यानिवतते) २९ ॥ | 


क तथा १ धूमः २ राजिः हे. gu ४ परमासादक्षिणायनम ९ तत्र ६ 
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Roe ART ael. 
“नासम्‌ = ज्योति: ९,माप्य १९ नित्रवैत ११ DIRE अ० उ० 5 केन - 3 
7. चालो. झाइलिमार कहते. Sud कि जिस: रस्ते जाकर लौट 


गाते हैं du HAUS AAAS Aug अग्नि आदि देवताओं को पहल़े मांत 


महीने दाक्षिणायन * इन TRA ६ जाता FATT AERA ७ WIEN १ 

८ अर्थात्‌ स्मर को & am होकर १० लोट थाताह ११ धडष्य लोकमें +पहिले | 

qa देवता के पास जताई फिर «rSn फिर कृष्णपक्षके फिर दक्षिणायन शस | 

कार उत्तरोत्तर क्रम mur Per दर मंजिल स्वयै में पहुँचाता है.तांसप्येजो | 

इत्ति माग में स्थित होकर अंतरंग उपासना करते इं अथोत्‌ सावि TE SU |. 

z निराकार आत्मा:का जो आराधन. करते हैं वे क्रम ऋमसे अक्षलोक में पहुंचकर | 
- sis होंगे कनिष्ठ वहां का भोग भोगकर लोट आवेगे निषिद्ध के SEU 
नरक में जाकर फिर मनुष्ये में जम्म लेंगे और अतिनिषिद्धकम- करनेवाले चे. 
रासीलक्ष योनियं में AGT २४ ॥ 


PHS UU VAI WAH ॥ एकमा 
Ges Si Hes ० बतातपुनः॥ २८॥. ` d 


सिम & याति:१० अन्यया ११ पुनः १२ आवतते $3 || २६॥ gro ToT, 
आर कृष्ण १ थे २ दीं गाति २1९ जगदा ४ अंनांदा ६ Ue ४ क्योंकि सं 
सार अनादी है इसवास्ते इन दोनों मार्गा को भी अनादि मानाह महातमा 
हि यह शब्द स्पष्ट करताह कि यह बात वेद शाखा में प्रसिद्ध ३-!-एक कर 


ध्याप्रांग करके जो“स्प्रगादिः में जाता है रह लोट: आता. है और जो Jo" 
E. जाता.है-वह मुक्त होता है bate FP जगत्‌ कहने से सब जूगतू-न सपर्ण 
= डा इसे. जगत में निष और mfg जो पुरुष हैं उनकी थे दोगातिं t^ 


y Exo. 9 , Y २ 3 9: > 
‘ 2 न 


» जगत की नहीं भेदवादी? उपासकादि का कमेनिष्ठ पुरुषों में: अन्तर्भाव हे शान. 
4 शकार ST हे इसवांस्ते उसको शुक्ल कहा थोर कमे तम जडू रूप है ईस वा” 

| ` से उनका माग SORT स्पष्ठ.वात-इ क्रि ज्ञोनमागे अज्ञान को दूर कर सक्ता 

| ३ ताला यह है कि ज्ञानी भकाश वाले रस्ते जाते हैं और अज्ञानी LUE 
| “कारके रसेः जाते हैं अब विचारना चाहिये कि'इन दोनों गाग. d से ष्ठ 
पुनम हे व कूमेमागे है ॥ २६. | 


नेतेसतीयाथेजानन योगीधुद्यतिकरनन ॥ त 
स्मात्सवचुकाठेघु योगयुकतोमवा ॥२७॥ ` 


WR कइचन, २ योगी २ एते ४ gang जानन्‌ ६ न ७ मुझाति ८ अशन ९ 
तस्मात्‌ १० सर्वेषु ११ कालेषु १२ योगयुक्त १३ भव १४॥ २७ Lge 


| करता तात्पयै यह दै कि त्र्मलोकादिं में जाने को इच्छा नहीं करता ब्रह्माणां 
` सेपहलेदी मुक्त हुआ चाहता Vo -- है अजेन! १ कोई २ योगी ३ इन दों 
| ,१मागों को ५ जांभता हुआ ६ नहीं ७ पोइ को प्राप्त होता है ८ बहिमुले विष, 
>: यी सब पदार्थों के भोंगने की इच्छा करे हैं जेसे इस लोक के भाग THEI पर 
(^ लोक के क्योंकि दोनों अनित्य दुःखदायी है जो कोई ब्रह्मलोक में जाकर मुक्त 
LL होंगे उनको क्या दःख है इस का उत्तर यह ह कि जस व्यवहार में राज्य करने 


| पं द्रव्य teak Pur को. pa और उनके साधनों: भी तो सुख मान 
L होह और कहते हे. कि राज्य seed कया दुःख है ऐसाही यह मरने दै विचार 
d | - करो कि पक के मकान में:उसकी INI रहना दुःख Rage है जिन्होंने सदा 
| ज्ीधन राज्यादि की सेवा दहल करी है उनकी सेबा ही सुख मतीत होताई 
इसी हेतु से परमेश्वर के भी दास वना चाहते CTS अंजुन ! & तिस कारण 
t 1 १० सब काल a 211313 योगयुक्त १२ शा तू १४--टी०--सध्याया- 
` गी कोई भी बझलोकादि की इच्छा नहीं करता क्योंकि इन मार्गा को जानताई 
S समता है कि जगह जगह पक्षे- खाकर त्रहालाक मं पहुचता है फिर 2d 
` | meat per कि तू कौन है ऐसी तू तड़ाक नीच आदमी सत्ते TUS 
| ऐसी जगह नहीं जाते जहां कोई त्‌ तढ़ाक 
धीरज की कमर वांध दिन राजि गंगा पवा 
सच्चिदानन्द कोही प्राप्त होगा ॥ २७ ॥ 


> E 


L. aT ae २०५. . 


quae सबिदानन्द का ध्यान करनेवाला. योगी ईने दोनोंगागों में प्रीति नही. - 


करें इसी वास्ते हे अन! उत्साह आर | 
इनत्‌ शुद्ध सचिदानन्द का ध्यानकर | 
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स्ह, 


EE ^ भगवद्वीता सटीक ॥ 


€ 


बुयज्ञेषुतपस्सुचव a EU SITIS 
प्र ॥ अत्येवितत्सवासदावादत्वा AURA 
पृतिचाद्यम्‌ ॥ २८ ॥ | 


- यत्‌ २ पुण्यफलम्‌ २ वेदेपु Up ४तपस्सु ५ ६ एव ७ दानेषु ८ मदि 

& योगी १ ०३दम्‌ ११ बिदित्वा १२ तत्‌ १२ quu १४ अत्याते १५ च १ ६ भर 

१७ परम १८ थानम्‌ १९ उपसि २० ॥ रे८ || Hose --भ्रद्धा बढ़ने के लिये 
योगकी स्तति करते है श्रीभगवान्‌. कहते हैं कि हे अजुन ! सून ध्याननिष्ठ योगी, 

_ का माद्दात्म्प जो १ mures २त्रेदो में २ आर ARN ४ आर तप 
. १ ].६। ७ और दान में ८ वेद्शास्जन आर महात्माआन कहा हे & wq 
सांग और सोपांग विधिवत्‌ वेदों के अंध्ययन करने में जो पुण्य का फल होतो | 

है कि जैसा शास्त्र ने कहा है + ध्याननिष्ठ योगी, अथात एण्रह्म सबिदानन्द 

निराकाररूपका ध्यान. करत्तेवाला १.९ यह ११ जानकर १२ अर्थात्‌ जो ud 


X 


a 


१४ उस्लैम जाता है १९ अर्थात्‌. यह फल आवान्तर बीचका फल जिसको गोर 
कहते हैं उसको उड्लेघळर उससे श्रेष्ठ फलको भासत होताहे अर्थात्‌ फिर-१५ आदि 
१७ परम्‌ १८ स्थानूको १& पापहोताहे अथात्‌ कारण ब्रह्मकों प्राप्षहीताह।|२०॥. | 


ee e i मंहापुरुपयांगोनामाषएमो5व्यायः || ८-॥ 


स्वामी ग्रानन्दगिरिकृत परमानन्दप्रकाशिका भाषादीका में 
आठवा अध्याय समस SS 


E . ATARI सटीक) .र ` २०७ 


` ` नव अध्याय का प्रारम्म हुआ ॥ 


लट ADIT 


५ श्रीमगवालुवाच ॥ इदलुर्तथुह्यतमः प्रवक्ष्या - 
स्यनसूंयर्वं ॥ ज्ञानावज्ञानसाहत यउज्ञात्रामाक्ष्य: . 
ESAT ॥9॥ ue p i. E 

` इदम्‌ १ तु २ ज्ञनम्‌ २ विज्ञानसहितप ४ गुद्यतमम्‌ ५ ते ६ प्रबचयामिऽग्रनमृयः 00 
बेद ARS ज्ञात्वा १० अशुभात्‌ ११ मोक्ष्मसे १२॥॥.१॥उ०-" इस अध्याय — 
FATA ओर अपनी अचित्यशक्ति निरूपण करके तत्पदाय को त्वम्‌ _ 
पदारथ के साथ एकता लक्ष्याथ में दिखाकर उसको प्र/त्ति कासुलभ, उपाय नि- . 

` रूपण करेंगे और वह उपाय सप्रके दास्ते असाधारण Ee +- जो इस अध्याय 

में कहना हे यह १ । २ ज्ञान रे BATH साथ.8 गुप्तेतम ५ तरु अर्थ ६ कहूंगा | 
७केसा है त कि + असूयारहित है ८ भयात्‌ किसी के qud अवगुण ae ( 


a. 


ण नहीं करता है तू किसी के गुणों में अवगुण आरोपण करना बड़ा TT E 
बह ब्रह्मविद्या का अधिकारी नहीं इस [HAN से अञ्जन का जल्याविद्या का ) 
| अधिकारी दिखाया कैसा है बह ज्ञान कि जिस कोः & जान कर १० wq oo 
| Bra ज्ञान करके आत्मा को यथार्थ जानकर +अशुभ सतार से १! छूटनाय- _.. 
गा तू १२--टी० + तू यशब्द ऐसी 'जगइ विशेष आता हे कि.जहांपबोक्त . 
विलक्षण. विशेष निरूपण होगा. ATT गुप्त EAE उपासना का तस __ 
गुप्ततर है और ज्ञानका तत्त्व गुप्ततम है ४.केबल तेरे कल्याण कअ तुक से | 
गा मेरा कुछ मतलब नहीं ६ ऐसे कोनह कि गुण में अबगुण निकालें सुनो c 


| करते हैं ८ तात्पर्य ब्झबिदयाका आधिकारी-जानकर तुझ TET TAT > 
; है इस ज्ञान के आसरे से तू मुक्त होगा कोर कोई जो यह कहते eT 
त्‌ mene के भी मोल होजाता. है.सो नहीं किन्तु इसी ज्ञान किजो बिज्ञान | 
सहित में agar जिससे आत्मा अद्वैत जानांजाबे इससे RES iM m 
मं रे सन्दे ह नहीं साक्षात्‌ दत उपासना का फल में AAT ६ सात्मादार्‍यथा e xr 
CRAT नहीं बह में विलक्षण कहूगा इस व रते तु पद इस Sema e Ht E 
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कट so 
"० D = 
T- 


८ c ` सगवदीतासटीकं।; .  ' 


FAITHS GPAs ॥२॥ | 4 


: कम: य Yaad e SreT qoi 1 ० | | x ll go AF इस श्ज्ञाक से KAAS क्क S D 
विशेषणं d-Lsre यह १ मह्मज्ञान-- सब विद्या का राजा ई २ wn अः 


आर कोई पदोथे पवित्र नहीं अ।र'संय से" श्रेष्ठ ५ है क्याँकि अनेके जम्मा 


- के वास्ते EES MUR को ८ अथो अनुष्ठान करने के लिये + get 


` मासि उससे भी जरूरी होती हैं क्योंकि Cx आंत्या सदा मात है के 
AUT दूर दाना SITET आर अज्ञत्न द्र DN में पल भी नहीं लगती P q 


` आँख नहीं देखता हूं उस मूख सें कहना चाहिये Did quis gi 
हृ वह तरा आख $ ii जैसे कोई बोलें Tt Re x AR माम 5 

RT नहीं ऐसेही अंज्ञानीकहतेहँ कि ata हमकोरे:दा नहीँ सो. निश्चय 
को हान नहीं ओर न होगा कपोकि जानस्वईप आत्मासि पृथक 


{ C 


Li 


€ 


तजविद्याराजशहंपवित्र॑मिदछुत्तमस्‌॥ प्रत्यक्षा: 


Seu १ राजविचा हे राजगुणम 3: WAALS उत्तम मत्यक्षावणपम २ घल्यपू ७ 


SIRE विद्या हे प्रासे यह UDA राजा ह आर OG पदाथा का भी राजी 
हे ३ क्योंकि कोई विरले महात्मा जानते ह आर यह UT ४ ३ क्योंकि 
Bus मदाथे हे चतुथ अध्याय में भीमभगेवान्‌ ने कहा हके NUT के.सहश 


ce, पि t 


^. 


के पापा को अनादि काल की अविधा को एक WA भ नाश RAE TRG 
चाला है ९ FAR आत्मा को जीते. gd d अनुभवे mW ६ AUT EU 
को परालर परमानन्द नित्यंमुक्त की मासि जीतेजी होती है वेयाकि ज्ञानियोँ कों | 
जीवन्मक्त कही हैँ + और सेब धमाका फल पदीइ सव परम के उपासना इसी 


NX ON 


ला है 5 अर्थात्‌ Gaia इसकी छनुष्डान होसक्ता है TU अपना आलां 
सुखरूप हे GAA सत्र जानते हे सुख पदाथ के जानने में कुछ प्रयत्न नहीं करना 
पड़ता केवल इतना और समझना चाहिये कि मेरे हृदय, दें जो: यह सुखं पे 
तीत होता है इसका अखएड अद्वैत पुंज हू में: वेशिष् जीने थरीरामचेन््रजी से 
कहा है कि हे राम DW के Wap में विल्लेस्त ओर wed होता है जानकी 


चका करते X क्रि अनी अज्ञान वहा कठिन हे. देखो धी भवाम्‌ उंगे 
मुखर क्या धूलिं डालतेह जड़ पदार्थों केःजानने में जानकी इच्छा होती ६ 
झान.स्वखूप के जानने में क्या प्रयत्न चाहिये: जेसे कोई ez कि में अपनी 


3 


जाना चाहते हैं TE केसे. प्राप्त होगा और इसका फल 4 अविनाशी 2 
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. ^ ^ 3 । ७: 


| 8 अश्रदृष्ाना। पुरुष वरसर्यीऽस्यपर्न्तप अप्रा 
1  "प्यमानवतन्त सत्युर्ससारवत्मान॥ ३॥ | ài 
| qeu १ अस्य २ घम्भेस्य ३› अश्रदघानाः ४ पुरुषाः सास्‌ ६ अप्राप्य ७ 
गृत्युसंसारवरर्मनि = निवतन्ते & ॥ ३ ॥ उ०--जुवकि यह ब्रह्मज्ञान सव गुण- 
सम्पन्न है तो वंहुत लोग कमेकाण्डी द्वेतवादी इसका क्‍यों नहीं आदर करते यह 
|| ` शङ्गा करके कहते हेँ+अ०+ हे अज्जुन | १ इस २ धमे के १ अभ्रद्धा वाले ४ 
` पुरुष ५ अर्थात्‌ जो ब्रह्मज्ञान में श्रद्धा नहीं करते Fw ६ नहीं प्राप्त हो 
कर ७ जन्मंमरणेख्प -संसारमागे में ८ AAT करते हें & तात्पय्ये अन्त;करण 
पेला होने से और कम समभ से ब्रह्मविद्या का कमेकारडी' द्रेतवादी उपास- 
कादि श्रवण नहीं करते इसी हेतु से वे इस परमधमे को अनुष्ठान नहीं करते आर 
जो श्रंवण भी करते हैं ओर पढ़ते भी हैं तो उसका अथे.उलख, समते हे ता- 
| ६० त्परय्ये अभिप्राय शास्त्र का नहीं. समभत रोचक अर्थवादः वाक्‍्यों में विश्वास 
dome सिद्धान्त में श्रद्धा नहीं करते इसीः हेतुसे उलटाही फल उनको मिलता 
| . ह अथात्‌ वेदोक्त अनुष्ठान करने से परमफ़ल HY हीना चाहिये सो वे आप 


` तो ज्ञाननिष्ठा तो मुक्ति का साधनहै Sud उनकी श्रद्धा कव होसक्ती ह चतुथं 
अध्याय में कह चके हैं कि ज्ञानको श्रद्धावान. मात होताहे यह जो लोग वहिमुख 
| हैं और रूप रसादिंही में सुख समकते d अन्तरसुख नहीं जानते यह बहिमुख 
Es होनाही ज्ञाननिष्ठा में अश्रद्धा का कारणहे आर यह न समकत्ता चाहर्य [क 
भक्ति उपासना के आश्रय सम्बन्ध आड़ मिस बहानेसे जो रूपका देखना ओर 
STAT सुननाह यह विषय विषवत्‌ नहीं इनसे कुछ चाति. नहीं होती Hed pe 
सब वरांवरहें केषल इतना Nee जैसे लोहेकी el आर सोनेकी बेडी ता 
किक असिद्ध विषयों से वे अच्छे हैं यह बात कुछ बुरे मानत्ते को नह विचार 


(ऐसी भक्ति में लगेंगे ऐसी भक्ति को पुएयजनकु मोक्षमदा परात्पर समझ 
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3 EE भगवहीतासटीक। ` ` ` eo ` “२०६ - 


कि रामलीलादि के देखनेबाले प्रायशः विषया बहियुख पामर शेते iu 2 | E 
'वैराग्यवान विवेकी साधनसम्पन हैं और शतप्रचास लोग जो नये. AT 


^ 


~ 


— 


^ 


( 


ux 


| अपने मुख से यह कंहते हैं. कि हम हन्दावन के गीदड शृगाल Ud परन्तु 
मुक्ति हम नहीं चाहते इस चाक्यको विचारों कि जिनक मुक्तिफलमें भद्धा न ` 


c 3 Xe E 
RR DERE. 


..  रगानन्दस्वरूप तित्यमुक्त निराकार: परमात्मा में त्रिगुणात्मक जगत्‌. स्थूल 


RN Ss 
२१० ` भगवद्गीता सटाक | 
` eS a - : s n 
“कर भी जो लगेंगे ब लरातेहँ तो वे परिणाम में Agee रहत हे व अस्तमुख ९| | 

AA २ ; 
शुमदमादि साधनसम्यत्ष हाजादे X तात्पय्ये यइहे कि जो ऐसा २. रस चसते है 
उनको ज्ञाननिष्ठा आपही फोक AMAT यह व्यवस्था GAYS ओर Asya 


^ e 


eH नही लिखी किन्तु अपली आंखों से देखीहुई आर वरतीहुई eun 
aa आदमियों के सामने इनका: नामी लेना दुम्खका मूलह ॥३॥ , | 


y 


१ 


याततमि्देसवजगदव्यक्तमूसिना ॥ मत्स्था + 


© 


निववददान नवाहितष्ववीरियर्त ॥ ४ wu |, 
ssp? अन्यर्तपूसिना २ इदम्‌ ३, AAG ४ जगत्‌ ५ ततम्‌ ६ सवेझूताननि ७ | ग E 
मवस्थानि = अहम्‌ 8 तेषु १०- ११ च १२ अवस्थितः PY ॥ ४॥ yep |. 
- ज्ञाननिष्ठां के अनधिकारियों को फलके सहित कहकर और अजुनकों ज्ञाननिष्ठा” | 
CH भावान असर्‍यारहित समभर अर्जुनको सस्थुख करके. सज्ञान कहतेह + 
mi १ अव्पक्तपत्ति करके अर्थात्‌ सोपाधिक संचिदानन्द करके VAT P 
४ जगत्‌ ४ व्यासं होरा ६ अर्थात्‌ इन्द्रिय मने विषय जी जो पदार्थ हैं संव में 
निराकार सत्‌ चित्‌ आत्नन्द पूणे होरहाहे ऐसा कोई पदार्थ नहीं कि जिसमें सचा । 
चैतन्यता आनन्दता न हो -- संव Ha WR स्थूल. मुझ सोपाधिक. संचिदानन्द | 
में स्थितै अथात्‌ करिपत हे ७ जैसे शुक्तिमे रजत ओर -- में & तिनमें १० नह 
११ | १२ स्थितहुँ-१ 3 अथीत्‌ we मेरा किसी के साथ सम्बन्ध Tel जेसें 
यह कहते है कि घटमें आकांशहै सो नहीं वास्तव घटही आकाशमें है और जो ` 


भीतर भी प्रतीत होताहे ताभी निर्विकार BANS ॥ ४॥ 


.. नचनत्थानियूतानेपश्यमसयोगमश्वरप््‌ ॥ 
= queer ममात्साथ्तभावनः॥ ५॥ 


` भूतानि नर च ३ मत्स्यान ४ न ५ च ६ भूतस्थः ७ भेद योगम्‌ s 
९० पश्यः ३ १ ममात्मा १२ aT १३ भ्रतभावन्नः ?9 ॥४ ४ "ow? 


दोनोंका कारण अज्ञानकल्पित हे यह भी: जिज्ञास के सपझनि fa 


^ ^n ^ 


E , मगवद्वीता सटीक। , + ` ` ; ३१३ 


^ 


E 


. क्रियांका कतां कमें TUS RITE सुनो यह संव आवियाह अयात्‌ कत्ता कमे 
- क्रिया अधिकरण यह सव अविद्या दे अत्यांत कल्पना करनेवाली भी अविद्या 
कराना भ अविद्या जा पदात्य करना दिय्राजाता है सो भी अविद्या जिस में 
| कृस्पना होती हे सो भी अविया जिसे करके भिसकेलिये जिससे होती हैकरपना 
| .; बह सघ अविद्या ६ अविद्या का लक्षण ug सुनो + अविद्यायायविद्योत्वर 
| Ria eere + अविद्याका अविचोही रूपहे और जो कोई यह TH करे 
qo कि चेतन्यकुप TTA अज्ञान होना शसम्भन्नहै उसी सरे फिर बूझेना कि जब 
|. तुम झोपही कहते हो हम तो मथमही mega ह कि सीनकालँमें अज्ञान हैं नहीं 
` 1० “और जो यह कहो कि अज्ञात हमकोत्मीर बहुत लोगोंको प्रतीत होताई तो वि- 
|... चारमाश्चाहिये कि आत्मा Sara ar wd प्रत्यक्ष में प्राण और युक्तियों की 7 
[cr आको जाए और तुम कैसे कहते हो कि ज्ञानरूप में अज्ञान नहीं aT 
p. यह वाते अलौकिक हैं सोई परमेश्वर इस मेत्रमे कहते है कि बास्तु ॥ अ० + 
$ 


| 
| भूत रन २ | २ mud स्थितहै ४ और न ied ua Raa हू ७ हे 
अर्जुन! + पेरे ८ इस + योग ६ और श्बरताक्रो १०देख ११ अधात्‌ विचार 
कर कि. der आत्मा अथोत वेह १२ असङ्ग नित्यमुक्तै निविरारद ओर ` 
मिही seal धारण करताई ? ३. शर्तों को पालन करताह १४ भतोको जो 
आरणकरे उसको TTT HELE जो शतकी पालने उसको पूतभावन कहते 
X ओर योगशब्द ज़ो इस मैत्रम हे उसका अथे अचित्यशुक्ति है जगतूकी रचना 


A. TUN >> 1 


€ 


“स्थितिलयके विषय बुद्धिको aga श्रमदेना भ चाहिये केवल अपने कल्याणपर C 
ay रखनी योग्य हैं जीवको स्पष्ट Wald यह होताई किम "DT करके Wig म 
,फैसरहा हूं अपनी व्यवस्था और अपने घरकी व्यवस्था TA माजून नह फिर 
परमेश्वर की व्यतरस्था और उनकी लीलाओी व्यवस्था में कसे AAR ता. | 
qued अज्ञानः Al Aga का उपाय करना चाहिये जो Val TH क्या उपायह 
* स्पष्ठवातहे कि अज्ञान ज्ञान से दूर दोताई जो PHT किसकी कहते ह-उत्तर x 
` इसका aga सीधा और सहज रे परन्तु अधिकारीको संमा म आताहे ओर इस i 
-गीतांशा्न में जगह. २ ज्ञानका उपदेश प्रथम शनम अदा करनी. ca | 
3 /जितोळ्धिय तत्परहोना चाहिये सहभ छपा से शात प्राप्त-हो जायगा जा. S र. 
-बान ले ऊपर निरूपण किया सब सममे आजायया फेवता RU TNE, * pe 
| ओर चचोका काप नहीं तीन. साधनः जा. पाथ कहे वे प्रथमे dia विद्या आर t 


^ 
HS 


ERO E Sein 


० * e OON 
५ d , E Mar 


: २१२ ˆ` "ee . मगवद्वाता सटीक । 


- यथाकाशस्थितोनित्यं कगुःसपैवगोमहान्‌॥ 
तयांसर्वाणियूतानि मत्स्थानीत्युपधारय ॥ ६ ॥ 


` यथा ९ महान्‌ २ सदन्नाःःक वायुः ७ नित्य ५ आकाशास्थतः ५ तथा ७ E 

. सर्दोणि ८ भूतानि & AGATA १० S ११ उपधारय १२॥ Ril To Lay 
श्लोकों में जो अर्थ पीछे निरूपण किया'उसको दृष्टान्त देकर स्पष्ट करते हैं :+- 
अ० ॐ जेते १ अममाण र AAMT रे वायुः ४ सदा ४ आकारम TRAE ३ | 
तेसेही ७ सब = भत 8. मुझ,में स्थित ह १० यह ११ जानतू १२॥ ६.॥ 


 _भ्ूतानिकोन्तेयप्रतियान्तिमाभिकाम्‌। कः 
- व्पत्येएनस्तानि कल्पादी विसजाम्यहस्‌ WON ` 


नैन्तेग १ HITT २ सबेभूतानि १ मामिकाम्‌ ४ प्रकृतिम्‌ ५,या/न्त ६ कल्पादा > 

. ७ पुनः ८ तानि & अइसू १० विछजामि ११॥७| vo जगत्‌ जसेस्थितहसो 

: 1 sequen कह कर ष्ठि और लग कहते हैं अथोत्‌ श्रीभगवान'यह कहते ई कि 
- - जैसे जगत्‌ की रिथतिकालपें में असंग हू ऐसेही ay और, प्रलयकाल में भी. 
असंग हँ Pao PRAGA! Umen TAR अर्थात्‌ भलयकालमें +-सव भूत 

/ सिवाय ब्रह्मवित्‌- के 1 मेरी ४ प्रकृति को ५ अथात्‌ अपरा त्रिगुरणात्मिका माग 
ˆ कोमात होते हैं ६ भाया में लय होजाते हैं सक्ष्मख्प होकर आर त करके 
|... आदि में अर्थात्‌ जगतकी ats aaa ७ फिर ८ तिनकों € में १० रघ देता ई 
' ११ प्रकट कर देताइ इत्यभिप्रायः तात्पय्ये माया ओर उसका काये आर परा 
BE SEE स्वतंत्र कोई नहीं सव ईश्वराधीनह इस यास्ते छ 
` इश्‍्वरका आराधन करना योग्यहै जो स्वतंत्र और मुक्त होना चाहे सो ॥७ 


` प्रङतिस्वामपष्टभ्य विछुजासिपुनःपुनः ॥ 3E 
` ग्राममिमझत्स्नमवशंप्रकृतेवेशात्‌ ॥ ८॥ 
“स्वाम प्रकृतिम्‌ wage ३ इमम्‌ः ४ कृत्स्नम्‌ ५ भूतग्रामम्‌ ६ पुनः ७ पुन 
 . बिसजामि ९ प्रकृतेः १० बशात्‌ ११ अवशम्‌ १२ ||८॥उ०-- निराकार 
> E - चयं आप जगत्को केसे रखते हो यह शक्राकरके कहते हैं || अ० «p अपनी 
E  अकृत्रिको २ वशकरके ३ अर्थात्‌ माया के साथ सम्बन्ध करके + इस 8 सम 


ATTRA सटीक । EI 


जगते + प्रछृतिके to ATE १९ परतंत्र है'१२ यह जगत्‌ अपने कर्मोके वशमे हे 
त्र नहीं इत्यभिमायः Palo „न त्रिगुणात्मक जो अज्ञान है वह शुद्ध wu 
प्रधान हुआ माया कहा जाताहे उस पायाके सम्बन्धसे जगत्‌ रचताइ ओर उसके 
बश"नहीं बह मेरे आधीनहे आर वही, अज्ञान लिन सत्त्व प्रधानहुआ अवि- - 


परत्र होरहाद उन TAR अनुसार ALA उनको में रचताहूं वारंवार कहनेसे 
यह तात्पय्यै है कि यह जगत्‌ अनएदि हे असेख्यात बार उत्पन्नहुआ और नाश 
हुआ यह सव जगत्‌ अविद्याके वश में है ओर अविद्या ईरपरके वश में है ८॥ 


तरचमातानिकमाणानबध्नान्तवनज्ञय ॥.उदा 


न | ^ T- 


| द्वीनवदासीनमसक्ततेषुकमंश्ठु॥ ९॥ 


धनञ्जय Y तानि, २ कमोणि ३ मास्‌ ४ नच ५ तिवध्नन्ति ६ उदासीनबैत्‌ ७ 
आसीनम्‌ ८ तेषु & कमेसु १० अम्नक्तम्‌ ११ ॥ &॥| उ?” जव कि रचना पालना 
संहार कुरना इन क्रियाकें आप HANA तो जीववत्‌ आप को वे वधन कसे नहीं 
करते यह शंका करके फहते हैं LA +e अज्जुन ! १ जगत्‌की रचनादि जो 
पे हैं -- वे २ कमे ३ मुझको ४ नहीं ४ वेधन करते हैं ६ क्योंकि में उदा- 
सौनवत्‌ ७ स्थितहूं ८ और तिन & कर्मोमे १० सक्त नहीं? १ + टी? 7- असक्तम्‌ 
पौर आसीनम्‌ ये दोनों माम्‌ शब्दके बिशेषणहै उदासीन भी होना आर कभ भी 
| ` करना इनका स्थितिगतिवत्‌ विरोध € इसंवास्ते उदासीनवत्‌. कहा तात्पैय्ये कम 

| कुरनेसे जीव भी वधको नहीं मास. होताहे कमो में सक्त होजाना ae जो जीव 
WE सक्त न हो तो उसको भी md वेधन नहीं करसक्ते फिर में केसे वद्ध 


HE ॥ ९ | 


- मयाध्यक्षेणप्रकृतिःसुयतेसचरा चरम t हेतुनाने 


प्रकति;१ मया २ अध्यक्षेण ३ सचराचरम्‌ ४ सूयते ५ eda ५ अनेन ७ 
तुना ८ जगत्‌ ९ विपरिवरते १० ॥ १० ॥ उ० जगत्‌ की रचनादि क्रिया 

विषम दोष प्रतीत होताहे यह MESH कहते हँ ॥ अ० ज: मृति १ मुझ २ 
यज्ञरूप करके ३ अथोद्‌ मुक निमित्तमात्र. कारण करके. संचसचर-४ 
भगत्‌ को उत्पन्न करती दै ५ हे अज्जुन!.६ इस ७ हेतु करके. ८ जगत्‌ नारवार 


E ( १ 


० RN 
NECS 


१९१४ . 'भंगवङ्गीता सटीक 1 
उत्पन्न होताहे १० दी? + जगदकी रचनादि नरदे Sel उपःदानंकार | 
है और में निमित्तकास्ण हूं वह प्रकृति मेरी अचित्य f की 
ईसवास्ते में अभिनिमित्तोपांदानकारणहूं यह वा R 
आनन्दामृतवपिशी के. द्वितीय अध्याय, में लिखी हे 
उदासीन रहना यह दोनों वनसके ह WU WU AAT wR 
सी 


; 2 


सकारण | 
हे विना प्रकाश ger व्यवेहार भी: नही. होस का ओर पकांश में जे x e 
कमकरे TE प्रकाश को नहीं AAMT क्रियां करनेवालेक TANT इ 
बिषप दोष मायामे OP नहीं यह वात भले प्रकार ATT 

- ईखरको जगतका कत्ता कहानावे तो इ्वरमं विपमदोष-आताहे और जो मायाः - 
को RAY कहाजादे तो बह ASE AT जो जगतको अनीश्व॑र कहा मज़े तो बेद | 
MAUS सव व्यर्थ हुयेजाते हैं तात्पये. यहहे कि ईश्वर जगत्‌ के MA | 
पादानकारण: है इसमें कोई दोष. नही :विता: चैतन्यका आश्रय सम्बन्ध लिये | 

* 00 स्वतंत्र माय जगएकोःनह-रचसक्तो ओर मकाशवत. ईश्वरको FT AT होने 
| Sr ais ATE IS od 5 3815 2.8 


रसाक्मजानन्तो-ममकूतेमहेइवरस्‌॥ ११ 0 


b _» मुदाः १ मास २ AANA ३ ATTA ४ तनुम्‌ ४ TAT ६ समर ७ प्रसू ८ 
८ - भावप ९ अजानन्हः १० भूतमहेश्वरम्‌ 1? 231 उ०--जेसा स्वरूप मेने पीळ 
कहा बहुत जीव मुझको RAT नहीं जानते हैं मनुष्यों, की बरावर मुझको समक 

— बुक निराकारको इठकरके अज्ञानसे मोहरे वशहोकर साकार कहते हैं ++अ ० प. 

= विवेकरहित अथात्‌ नित्यक्या है और अनित्य कया है, इसंप्रकार आत्मा अवासा. | 
का जिनको विचार नहीं ऐसे मुक १: मुझको २ निराइर करतेहे अर्थात मेरी अ” || 
„ वञ्चा तिरस्कार करते.हे ३ कोनसे मेरे स्वर्पका अनादर करतेहें कि जो +- मु” | 

= प्यसम्मन्यी ४ शरीर ५ पॅने--- आश्रय कियाहे ६ अथीत्‌ दुष्लोंके नाशकरं 
- आर साधुनन अपने भक्तों की र्ता करने को मनुष्य कैसा आकारंवाला 
| प्रतीतहोताई उस स्वरूपको UN मनष्य राजपुत्रादिही.समभतेहे. यही मेरी 
“पदे मेरे ७ पर ८ प्रभावेक्ों नही जानते १० अर्थात्‌ बक : 


CUm REM. ०७०७ "* sme 


; E: EY कि z ae प Code UU देश्य ५ BR TER by न Fo की 
` सेत कि वह + तोके महेरवर हैं ११ दुक मंतुष्याकार को मनुष्यही समर 


0700 __)भगवंद्वीतासंटीकी ` ` Ry 


D 


E दे. यही मेरी. अवज्ञाह FATT अध्यारोप अपवाहन्याय करके निष्प्रपच वस्तु ` : 
er सचिदानन्द में जिशुणात्मक जगत्‌ भपच निरूपण किया है महात्मा आर वेदों 
| acre समझाने जिज्ञासुके जैसे, तत्पदका वांच्याथे लक्ष्याथ और IE का: 
| aeu लक्ष्यां अध्यारोपसै' निरूपण कियाहे और ईश्वरको जगतका अभिन्न 
| _ -निमित्तोपादान कारण वणेन किया फिर लच्याथ में दोनों पदोंकी एकता जेसे 
| ` कही तीन सम्बन्ध आर STNG करर इसमकार जो जाव ३शवरकों नहा जा? 
[£ नतेःअयवा जानबूक निरादर करते. हैँ अथात्‌ TART TA जाताहे शास्र 
के पढनेःसुनने से तो भी उसमे श्रद्धा नहीं करते अध्यारोप और पूवेपच्चर्की शति 
j पतियोका. प्रमाण देदेंकर GUT वाद रते हैं यही ईश्वरकी; अवा निरादरहे 
और अपने मेळुष्यश्रीर में जो सचिदानन्द' आत्माहे उसके परमंप्रभाव'को नहीं 
जानते dar SAAT औरीका दास सिंद्धान्तमें भीं सदा समते हैं यह d: 
| | बिदानन्द की अवहा तिरस्कार हेः इतिंहास सें इस वात को हपष्टक्रते E 1- 
` इतिहासः न: पक साइकार बालक लड़के को TRS परदेश में चेला गया 
लड़कातेरुणहो कर वास्ते. तलाशकरने अपने पिता के निकला आर GERE FAT 
| Rare पास पहुँच गया न पिताने पहचाना नलडके ने ओर उस लड़के A 
हल करनेके लिये नोकर रखलिया लड़के ने कहा भी उस ATT साहूंकारका | & 
“नाम लेकर कि में अमुक देवदत्त साहूकारका लड़काई अपन (पताका तलारक- — 
सेको आयाईँ उनका पता नेही लगता कोई कहा वताता हे ओरकोई कही आर. 
में महादीन होगया वह साहूकारने सुना भी आर कुज बिश्वास मा SAT परन्तु 
ब्र सहवासियों के उपदेश से उसमें विश्‍वास न किया कि यही मेरा ASAT है - 
से उसी लड़के की तलाश में था दिनरात्रि चाइतावा कि किसी प्रकार मेरा. : 
` लड़का एकी मिलें एक आदमी ST सदूंगुणाकरंविद्वानान उस लक का | 
पहचानताथा उसी जञाहकाः रहनेवालाया जहाँ साइकारका पहा धरया देवयोग 
से बहर्‍्यादगी. साहूकारके पास जा TET लड़केको देखा पहचाना TUS सा. 
1रकी मीति उस लड़के में prep देखी इस हेतुसे ओर अन्य ATT | 
हूकारसे. यह न कहा कि quere RU TAA कग नह! आर RR m 
साहूकार ने बूझा AT इसवास्तेभी कुछ नं कहाँ एकदिन एकान्त os & 
आदमी से अपने लड के स्वेहकी व्यवस्था केरकर लड़के का पता दका | 
लड़के के कहनेके अनुसार कुछ विश्‍वास हुआ था आर मखे Bunk. b: = 
से लड़केमे विश्वास नहीं किया धा यह सब व्यवस्था कही उस ATT 
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P तेरा लड़का du pu यही दै साइकार यह TART A egy मग्न होगया लड़के ९ 
को छाती में लगाकर बहुत सन्मान किसा और उन सहवासी उपदेश करनेवाले 
अत्रियों क्रो मल और लालच समझा उस आदमी के साथ बहुत स्ने 
अपना सुहृद हितकारी समा इस दृष्टान्त के एक एक पद्म दाष्टान्तद भलेपकार 

- विचारो जैसे साइकार नें लड़केका तिरस्कार किया मूले मंत्रियों के उपदेश से 

 इसी प्रकार अज्ञानी जीवनने “तिरस्कार Crate सचिदानन्द आत्माका GI 

- उपदेशसे जो कोई कहे कि साइकारके सहवासी मैत्री उपदेष्टा तो मुखे अनजान 

. भे उनका क्या दोषथा उत्तर उसका यहहे कि मूर्खोको मंत्री ओर उपदेष्टा बनाना 
किसने sre दाष्टत में साहकारके उपदेश करनेवालोंकी जंगह लोभी लालची. 
— कमसंमक विषयी वहिम्पुख प्ररत्तिषांगेवाले उपदेश करनेवलों को समझना 
चाहिये जेसे साहूकारके सहवासी मंत्रियो ने जानकर अपने खातेपीनेका हने 
समझकर TSH d विश्वास न होने दिया इसी प्रकार प्रदवत्तिमा्गेवाले उपदेश. 


WE CM 


. . आचाय्ये गुरु अपने बिषयानन्द में ब्रह्मज्ञान को विक्ञेपका हेतु समकर आसा | 


` प्रें विश्वास नहीं होनेदेते नानापरकार की युक्ति ओर तके सिखाते हैं तात्प ब्रह्म: 
ज्ञानम मोहनभोग ओर -तस्मह आदि पदार्थ खाने को और फूल बंगला fiel 
d — ला त्त्यादि, देखने को रागादि सुनने को ख्री छोकरे राजादि धनी. विषयीजन 

। चेली चेला करनेक्ो, नही मिलते हैं इस हेतुसे ब्रह्मज्ञानको: झसेका कूटना वत 
/ हे ऐसे पुरुषों के लक्षण भोर कमे फलके सहित अंगले मंत्र में श्री भगवान. 
SAT RN 0 =`. 


- मोघाशामोधकर्माणोमोधज्ञानाविचेतसः॥राव | 
` सीसातुरचवप्रकातमोहनींश्रिता:॥१२॥ | 


 माघाशा १ मोघकमीणः २ मोघज्ञानाः २-बिचेतस:४राक्षसीम्‌ ५ sms 
च ७ एव ८ प्रकृतिम ९ मोहिनीम्‌ १० By: ११॥ १२॥ go > जवत 
_, शुद्ध सच्चिदानन्द स्वरूप We ग्रात्मा: को नहीं जाना हे तवतक उनः 
-_ आर ज्ञान आर आशा ये सत्र निष्फल हैं क्योंकि जो ety अनित्य है 
zm में प्रेलवत्‌ प्रतीत होताहै ऐसे पदार्थो की आशा रखनी आर उन 
E ये सव निष्फल हैं अनित्य फलकी जो प्राप्तिमी होजावे d 


à 3 E : 
> 3. , q a ^ 
4 कण d 


b * . ) सगवहीता सटीक, '", “Ras 
मतमै विशेषण हैं केसे केचे मूळ कि न अ०- निष्फेल आशा मिनकी rue x 

` यांत सचिदानन्द रूप आत्मा से अन्य ईश्वर के मिलनेंकी जो आशा रखे यह | 

आशा उनको निष्फल | क्योंकि आत्मा से भिन्न परमा में कोई ईश्वर नही 

ओर“ निष्फल CAT जिनके २ AAC आलस एक्‌ ईश्वर यावग SITE 

mU लिये जो मयन करते हे वह भी निष्फले हैं इस. में भी वही पहला .. 

हेतुहै ओर + निष्फल हैं ज्ञन जिनके ३ अथीत्‌ आत्मास मिन्न STE T पदाथ 

उन्होंने सञ्चै समभारमखेहै सव 338 क्‍योंकि Mee Va विशषण _ 

से यह भी समझना चाहिये कि वें वालकबेत्‌ मूद अज्ञानी नही अनात्मशास - 

| हुत ज्ञीनेद AAG अनात्मको तो यथाथे नहीं जानते अनात्मपदा् 

बहुत जानते हैं आत्माक्षे यथाये न जाननें में और मोधाशांदि होनेमें भे”दो'हेठु 7. 

हैं प्रथम यइ कि वें विन्षिस चिर हैं ४ अर्थात्‌ une यिश्यीः मेलेक्त रूप `| 

रप्तादि विपयोंकी ऐच्छा रखते d अतःसुख में हसि नहीं लगाते Ue p aS 

` सित विशेषणे wu इस हेतु दूसरा हेतु यहहे aay और भी आाघुरी ` 

|. ६७८'पाया & सोही को. १० आशय कर रकां हे ११ शयात्‌ जैस अझर | 


ओर spa देहाभिमानी होतेहे ऐसेही अज्ञानी अनात्मरेशी होतेहे क्योंकि जि. | 
को अन्तर BATS भप नं होगां बह बेसन्दे हही विपयानन्दका कामना वले | 


a 


jo 


नर». » 


fal का. झालेनिप्ठ में aaa के लिभेःहे अनात्मदशियों की नि इटाने में. 
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| गति मोक्षमागे हे ॥ १२ ॥ Edo op : 
BE sur UIEIPEEBEIEEUE SIUS | 
D Weed] Wisi «t Si त्वाभूता देमव्ययाय ॥ १ à 4 | 


` पाथः महाखानञः २ छु ३ अनन्यमनसः 9 देवीय UTOR S आशिता: - 
दिवू८अव्ययम:& qui १० ज्ञात्वा ११ भगेति १९॥ १३ || 30 REGS pes 
TSU करते OER अज्युन! *महात्मा इष्य aaa ae 
BaP ४ NSW को ५ SAT Rug 9 आकाशाद्‌ VERD कारः E 
विनाशी & मुझको? जानकर? १ सेवते ERR +ढी०+-संसारक्षों दुःख | 
मुख्य पुरूषार्थ inant संसार के विषयों से उपरामडु सार Ei 
अद्दात्माह:२ सिवाय श्रीनासयण के शोर किसी जग 


im^ . 000 भगवद्गीतासटीक। | - = 


"क्नत्र-स्तति मानादि में नहीं है सन जिनका ३ सोलहवे अध्याय में छब्बीस ल 
क्षण दैवीसम्पत्‌ के कहेंगे उत्त साधनों करके WW अथात्‌ घास्जवाले इन्द्रियो ९, 
दो विषयों से Pure करनेवाले,ऐस लक्षण हैं,जिनमें वे परमेश्वर को ही सेब | 
हैं खो. छोकरों को वहिमुँख धनी कामीजनो की नई सेबते॥ १३ ॥ I 


सततकीतेयन्तीमा sddreesdr ॥ नमस्य 
AMARA नित्ययुक्ताउपासत u 2v u 


सततम odi २ माम्‌ २ उपासते ४ नित्ययुक्ताः + भक्ता ६ माऱ७ | 

—  qesuuh & यततः १० च ११ हहय्रैताः १२॥ १४ ॥ उश न-महात्मा इस्‌ | 
प्रकार भजन करते हैं जैसा इन दो मंत्रा में वणन करते हैं + अ०-+-सहात्मान | 
- निरंतर १ SIA करतेहुये २ मुका हे सेवतेहँ ४ अथ त्‌ माफ शालेका पढ़ाना | 
 जिद्वासुओँ को सुनांना विष्णुसहसनाम गाता।५ का पाठ करना यम चारिण के: i ; 
E रना GRE गायत्री जपना आर संवसे श्रेष्ठ यह हूँ कि गायका जप करना यह. E 
- भेरी उपासना दै इस प्रकार महात्मा मेरी उपासना करते हैं कैसे हैं वे कि सदा + |_ 
b ` युक्त हुये ५ मेमलक्षण! भक्ति करके ६ मुझको ७ | ८ नमस्कार करत 
अर्थात्‌ सदा यही स्मरण करते हैं कि विश्वम्भर नारायण हमारे स्व.मी हैं यह 
/ ARAL बहुत भीति AAT के साथ आनमोनारायणाय इत्यादि मन्त्र पढ्कर °| 
^ वारंवार नमस्कार करे फिर केसे d ATA में सर्वाङ्ग लगाकर सदा | 
यत्न करते हैं १० | ११ जसे घन खरी को चाइवाळे रुपये खरी के लिये .प्रयन्न करप | 
` हें और फिर कैसे हैं. कि + cena हैं जिनके १२ url ब्रह्मचयादि व्रतम ऐसे. 
eve कि जहांतक बने स्वभ में भी वीय्य को स्खलित नहीं होने देते E 
बीका त्याग करता तो महापाभरो पाजियों का कामहै यद्यापि ग्रहस्थौ म वासे 
अपनी सी का संग करना कही. २ लिखा है परन्तु वहां भी ताते उनका वी 


e ` मे रय्न करना बठिन हैँ क्योंकि घरकी पूगी को तो हथा व्यय करता. है 
[RE 1. यह कस (विश्‍वास द कि यह कुछ वाहर से कम इ करके इकट्ठा करे 


iJ a ~ a > 


5 ° भगवद्वीता सटीक । ,, ` : :२१६. 


» 


, | . नहीं, देनो मारब्ध परमेश्‍वर पर विश्‍वास रखना और भी aga ऐसे अनेक दृढ़," 
gq नियम हैं जिनके यह सब परमेश्वर की भक्ति है॥ १४ ॥ 3 


ज्ञानयज्ञेनचाप्यन्ये 'यजन्पोमायुपासते ॥ एक 


ज्ञानयज्ञेन १ मास्‌ २ यजतः P उपासते ४ अन्ये ५ च दै अपि ७ एकल्वेन-८ ` 
| पृयकूस्वेन & वहुधा १० व्रिश्वतोमुखम्‌ ११॥१४) अ०+-कोह महात्मा तो' + 
d. - ज्ञानयज्ञ करके १.मुझको २ पूजते हुये ३ उपासना करते d ४. अर्थात्‌ मुझ 
| सचिदानन्द को सब wal में जानते हैं, साधु महात्मा भगवद्भक्ता को जो पूजन 


a 
ha 


| करना उनेकी सेदा उपासना करनी उनकी भगवत्स्वर्य सम्झना यह मेरी उन 
| तम उपासना हे क्योंकि जेते मेरे रामऋष्णांदि निमित्त अवतार ई ऐसेही साधु 
| महात्मा घेरे भक्त नित्य अवतार हंस HX कोई ५। ६। ७ erRUTH में जीव 
| इईखर, को एक समझकर + अभेद अटूत भावना कैरके ८ अथीत्‌. सोह ब्रह्मः 
| ` gata यही निरन्तरे निदिध्यासन करते रहते है ओर कोई "१: थक्‌ भावना 
>° , करके' 8.थीत्‌ परमेश्वर सश्चिदानन्द घन सम्त्रज्ञता भक्तवत्सलता करुणादि 
अनेक गण शक्तिकरक्े युक्त नित्यमुक्त NH सगुण त्रझई यद्यपि भा सतचि 

नन्द ईँ परन्तु अनादि त्रिगुणमय माया में Wd रहा ह उस इणब्रह्म ATT 


_ कारकी HUA छरंगा और अपने परमानन्द स्वरूपको MG, हंगा यह दोनों वात 


| उपासना करत हें और कोई 1 बहुत प्रकार का १० THAT समक कर मेरी 
| उपासना. करते हैं अथीत्‌ ब्रह्मा विष्णु महेश सये शक्ति गंणश अग्नि चंद्र राम 
` ऊष्णःदि को मेराही रूप साक्षात्‌ मुक सचिदानन्दको सूतिमान्‌ समफूकर मेर 
` उपासना करते हैं और कोई + विराट विरूप ११ सुकेको समझकर मेरी 


कार पाकर 


| _„ लेनष्टथक्लेन बहुधाविश्वतोयुखम्‌ ॥ १५॥ `ˆ E 


` उपासना करतेह अपने अपने अधिकार में ये सव महात्मा QUIS गुड up 


RJ 


^ 


— बिना भगवत्‌ की कृपा प्राप्त न होंगी यह समझ कर LUT सबिदानन्द की. 


Seu 


२२२ ˆ d 
. ` की करनेवालों से वेदिक कमे करनेवाले अच्छे हैं इ Vg वेदिक कमे Re | 
| बाले पबित्र कहेगाते है ३ बेदोक्त कर्मोका जो करना हे कमेकांडी इसीको ईशर |. 
मानते हैं अर्थीत्‌ कमहीकों ATH AAT AMAT Ce ४। दे तात्प Sita | 
कर्मों का निष्काम जो अनुष्ठान. करना है अथवा भगवद्भक्ति ओर NUN. |. 
` Seaedh जो को हैं उनका करना AST हेतु नहीं CATT का शुद्धि और | 
जीवन्मँक्ति का हेतुहे और मुक्तिके लिये भेदू उपासना मी अच्छा EO | | 
लोको दी मासिक लियें और “सावयव भगवत सूचक ER लिये जो ञ्च 
मान्‌ भगवद्की सकाम उपासना करते हैं उनका भी ईदी लोगों में अनम 

कि जिनका dre और इककीसंबें दो ₹लोको में मसग ह जो फल अनित्य क. 

E कारिडयोको होगा वही फल भेदकादियों को होगा मतिमान्‌ परमेश्वरको उपाः | 
p समा मी निष्काम करनी चाहिये रूप देखने वास्ते न करे उसका फल अनित्य | 
- और दुःछका हेतु होगा जैसे मथम किती समय दशरथ काल्या नागी बरदा | 
` जन्दादिको हुआ है और, जो उसको दुःख न सभे वह ये सन्देह करे ॥ २०॥ | 


तेतंशक्लास्वग HATS चीणएण्येमत्यह | 
कंविशेति ॥ एवंत्रयीध्रममल॒प्रपन्ना गतागतकाम| 


कासालसरत॥ २३ ॥ 


ते qr २ विशालँम्‌ ३ स्कीलोकम्‌ ४ भुत्वा uper 9 मत्परः 
८ विशृति & wq १० जयीधभम्‌ १ १अनुमपत्माः १२ कामकामा* १३ Tq | 
१४ लभते १४॥ २१॥अ० +-वे १ अथीत शब्द स्पेर्शादि विषयोकी कामना | 
` चाले वेदोक्त कर्मी करनेवाले सकामपुरुष १ तिस .२ विशाल P स्वगे क 
भोग करके ४ अर्थात अपने कर्मा के फलको स्त्रग में भोग करके ५: ए 
MEA ७ मनुष्यलोक में ८ ATARI ६ इस प्रकार १० dare ११ 
नेवाले १२ भोगों की कामनावाले १२ गतागत को sre है १४ श | 
स्वगीदि में गये फिर Tet से धक्षेवाकर मनुष्यलोक में आये फिर भी वश Sp 
किये और जब खोटे कमे वनगये तव नरक में गये सदा वे. लोग कभी न| 
में कभी स्वर्ग में कभी मतुष्ययोनि में कभी पशु पत्तियों की योनि में मे. 
फिराकरतें हैं सदा शुद्ध सचिदानन्द भगवत्‌ से विंभुखहोकर भोंगों के वश 
. रहते हैं जब कि ऐसे लोगों की व्यवस्था हे तो जो सदा लॉकिक quit 
. लगा ERA उसकी व्यवस्था क्या कही जावे और यह एक वारीक WU C 
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E C . मिगवह्ीता सटीक। 0^ ` २३ 

|. Ma याग्य है किं सकाम SURE करनेवालो की तो य व्यवस्था हे gg 
> शोक सकामकर्मे ओर सकाम, उपासना जो करते हैं उनको क्या फलं होगा 
` झपनी अपनी SR d अनुसार विचार करना चाहिये प्रकट करके लिख देने 
बहुत लोग कि जो मोक्षमाने का आश्रयलेकर भोग भोगते हैं दुःख TT 
rut मनमें समझ लेते हैं इस शास्त्र में जिस जगह सकाम कम्भ का प्रसंगा ^ 
तो उस जगह अर्थ से सकाम.उपासनाको भी वेसाही समझना चाहिये और. 
a 


जगंह स्वग्गोदि फलका प्रसंग है वहां बैकुष्ठादि फलको भी वेसाही सम- 
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कना UST Ir «? ॥। 3 
. अनन्याश्चितयन्तोमायेज़नाःपयुपासते॥ तेवा - 
ACTS योगलेमंवहाम्यहम्‌॥ २२॥ 


ये १ जनाः २ ग्रनन्याः हे ATT ४ (qequeq: ५ पयुपासते६ तंवाप्रणानत्पा ' 


a fag पुरुष अभेद भाषत्ता करके मेरी उपासना करपे हैं उनको इसलोक परलोक 
, के पदार्थ मुक्तिपधेन्त देकर मेंहदी रक्षा करता हुँ यह कहते EAT १ जन २ 
अथात्‌ कर्मफल के सन्यासी अभेद उपासेक २ अनन्य ३ मुफको aT 


Uo^4 


Y इससे अन्य जुदा और कोर सच्चिदानन्द SUD नहीं इसप्रकार अनन्य 
निदिध्यासन करते हैं शरीरादि विजातीय पदार्थो का तिरस्कार करके सः _ 
` जातीय पदा सश्विदानन्द आत्मा में निपेल अन्तःकरणकी दृति का गेगावत्‌ - 
| प्रवाह किया है जिम्हों ने | तिन ७ नित्य आत्मनिष्ठा को ८ योगक्षेम ९ E 
|) सोपाधिक सचिदानन्द मायोपहित ईश्वर १० माप करता है ११ टी० के अः 

Wu पदाथ को प्राप्त करना उसको योग कहते हैं और माप पदाथ की रक्ता > 
| करनी उसको क्षेम कहते हैं आत्मनिष्ठ पुरुषां को आत्मतच्चका मासि HA छुपा | 
| से शेती है और में ही उसकी रक्ताकरवा है औरं करूंगा यह मेरी प्रतिज्ञों है कब 
' तक कि जब तक ज्ञाननिष्ठा का भलेप्कार परिपाक न होगा जो कोई यह ST” 
कि जो भग्परूंक नहीं SAR TAT पदास रुपये आदि नदा मिलते हैं आर ; 
ur pe की रक्षा नहीं दोदी उत्तर इसका यहदेकि जो भगवद्धफ़ नही | 
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- D. । SURE २ यज्ञः २ अहम्‌ ४स्वधा५अइस्‌ & AIMS औषधस्‌ ८ Wat 
3 glo अइम्‌११एव्‌ १२ आज्यम्‌ १३. ACL SATAY Sigur 
5 १७॥ t& sre Go fuere RH दश अंकवाला जो Cay उसकी व्याख्या 
: चार WE करत ह भात यक्ष १ AWABIANE न अहम्‌ २ Vag भे 
3 WIN यज्ञ अतिथि अभ्यागत की एजादि पचयज्ञ ३ भै हू ४ प्रितरोंको sg 
> दियाजादाहमैत्से सो HER मनुष्यादिजो यचौदि भक्षण करतेह सो मैं है ७८ ` 
- युङ्गुमँ जो पढेजाते हैंड नमःशिवाय इत्यादि vos Hj ve Gp ११.१२ | 
Serie का साश्न इ १३ भै १३ अग्नि हूं १४ में १६ होम इं १७ तात्पर्य गे सब. 
2) ` AVF शाक कारुणह आर माक्षक साधनहें ॥ FU 7 
। पिताहमस्यजगतोमावाधातापिवामदः ॥ वेप 
ओज विवनाकारनव्सासमयजुरवच ॥ 2940. ` `. 
जस्य? जगतः २ अहम ३ पिता ४ माता ५ वाता ६ Pare ह ७ वेद्यम्‌ ८ 
पवित्रण & SHIT O क्रक्सामयजु; ११ एब १२ च १३॥१७॥ अ० ॐ इस - 
ओ- जगतका १। ५ ३ पिता ४ माता ४ विधाता ६ पितामह ७ हूं +-जाने के 
“योग्य ८ पावत्र शुद्ध & अणव १० une साम यज्ञः चारों Be भी ११) १२। ` 
 १३महु टो०- उत्पन करनेवाला पालन करनेवाला BUR फलका FASTA 
` झेदादि ममाणोका विपय ममेय चैतन्य WE संव वेद :मकको ही प्रतिपादन कं 
NUS चकारस अदद बेद भी जानना चाहिये ऋगादि वेद और oq परमार 
ERE ओर अमाता ममाण मी भेह इति तास्पर्यी $: ॥१७॥ „ | 


` ` गतिमर्तपर्चःसाचीनिवासःशरणंसुहृत्‌॥प्र 
-— लियन्त्यानानवानबीजमध्ययंप्र ॥ १८॥ 


Np ३ चाबी 8 निवास: र ge oun 
२ निधानस्‌र १ अव्ययम्‌ १२ बीजम्‌ ? 8|? el gro + 


१ ? 


| : तपाम्यहसँहनपै निशहाम्युत्छंजामिच nse ` - 
SEES ES EE ES LESER IS ॥ १९॥ a 


QR १ तपास रेवषेश २ Veg stp ४ च ५ निञ्टहामि६ Sigqim ७ दद 
व & मृत्यु: १० च-{ १ सत्‌ १२ असत्‌ १३ च १४ अहम्‌ १४ अञ्जन १६॥ ˆ 
शाअ०न-औषणन्ऋतु में सूय में स्थितहोकर में जगतको-तपाताहू २ qub कों ३ . 
ATE. ४ और ४:जव कभी प्रजा पुण्य करना घोड्देती हे. तन्न वर्षाका) निः 
ERATE अथोत्‌ पानी नहीं TUNA अभृत अथीत्‌ जीवना भी और मृत्य 
SUC AAT अदशन भ ७। ८।.६।°१०.। Hel इ आरन स्थूल १२. 
कषम ATT १३ । १४ मैंहीहूँ १५ हे अईन १६ तात्पय वहुत महात्मा इसप्रकार. 
MA जानकर MNES कर मेरी उपासना करते € ॥ VE || pat 


` बरबिद्यामांसोमपाःइतपापायन्नेरिषदरास्वर्गतिंप्रा 


5० - . भगवद्गीता सटीक) 055 ` ` २२१ ; 


as 


[ १ सोमपाः २ एतपापाः ३ यज्ञेः ४ मास्‌ ४ इष्ठा ६ स््रगीतिस्‌ ७ पार. 
ते=पे 8 पुणय te लोकम्‌ ११ आसाद्य १२ दिवि१२ दिव्यान्‌ ३ 9 देव- 


उनका जन्म मरण विवा ज्ञानानष्ठा के दूर न हग? Wad का तो कुछ _ 


१२ पातहोकर १२ अथोत पुण्योंक्रा फल जो VRE faa वसकर १२. ` 
१३ दिव्य १9 अथोत्‌ अलौकिके जो इस लोकम नहीं ae 


a अथोत्‌ अथबवेण वेद. सें ब्रह्मविद्या विशेष हे उसको AUT जानते १ 
प भागको अथीत्‌ यज्ञ में से बचाहुआ जो. अज्न:उसकों अमृत कहते हैं 
के भोजन कंरनेवालों का अन्तःकरण शुद्ध क्षेजाताई जो 'निष्कामही 


यन्ते॥ तेपुर्यमासाचपुरेन््डोकमश्नन्तिळिञ्या | 


नहीं यह कहते हैं दो शलोको में जो नतीन वेदके जाननेवाले e; | 


702: 
0 - * NC $ 


२२२. tee ae भगवह्वीता सटीक U 


.. wi करनेवाला से वैदिक कमे करगेमाले अच्छे हैं इप RN वेदिक पै कसे, 


सम्बन्धी जो कमे दे उनके। करना वन्धका हेतु नहा आन्तक्तरण को शुद्धि 
pec हेतहै ओर मुक्तिक लिये. भेदू उपासना भी अच्छा EC 


. मान्‌ भगवतकी साम्‌ उपासना करते हैं उनका भी UL लार अन्तमा |. 
कि जिनका वीसमें और इकीसबे दो शलोक में मसग है जो फल आनित्य कम 


` ८ विशति & एवे १० spur शअनुमपन्ञाः १२ कामकामाः १ र गताः 
१४ लमते १४ ॥ No FAR अथात्‌ शब्द VAN Vr eed 


- नंशशहोंतेही ७ मनुष्यलोक में ८ भांगे & इस भकार १० gare 
` ज्वाले १२ भोगों की कामनावाले १२ गतागत को प्राप्होते ई १५ SW 


ह 
L4 


te 


घाले पवित्र कहेजाते हैं २ वेदोक्त कर्माका जो करना है करड! इसको Seay 
मानते है अथात्‌ कमेहीको YS तदाता समक ९.४ | ४ । ६ तात्प॥ tie | ` 
कर्मों का निष्काम जो अनुष्ठान करना है अथवा भगवद्वाक आर सा fs T 
अँ 


^ 


लोको वी मासिके लिये और सावयव भगवत्‌ सू सक TRES लिये जो: मति. ॥ 


कारेड्योंको होगा वही फल भेद्वादियों को होगा मस्िसान्‌ परमेश्वरी उ 
समा.भी निष्काम करतीं चाहिये रूप देखनेक वास्त न करें उसका. फल अनित | 
और दःखका हेत होगा जसे प्रथम किया समय दशरथ काशल्या गोपा यशदा | | 
नन्दादिको हुआ है और जो उसको दुःख न समे वह ये RE कर || (? | 


तेतंशुक्वास्वग बोकेविशाल बीणएज्यसत्य 
कंविशंति n एवेत्रयीपर्ममठप्रपन्ना गतागतका 
कामालमंते॥ २१॥ 


ते? तम २ विशालतू ३ स्वगलोकम ४ मुकक्‍त्वा एपुण्येद चीर ७ मत्यलो' 


वाले वेदोक्त कसी करनेवाले सकामपुरुष १ तिस .२ विशाल है स्त 
भोग करके ४ अयात्‌ अपने कर्मा के फलको खग भ॑ भांग करके v 


स्वगीदि में गय फिर वंदा से धक्षेखाकर मनुष्यलोक d आये Dt भी वे! 
किये और जब खोटे कमे वनगये तव नरक में गथे सदा वे लाग 

में कभी स्वर्गी में कभी मनुष्ययोनि में कभी पशु पक्षियों की योनि 
हैं सदा शुद्ध सचिदानन्द भगवत से वियुखहोकरभोगो के त 
रेस लोगों की व्यवस्था है तों गो सदा लौकिक बले 
ही व्यवस्था क्या कही जावे आर ग्रह एक वारके बात 


». +3 र a] zy a a 
“a4 न 1 : ८ 
^ 3 2 4 


E quss. >”, ` ३२३ 


X TET 


यौग्म है किं सकाम शैदिककस्मे' करनेवाला की तो यह व्यवस्था है पेरा. ' 


| | | शर्पनी अपनी बुद्धि d अनुसार विचार करना चाहिये प्रकट करके लिख देने 

| भेवहुत लोग कि जो मोच्चमागै का आश्रयलेकर भोग भोगते हैं दुःख पात्नेग 
`| पुद्धिमान मनमें समझ लेते हैं. इस NU में जिस जगह सकाम कस्म का प्रसंग `| 
हेतो उस जगह अर्थ से सकाम उपासनाको भी बेसाही समझना चाहिये और 
जिंस जगंह स्वग्गोदि फलका प्रसंग है वहां वैकुएठादि फलको भी वेसाही सम- 


0, , ७ 


| कना चाहिये २१॥ > 
| ` अनन्याद्भितयन्तोमांयेज्ञनाःपयुपासते॥ तेषं - 
|| [नित्याभिएुक्तांना STASIS २२॥ | 


| A १ जनाः २ अनन्याः ३ माम्‌ ४ चिन्तयन्तः ५ पयुपासते तेषास७नित्या * 
 मियुक्तानास्‌ = me ९ अहस्‌ १०बहामिं ११ ॥२२ ॥ अं०उ० + जोज्ञान 
निष्ठ पुरुष अभद भावना करके मेरी उपासना करते हैं उनको इसलोक परलोके 
M पदार्थ मुक्तिपथन्त देकर गेंही रक्षा करता हँ यह कहते ETAL जन २ 
“| अर्यात्‌ कस्मेफल के संन्यासी अभेद उपासक २ अनन्य 3 MAA 9 Dv n 
| करतेहये ५ उपासना करते हैं ६ अथीत्‌ सदा वे यह चिन्तन करते रहत हैं कि 
` ` श्रीर इन्द्रिय भाण छन्तःकरेण से परे सबम्िदानन्द स्वरूप ताना अवस्थाक्का सा- 
| Stat यह हमारा आत्मा है यही पूण ब्रह्म हे जिसको महावाक्य प्रतिपादन 
` करते हैं इससे अन्य जुदा और कोई सचिदानन्द व्रझ नहीं इसप्रकार अनन्य 
निदिध्यासन करते हैं शरीरादि विजातीय पदाथों का तिरस्कार करके स 
[| जातीय पदा सबचिदानन्द आत्मा में निर्मेल अन्तःकरणंको त्ति का गंगावत्‌ 
| प्रवाह किया है feat ने -- तिन ७ नित्य आत्मनिष्ठा को ८ योगक्षेम ९ LS | 
पाधि सचिदानन्द मायोपहित ईश्वर १० प्राप्तकरता ई ११ ero A 
'पदाथे को प्राप्त करना उसको योग कहते हैं और प्राप्त पदाथ की रक्षा 
नी उसको सोम कहते हैं आत्मनि पुरुषों. को आत्मतखकीः प्राप्ति पेरी कृपा | 
ती है और में ही उसकी रक्षाकरता है और करूंगा यह मेरी मतिश्ञा है कब 
जव तक ज्ञाननिष्ठा का भलेप्रकार परिपाक न होगा जा कोई यह शङ्का 
जो भः्वद्भक्त नहीं उनको क्या पदार्थ रुपये आदि नदा मिलते E! ke : 
कया पदाधी की र्ता नहीं होती TAT इसका यहदे कि जो EE 


क्त नहा 2 "er 
| CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collect aranasi 
स्का ¢ ee EATER 


"e TL 


^" 


2. 
a 


EOS Sad à 
Be २२9 ४" - सगदहीता सटीक]. र 3 


` ३ दिनरात्रि आप पदाथा के योग क्षेममें मन्न करते ह फिर भी सन्देइ सह 
 झौरपरपानन्द्‌ रूप मुक्ति से तो वे सदा विछुल रहते ई आर 

उनको मुख्य फल पदाथ परमानन्द स्वुख्प मुक्ति तो अवश्य 
‘Musa शरीरयात्रा के लिये अञ बच्चादिं उनकी वेयत्र मा 


xci, ENT. SN TN 3 zh ES 
ear अंस्वयामी करवाई वे सदा वेसन्दह-रह५६ SI कर कलक इच्छे 


id न्या A fas a 
Raq गया वहफल तो उसको अवश्यही मिलेगा आर रस्त म फुलपारोंक 
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` देखना सगन्धका सघना इत्यादि गौणफल उसको अपने आप 


- - 


______ मुख्यफलभी गाएद्ोता है भक्त और SD RE योग केमसे इतत 


q 


E 
PE 
— 


bas 


` भेप्प्यस्यदेवतामक्ता यजन्तेश्रड्यान्विताः॥ 
` तपिमामेवकातय यजन्त्यावोधेरवकमन ॥ २३ 


^ 


ding १ ये २आपि ३ भक्ताः ४ ASA ५ ALITA अन्यदेवता ७ |. 
AES 


यजन्ते ८ ते & अपि १० गाम्‌. ११ एव १२ Teed tenue १४॥ |. 
आ यत | 


२३ ॥ अ० उ०-- जो भक्त आत्मा से जुदा. विष्ण महेश रामकूष्णादि देव 
को समझकर भेरभावना करके STATIS के बाक्यो सं विश्वास करक 
^ कुष्ण इन्द्रादि की उपासना करते हैं .वे भी परमेश्वरका ही भजन करते 


° 


यावान्‌ स्पष्ट वरीन-करते ETS अशुन ! १ जो २। ३ भ ४ श्रद्धा 
(^. ५ युक्त ६ अन्य देंबता का अर्थात्‌ सब्चिदानन्द स्वरूप आत्मा से अन्य 
यत्र बा निर्यत देवता का ७ यजन पूजा सेवा ध्यान करते ES बे 


गा तो वे भी ज्ञानह्वारा अवदप मो होंगे और उनका योग TAT 
SORT भनन करता हे विदृहमोंज्ञपर्येन्त पदाथ, उसको मैं 


an AUN 


zn का त्यागना अबश्य चाहिये. जसे, पशु 


Collection, Varanasi . 3 


3 


मगवहीता सटीक ,, aR 


| ` अहंहिसवयज्ञाना भोत्ताचप्रभुरेवच ॥ नतुमाम 
"| भिजानन्तितत्तेनातश्च्यवन्तिते॥ २९॥ : ^ 


सथेयद्गाना मू १ भोक्ता २च ३ प्रभुः ४ एवं ५ च ६ अहम्‌ ७ हि ८ माम्‌ & i 
aad १०न ११ तु १२ अआभजानान्त १२ अत; १४ ते १५ च्यवन्ति १६-॥ 


२४ अ० उ० ¬- पिछले मेत्रर्मे कहा कि भेदबादी अज्ञानपूवेक मेरा. भजन करते 
हैं इस मैत्रुमै फिर उसी बातको स्पष्ट करते है -- संव umo शक भो क्ता २, ३ 
fo और". स्वामी ४] ४। ६ मैं ७ ही ८ ई += मुकको'९तस्वसे१० नहीं ११. - 
१२ जानते ११ इस्‌ वास्ते १४ वे १४ गिर पड़ते हैं १६ तात्यये श्रोत स्पास सत्र ` 
“agian भोगनवाला और मालिक d सबिदानन्द हूँ मुकको”यथाथे नहीं. जा= , 
“a अथोत्‌ ux नहीं समझो कि फळदाता. अन्तय्यामीं सबिदानन्द मायोपहित 
yar WEL एक शुरू संचिदानन्दरुप यज्ञ. का स्वामी और फलदाता है अति 
> 'धोपहि हुआ बही उस फलका भोक्ता. है और वह मुक संचिंद्रानन्दरूप 
` आतमा से कोई जुदा घास्तत्र सच्चिदानन्द नहीं इस मकार जो ईशवरका स्वरूप oS 
नहीं जानते बे इस हेतुसे जन्ममरण के चक्रमे घूमते दे इस मेत्रमें प्रभु सब्र त 
को बोच्याथ है और भोक्ता शब्द THT. का वाज्याये है लक्ष्याथ में दोनों 
एकता श्रीभगवान स्पष्ट कहते हैं कि प्रभु भी थोर भोक्ता भी दोनों ug 
शब्दका लक्ष्या में quee है अथोत्‌ श्रीभगर्वान्‌ कहते है कि में शुद्ध _ 
दानन्दस्वरूप मायोपहित हुआ तो. सव AM का फलदाताई आर आंबे | 
aia हुआ उसी फळका येही ren अब विचार करना चाहिये किजप C 
ध्याय इन्द्रिय माणादि का निरोधादि जो यज्ञ DE भव्यायमे श्रीभगवान्‌. ने 


">> २ ease 
364 x PRE Be) 
ee ve 4 


यान्तिदेवब्रतादिवान्पितृन्यान्तिपतृ: 
यान्तिमतेज्यायान्तिमचाजिनी। 


रताः १ देवान्‌ २ यान्ति ३ पितुत्रताः ४ पितन्‌. ५ यान्त Wasa E | 
Saka ६ मद्याजिनः १० मास ११ अपि .१२यान्ति.१२-॥ p 
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. ब्रह्मलोक है और वह एकही है सत्यलोक बैकुण्ठ कैलासादि यह पुराणों की | 
प्रक्रिया है॥ २५॥ . ४ 7: | 


 भक्तघा१०उपहृतम्‌ ११ भएतांत्मनः १२ अहस १३ अश्नामि १४॥२६।॥ m 5 


होते हैं २. विनायक MATT इता के इंजन वाल मादगण Wal में जा मिले '_ 


Sm ब्रह्मविया कहना नहीं बनता कोकि इस अथ में यह ग्रन्थ स्पष्ट THAT । / 
अतीत होताहे मखिमान वासुदेव श्रीकृष्णचन्द्र महाराज फे इपासकाका यह अप f 
- हय़ा थोरो को इस सेःक्या प्रयोजन रहा यह वात नहीं किन्तु माँ शब्दका अर्थ... 
SP तालय्यांथे समजेना भीमहाराज ने आठवें अध्याय में स्पष्ट कह दिया i 


` जव उसी को अनित्य कहा तो औरों को ३.युतिक न्यायसे अनित्य समभागी 


| झलोक केवल व्रह्माजी के लोक को कहते हैं ब्रह्माजीसे बिष्णु महेश बड़े हैं उग |. 


> 1 | 
२२६  भगवह्नीता सटोक 


qo NETS करके ब अभेद भावना करके जो (रमेशवर का. झाराधर्न क d 
due दोनोंका फळ इस मन्त्र में कहते हे देवता के उपासक UE |. 
ने = wm होते हे २ पिन्नों के उपासक 9 भाक! ४ प्राप्त होते हे ६ भरतो के | 
उपासक ७ Wal को ८ माझ uda ^ WE उपासक १० मुरो ११ GLAS L 
छेते १३२--ढी० FAA विष्टा ART राम कुष्णादि ओर इन्द्रादि मंत्तिमाः | ` 
न्‌ देवलं के आराधन करने बाळे १ सालावय WISUT सामीप्य सायुज्यक्रो प्राप्त 


आर इस कलियुग में जो भीरां mix पीरों का झत प्रेतां का पूजन करतेह | 
थे उनको.ही ATG होगे अथात्‌ मरकर सब भंत मेत SEULS आर एक शुद्ध सः |. 
तदानन्दस्त्ररूप जात्मा के यजन करनेवाले अथात्‌ ज्ञानानेष्ठावाली ,१०सुक |. 


` नित्यमुक्त परमःनन्दर्वरूप. निराकार निर्विकार को ११ अबश्य निश्चय १२ | : 


प्राप्त होगे १३ अथात्‌ नित्यमुक्त परमानन्द्स्वख्प हो होज़ाबंगे+मां शब ` 
का अगी जो सावयव मखिमान्‌ ST HATA तो इस गाताशाख का qu 


ae 
SN 
dS * Bn हूर 


सङ्चिदानन्द निराकार हे सो बह निलय-ह उससे पृथक्‌ सब अनिस्य हे इतने 7 


a 


के mesa से बडा और-कोई लोके नहीं क्योंकि उसको निरूपण वेदों मेह 


<a VASE EAL 


चाहिये और AG शब्द का अथ बड़ा Taq हे इस प्रकार नहीं समझना किम. 
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^ —-— — प्न : —— STIS. 
? Es. v VITA CMS 


के लोक झुदे हैं सो नहीं किन्तु queer परमेश्‍वर के सावयव लोक का न | 


पत्रंपुष्पेफलंतोयंयोमेभत्तायाभ्रयंर्छति॥ तदहम। 
क्त्युपहृतमश्नामिप्रयतात्मनः ॥ २६॥ | 


SEO WS «पुष्पम्‌ ३ फलम्‌ ४ तायम VAS भक्तया ७ प्रयच्छात 
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भंगवद्वीता सरी ३ ३० THU 


मेश्‍वेर की जो भक्ति केरपे ह उनको ज्ञाननिष्ठा की प्राप्ति का सुलभ उपाय भी 
| भावान्‌ बताते हे--जो १ भक्तन पत्र:२ फूछ ३ फल 9 जळ ५ Wart ६ 
| 1 मक्तिं करके.» अपण करताहे ८ सो. & भक्ति करके १० अर्पण किया हुआ 

| जदा थोड़ा भी रूखा सखा शुद्धान्वशकरणंताले, अपने भक्त का १२ में १३ 
| आदरपूर्वक भीति के साथ + साता हू dag ग्रहण करता arsed पत्र तुल- 


NX 


1 हेते हैं?भी महाराज कहते हैं कि में फल भोजन करता ६ फूल सैघता हूं पत्र र 


NV 


CU करके GA को सपत ओर पत्रों को देखते दुय/बन को. मेवा त्यागी शाक 
विदुर घरः STIL इसी प्रकार किसी जगह पत्र का भोजन भी होताहे ॥ २६॥ 


यंत्करो षियंदशनासि यज्जुहोषिददासियत्‌॥ 
तपस्यसिकोन्तेयतत्कुहष्वमदप्पणेम्‌॥ २७॥ 


| _ = कौन्तेय १ यत्‌ २ करोषि ३ यत्‌ ४ अश्नासि ५ यत्‌ ६ Sud ७ यत्‌ ८ द- 


३ | घ० ३४ + परमकरुणाकर श्रीभगवान उससे भी आर सुलभं -उपीय बताते ह 
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| ०३०५ परमेश्वर का दासा में इस प्रकार भेदभावेना करके भदधापू्वकपर: 


/० सी बिखवपत्रादि और जल सदाशिवगी पर जो ,चढाते हैं उससे महेश्वर प्रसन्न 


|. दास ६ यंत १० तपस्यसि ११ dq १२ मद्¥्णम्‌ १३ कुरुष्व १४॥ २७॥, 


इण करता हुँ जल पान करता है भसे गुंलदस्ते में फूल भी होते हंउसकोहाधर्म ' 


पत्रादि करके नो श्रीनारायरश का पूजन-करना है सो परतन्त्र है यइ-स्त्तन्त्र ` 

` उपायं gat हे अञ्न | १ जो २ करता दैत ३ जो ४ साताहे तू ५ जो - 

` ६ होम करता है तू ७ जो ८ देता है तू & जो १० त्प करता हेतू ११ सो 

| Raat अपण १३ कर तू १४ तात्पय्ये लौकिक वेदिक शभाशुभ भो _ 

4 | . ए करी करता दे अयात्‌ जों खाता है परता है होम करता है देता हे तप करता. 

| हे हे अर्जन! सबझे मेरे अपण कर तात्यये निष्काम हो फलक इच्छा पकरर ०» 

| >आत्यारबंगिरिजञा मतिः सहचराः प्राणाः शरीरं TE पूजाते विषयोपभोगर- | 

| चना निद्रा समाधिस्थितिः | संचारः पदयोः प्रदक्तिणविविः स्तोत्राणि सबा _ 
गिरो POET करोषि तत्तदाखल शाभोः तवाराधनम्‌ ॥ यह शरीर आपका घर | 

बालेय हे इस शरीर में सदा शिवरूप सबिदानन्द आत्मा आपही बुद्धि श्री- 

बंदी जी हैं आपके साथ चलनेवालें नौकर भाण हैं ये जो में TTT 

बिपय भोगता & खाता पीता देखता सुनता बोलता स्पर्श करता हूँ यही ; 

गी पजा करता $ निंदा मेरी समाधि है फिरना मेरा आपकी प्रदक्षिणाहि ` 


sac  भगवङ्गीता सटीक। 
ECT में बोलता हूं यह सब आपकी स्तुति करता रू जो जो और भी पैक! EC 

करता: है हे चन्ह्शेखर.! सब प्रकार आपकाही में आरीधन करता ईं SUD.) 

mata हो जल्दी मुझपर कृपा करो बिदेहमुक्ति को में मास है ॥ २७॥ 


= योगयुक्तात्माविसु्तीसासुपष्यार WES os 
aga. १ शुभाशुभफलैः. २ कमेबन्थनेः २ मोचयसे ४ सेन्यासयोगयुक्तात्या 
P विमुक्तः माम्‌ ७ उपैष्यति ८ ॥ २८ tl Ao To --निष्कामकभे करने 
निष्फल नहीं रखते उनको, अनन्त अविनाशी परमानन्द फल प्राप्त होता 

। हेतुसे हे अजुन! इसप्रकार तू मेरी भक्ति करताहुआ S मुक्त आवेज्ाश 
। आनेन्द्ररुपको प्राप्त होगा यह HEME इस श्लोक में शुभ राशुअ HTT 
` २ तिन mada से ३ ug जायगा तू ४ फिर पीछे 1-सन्यासयोग 
| युक्तहे आत्मा अन्तःकंरण जिसका ऐसा तू ५ ऐकर + जीवम्मुक्तहुआ à 
ओ। रपात केपीछे। प्क परमानन्दस्वरूप नित्यमुक्त पूरोत्रह्म शुद्ध अनन्त 
DEN ७ मासशेगा तू ८ तात्यये निष्काम उपासना करने से चित्त शुद्ध होकर 
— अ होजाता है फिर कमे उसको अपने आप बन्थनविक्षेपरूप म्रतीत होने AT 

- उन सबकमाका त्याग करके विरक्त सन्यासी होजाता हे तब [qom भवस्था 
ज्ञाननिष्ठा मान होतीह फिर जीते जी उस परात्पर परमानन्द को -अनुभ 
/ दै ओर जीवन्मुक्तहुसा- विचरता है redes नाशहोने के पीळे देइपात हो 
है - — ताहे मूलाज्ञान कायेसहित नाश होजाता है यही सव अनर्था की निहि 
-_परमानन्दकी ATTY इसीका नाम केवल्यंमुक्ति हे।॥ xc ll | 


` झमोहंसबेमतेषनमेदेष्योस्तिनप्रियः ॥येमजति 
ओ- तुमाभत्तंयामायतंतषुचाप्यहम URE . | 
2 «dug १ अहय २ समः २.न.४-से ५ दृष्य; ६ अस्ति७न८ PT 


०१० थे ११ माम्‌ १२ भक्त्या १३ भजन्ति १४ ते १४.मयि १६ तेषु. 
अपि १६ अहम्‌ Re ॥ २६॥ झ० उ०.-- कोई कोई प्राणी अपनेको वः 
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at इस. वाक्य का sees समझना “चाहिये इस-जगह भक्तिके . c 
WEISE का AAT क्योकि भगवत्‌ अपने को राग टेपादिरदित सम. कहते है. 
|¬ (सरेका भला बुरा विना राग द्वेष नहीं हो सक्ता बिना.भक्ति-मगवत्‌ यदि. किसी 
का पर्ला ALA बड़ी विषमता' की ब्रात हे अभ्य. जीव भक्ति फिर क्यो. रंगे : 
ताप भगवद्भक्ति कुरनी आवश्यक है सोई Hea हैं 1 सब सूतां. म अयात्‌ मुक्त , 
अभक्ता में १ में १ बराबर १ हूँ + त्र ४ कोई + मेरा ५ बेरी ६ है. ७. न ८ - 
कोई मेरा + प्यारा ९ इ परन्तु” जो ११. Susp १२ भक्ति .करके १३ भः 
"e ह १४ अथोत मेरी भक्ति सेवा करते हैं १४ बे.१५ mg १६ हैं osx 
तिनम -१७।१८।.१९ में xod अथात्‌ वे मेरे हृदय d हैं. ginal उनके उ 
दार करन का स्मरण सदा वनारइता & आर तिनके हृदयमम सदा विराजमान 
रहता ई यह भेरीभक्ति का MATT हे जेस अग्नि समदे उसका किसी से रागद्वेष | 
` नहीं परन्तु'जो अग्नि के पास जाता हे उसीका शीत दूर होता है जो. अग्निका 
भवन नहीं करता उसंका शीत दूर नहीं होता इसी प्रकार जो भगवत्‌ की भक्ति 
> करते है येही TAR तात्ययोथ यह हुआ कि जनम विषमता दोषहे क्योंकि 
कोई भक्ति करता SIE नहीं इश्वर में यह दोष नही जो दोपरुप भक्ति करें 
) , `एकं मोक्षहो एक न हो तो ईश्वर में विषमंता आवे जो कोई यह शेकाकरे कि थर 
: ` ज्ञामीज्ञादि aga जीव विना भक्ति मोक्ष, हुये यह झूठ उनके पहिले जन्मा को 
| कथा श्रवणकरनी चाहिये वे लोग योगभ्रष्ट थे OE ॥ e 


अपिचेखुहुराचारो मंजतेमामनन्यभाक्‌ ॥ सा 
धुरेवसमन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हिसः ॥ ३०॥ 


E चेत्‌ १ अनन्यभाक्‌ २ सुदुराचारः २ अपि ४ मस्‌ ५ भजते ADS साधू! ` 
< एव ९ मन्तव्य; १० हि११ सः १२ संस्यर्यवसितः १३ || ३० Ugo न 
| A Wawa माहात्म्य आर झतक्थ प्रभाव Red x +. अ त फ्रा 
तुः | ` चित्‌ १ अनन्य भंजन करने बाळा अथात्‌ सब तरफ सें सन को रोक्रकर केवल , 
८ | ` श्रीनारायण का जो आराधन करता है वंह लोकइष्टि में यदि X अत्यन्त qu 
म. | घार भी हे अर्थात्‌ वह स्नानादि आचार नहीं भी करता परतु अनन्य इञा ११४ . 
| पुफक्रो ५ भजताहे ६ अर्थात्‌ सदा नारायण कां ध्यान भ्रीडेष्णादि के चरित्रं | 
मे| ` फा स्मरण करता रहता हैः अथवा MAT महापुरुष आत्मानन्द म मन, 
| . Teme ६ सो ७ साध ८ ही & मानना. योग्य हे १० कभा उसकी वुरा नहा 
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समझना मुख से दुरा कहना तो बड़ाही अनये है बोकि ११ सो १२ अलले . |' 

प्रकार बहुत अच्छे निश्चय बालाई ११ अर्थात्‌ (तरका निश्चय उसका अच्छा | | 

है निश्‍चय यह बातहे कि पार हुये पीछे नाकाका क्या कामह आचार पूजा प्री Es 

qum है कि जवतक श्रीमहाराज के चरणकमल Y आत्मस्वरूप d dq 
HUET होकर नही लगाई ज्ञाननिष्ठीविरक्तोना मद्धक्तावानपक्षकः | सालगा 
नाभरमासयकस्वाचरेदविधिगोचरः Ul इसश्लोक का तात्पयै यह है कि gig 

विरक्त वा मेरा भक्त वेपरवाह सब दिखावट के चिइ आश्रमा को: त्यागेर 

सिवाय भरवद्धगन. व-आत्यनिठ्ठा के सब बेद TIAA AURI नमस्कारकर 
(दमा परमईस अवस्थामें विचरे 4- वेद में भी यह लिखा है कि जिसको 
atta का अभिमीन दै बह वेसन्देह, शुतिस्साति का दास है झार जा बणाभम || 
रहित अपने को WT श्रीनारायण.का दास व सश्चिदानन्य TT भाता | 

को नानता है वह थतिमाग को SHIT करके बतता हे अथात्‌ यह समता है | 

कि बेदकी विधि तंबतक दै कि जवतक खरी पुत्र WA राज्यादि का दास हेन | 

नारायण का दास नही. आर आत्मनि नहीं आर यह saad कि यह बथा |. 

सबै पुरुषा की है विना भक्ति वा विना ज्ञानभ्र्ट भी ऐसही होते है तंथाहिं। || 
बणोश्रमाभिमानेन थुतिदासो भवेनर! | वणा अमि ही नर चतर चेतेशु दनि lt |. 


निप्रंमवर्तिधमात्मा शवच्लान्विनिंगडछात | । 
कोन्वेयप्रतिजानीहि नमेभक्तःप्रशइयति ॥ ३१॥ | 


` धमात्मा १ भवति २ त्षिमम्‌ ३ शश्व॒त्‌ ४ शान्दिम्‌ ५ निगच्छति ६ कोनीय > 

` 'अतिजानीहि ८ मे ९ भक्तः १० च ११ प्रणश्यति $3 ११ ॥ अजुन सुने भी | 

- का माहात्म्य अनन्यंभक्त दुराचार भी: b धर्मात्मा १ है २ शीघ्र जल्दी ! | 

— नित्य ४ शांति को ५ अर्थात्‌ उपराम उपशपको ५ प्राप्त होगा ६ हे अर्जुन | E 

* ^ इस बात की + तू मतिज्ञा,कर ८ कि qeu & भक्त १० अर्थात्‌ WHAT || 

दुराचार भी भक्त १० नहीं ११ भ्रष्ट होता दै यथात अधोगाति को नहीं मात | 

` होता हे १२ उपासनाकांड का यह सूत्र है ।। अथातो भक्तिनिज्ांसा +N | 

` भ के भक्ति की जिज्ञासा होती हे इस हेतु से मतीत होतां हे कि पहले जन | 

दृ (Cd चुका इसी वास्ते श्रीमहाराजने भी उसको धप्तात्मा कहा आर EN | | 
तेक vt कि भुना उठाकर Bathe की सभा मै यह मतिद्राकर हि 
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gam दुराचार भी नुह दुर्गति को. मो होता दै भकिमाग बालों का. यह 
wr बंजता ई॥ 33 ॥ . 


N ५ 


| 

| s 

|` महिपाथंव्यपाशित्यये5पिस्युःप्ापयोनयः ॥ ferr 
| 

| 


| 


[4 


वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपियान्तिपरांगतिक्ू॥ ३२॥ 


पोखे १ ये २ अपि ३ पापयोनयः wea: १ ते ६ अपि ७ भाम्‌ ८ हि’ & व्य-. 
|-- पाश्रित्य १० तथा: ११ शूद्राः १२ npe १३ वैश्याः १४ परासः १५ गतिम्‌ 
यास्ति VOU ३२॥ उ० -- आधारम्रष्ट को जो मेरी« भक्ति पबित्र करःदे सोः - 

„ |` इसमे क्या MINTY, मानता हे तू. हे अजुन ! मेरी भक्ति रजोगुणी तमोगुणीजः | 

| सके पाणियों को कृताथ कर देती है +o? अर्जुन! १ जो. निश्‍चय ई - 
| -जन्मेपापी ४ भी ज॑- दें २ अथो्‌ पापियों के कुलमें अन्त्यज म्लेच्छ: वणेसं- 
| करों उत्पन्न हुये हों ५ वे ६,भी ७ मुझको ८ ही 8 आश्रय करके १० परमः, 
| गति मुक्तिको प्राप्त १ हगि पहिल्ने बहुत होगये अवह और होगे और जपे ये मेरा: 
t 
| 
। 


| 


` | आशय लेकर मुककों आप Be तलं; ११ शूद्र १२ खी १२ वरय ge | 
, | गतिको १४) १६ माहं होते हें १७ अर्थात्‌ रजोगुणीः तमोगुणी भूख eee: . . 
,' “लोग gun मेरा आश्रय लेकर मुझ गो MANA हैं मेरी कृपा और अक्ति करे. . 
` प्रताप से ज्ञानवान्‌ होकर सव पर्मानन्दस्त्र रप आत्माको AT होते हैं मेरी भाक्त | 
WAAR. अधिका रहे भक्तमनही मुझको प्यारा हे मेरो भक्त ATTN कोई नाति . 
कहलाताहो शूद्र वा म्लेच्छ वा वर्णसंकर जो बह मेराभक्त है-तो. परमार्य में उस | 
को साधु सन्यासी समझना चाहिये; क्योंकि उत्तमपदका भागी बही हे ज्ञाता _ 
पुरुष विद्वान्‌ व्यवहार में भी. उसको श्रेष्ठ जानते. हैं परमाथ औं तो बहू बेसन्दे 
सचसे अरे बारहत अकसे ed अकतक की टीका लिखत हैं of त्रेयी गार्गी. he 
मदालसा मीरा करमेती इत्यादि इज्ञारा परमपद का प्राप्त हुई बचे्मानकालः म: 
बसी खिया: उदार दात्री तपस्विनी ज्ञानिनी व भक्तम्रसिदईजिनकीसहायसे | 
भोर मुख्य जिनकेवास्ते यह टीका वनी वे वीबीवीरा ओर बीवीजानऔ ये दोनों | 
खी ब्राझणी हैं जानकी के दो विशेषण विद्वानों ने दिये ३ aA 


| 
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- ` - माजपालोल मसिद्धसांकललाल की पत्नी श्रीमान्‌ SUL गुणों को सानि घव. | 
: भ्रीदन्दावनचन्द में वास करती हैं घर में इनकानाम पाव्येती था भीसम्पदाय 
। कको अब ये शरणागतहुई तव विधिपत्‌ द्वितीय नाम बीवाजानका कद गाया did 
- ` दारा फा द्वितीय नाम बावाकानया मी प्रसिद्ध हे. इन्हों ने थरीवीरविहारीजी 
P ` - और वीरेश्‍वर महादेवजी फः मन्दिर बनेत्राकर सवेस्व दान कार दिया यह भीः, 
` नबन में वास करे हैं हरीरःम सारस्वत ब्राह्मण को पेटा शिवदा की पत्नी हैं 
सस्वदान से विशेष कोई दान. नहीं सवेस्वदान का फल ANT हे आर शोते. ¬ 
प्रत्यक्ष होता. है, इसमें इतिहास यह है ANIA परिव्राजकाचास्ये 
.  अधाराज एक खी कें घर भिन्ना के लिये गये उस समय wr घर में GATT: 
१ छौ बडी पचताई श्रीमहाराज को करुणाः आ ३ कहा कि तेरे घर्‌ में जो दाना अग्र 
. का था कोई we सूखा पड़ाहो ax करेला एक आमला उस di को मिला अत 
te कोच के सांथ महाराज के भित्ना aa में दिया जा कि उस छा ES fam 
उत भामले के कुछ न या श्रीमहाराज ने स्वरव दान के कलपना कर esit 
जीका आवाइन किया श्रीं नो आई महाराजने कहा इस खी को बिशप द्भव्यदो 
महारानीजी ने कहा इपको देने में इन्कार नहीं परंतु सप्तजन्भ यह दरिद्री र 
ऐसे इसके कम हैं और यह मयाद भी आप की वांधी हुई हे महाराज ने कह 
इसने इस समय सवस्त्र दान किया इसका प्रत्यक्ष शीघ्र मनोवाञ्छित फल हाना. 
चाहिये देवीजी बोलीं कि संत्यहे जो आज्ञाहो महाराजने कहा कि इसका घर सोने , 
b -— के आमला से भरदो उसी समय सोने के आमले वर्षे उसका ud घर भरग | 
` महाराज उस खो को संव्वेस्वदानका माहात्म्य विचारकर परमपद कॉ प्रीति 
RTT देगये गियारों भक्तिपांग में तके का अबसर नहा खा शूद्राद भक्ति | 
` करके सब परमपद के अधिकारी हैं भक्ति का फल प्रत्यक्ष देखने के लिये बीबी | 
_ जानकी भोर वीबोदीरा की कथा लिखी गई -- भक्ति भक्त भगवन्त गुरु प 


बरणन किये नाशत विंधन अनेक ॥ चारों का प्रभाव इस टीका मॅ. लिला 
बीच का यह भेगलाचरणं हे आनन्दचन्द्रमक्षा ग्रन्थ वातिक माय. 

(चीर! र जानकी ने मिलकर वनांया E संख्या में दश हजार श्लोक सै 
सिवाय होंगो-अ--क हर इत्यादि अक्षरों, को संख्या पर अ It 
धन्त ae सौ प्रमाणिक महानुभाव की कंथा उसमें सिवाय वैरा | 
gara | 


Rh n^ " " 3n EY 
; UM a rA: 4 
cae ^ त 1 , 


^ 
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Faia 
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प्रताप से परमगति SPI होते हे जिससे परे अन्य Gg फोर यति नहीं उसको 
ही परमगाति कहते ३ ॥ ३९॥. , _ : 


^" 


| - किंपुनब्रोक्षणाःएुश्यामक्ताराजपयस्तथा ॥ 
|. नित्यमसुखलोकमिमेप्राप्यमजस्वमाख्‌॥ ३३ ॥ 


| तयां? ब्राह्मणाः २ राजपेयः ३ पुण्याः ४ qui "पुनः ९ किस ७ असु 


M^ 


| . खप ८ अनित्यप्‌ vyud १० लोकस्‌? ३ ATLA याम्‌ १३ भजस्व १91३३॥ | 


उ०--दपवहार में जो ब्राह्मण uA कहलाते हैं यह भेरी भक्ति करके परमेगति 

1 089 aT Sz {| nri 
| ग्राप्त तो इस मै क्या कहना हे अथात्‌ यह वात वेसन्देइ d इसमें व्यूवडार 
F cma £x. 
wen दोनों का संभ्मतह परन्तु विना मेरी भक्ति Pagal जो तू चाहै कि में 


^ 


zl 


लेशमात्र-भी भरोसा मत रख में तुझ को समाता हूं कि यह व्यक्हारिक जाति 
का अभिमान छोड जर्द मेरा भमन कर श्रीरीका भरोसा नहीं शरीरका 


मान में जैसा तू हे वैता ही भजन कर तात्यये इस शलोषूका लिखा गया अव 


भक्ति करके परमगति को माप होगा इस वार्ते 


Jig नहीं है किसी कालगे सुख जिसमें ऐसे 8 इस १० शरीर को ११ मत 


जातिका आश्रय छोड़ भक्ति का श्रय ख जिस भक्ति 
दर वर्णसंकर aep हैं वे भी परमगतिकों मास होते दशर LAT 
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` के यह सष्ट गतीत होल है कि खी शूद्रादि सम लोग लगारेभाज भक्ति के . 


अन्तरा लिखते हैं श्रीभगवान कहते हैं कि 4G SEHR में जो शूद्र वसक 
रादि कहलाते * वे मेरा आश्रय लकर PAA मापद अघत्‌ परयगाति को Ey छ 
प्रात होते हैं+-अ० -- Quir १ व्यवहार में जो ब्राहमण २ चौर. UTA . 
क्षत्रिय ३ कहलाते हैं कैसे हैं यह कि व्यवहारमें भी उनको, जन्म सई पैविवि 
कहते हैं यह भरे ४ भक्त ५ होकर अथात्‌ मेरी भक्ति करके परमगदिको माही | 


a+ फिर ६ क्या ७ कहना है इस बात काही Bad निश्चय रख बेसन्देह तू SS 
अनित्य SAX AGA अः | 


भगवङ्गीता सट्रीक `, `` २३३ . 


- व्यवहार में क्षत्रिय कहलाता इ देस देतु से परमंगति को SIG होजाऊगा इसका - 


Quast है अर्थात्‌ यह शरीर दुःखा का घर दै इसमें ge आशा छोड्‌ चत्ते- 


118) 


र १२ मेरा १३ भजनकर १४ muni गज ATT अनित्य होने सेतू देर Ee 
तकर और असुख होने से यह मत समक कि जिस काल म सुख होगा तव. 


जन करूंगा इस में कभी ga होताही नहीं सुख भजन में ही रै E 
i: र के प्रताप से व्यवहार में. 
हार. 


w-— 07 1 CS RS 


RRR M भगवद्वाता AIH I 


. “में भी. उत्तम कहलाता है ठू क्यों देर करता, हे जलद भजञनकर यह | E 
महाराज का॥ १३ d i 


SESGIBERENIBPISIEIEEE ॥ सामे 
नुष्यासयवह्दवमात्सानसत्परायएः ua 


ममता: १ भव सञ्जक ३ मचाजी ४ ATTY नमस्कुरु ६ एवम्‌ ७ रामाः 

नम्‌ ८ युक्त्या CATT: .१० सास्‌ ११एव १२७ष्यसि ११॥३४॥३०न- 

भजनका प्रकार दिखलाते इये HATH इस प्रसगको समाप्त करते हैं +-आ० + 

सुकम इ मुन भपका १ एसा--हो तू २ अथात्‌ मुक में ही मनळगा आर + 

भेरा भक्त BD ओर +-मेरा यजन करने वाला ४ हो तू अथात्‌ मेरी पूजा 

कर आर -- PHA ४ नमस्कार कर ६ इस, प्रकार ७ मनको ८ Hu में: 

लगा करक ९ एुऋ परायण हुआ १० मुझे ११ ही १३ प्राप्त होगा त्‌११ 

E अथोप्‌ यु परमानन्द स्वरुप को प्राप्त होगा ॥ ३४ II 
इति भ्ोभावद्ीतासूपनिषत्मुत्रह्मविद्यायांयोगशाद्वेश्री MUI ब्जु नसंदादे 
राजविद्याराजगुह्ययो गोनामनवमोउध्यायः ॥ 


E . स्मापाभानन्दाशारिकृत परमानन्दपकाशिक्ाभाषाटीका में नतां 
| अध्याय समाप्त हुआ ॥ ६ ॥ 


Sn. 
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NN ह * co मे =, 
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^ 


। भगंवहीता सटीक। , , 775 २३५: 


1 


Es ्रीभगवाडवाच. ० RE 
“Nts ic 

EUH ER HR S ॥ यत्तहआाय 
मांणायवक्ष्यांसाहतकास्यया॥१॥ . | 
- महावाहों १ भूयः २पव २ मे ४ वचः ४ शृणु ६ यत्‌ ७ परप्म' ८ते ९ , ` ` 
` ग्रीय्राणोय १० हितकास्यया ११ अहम ०१२ वक्ष्यांम ? ३ ॥ १-।३० न ” 

सातवें नयें अध्याय सक्षप करके तो मैंने अपनी विभूतियां का निरूपण, किया 

अव विस्तारपूवेक फैहता हुँ + अ०+ हे अजुन! १ फिर २ भी. YA ४ व 

चत ४ सुन ६ कैसा है बह बचन tat ७ परमाथ निला ८ ययात. . 
| de बचन सुनने में परमाथे में निष्ठा होजाती है बारबार तुझ से इसीलिये _ .. 
कहताहुं कि मेरे बंचन सुनने में तेरी प्रीति ३+ हु प्रीतिमान्‌ के अथै ६।१०' 2c 
अर्थात तू मेरे वचन में शरद्धा करता है. इस वास्ते तेरे अथ wg | 
_ हिती कामना करके ११ अर्थात हू मेरा प्यारा है मैं यह चाहता हैं कि तेरा 


| ` पीछे भलाहो इस वास्ते भी मै १२ ET १३ | ४ ॥ A ee 
239 री ६ : 2: 


| नभेविहुःषुरणणाः प्रसर्वेनमह्षेया त अहेति | E 
दवानांमहर्ाणांचसवशः॥ RUM 


सेः १ प्रभदव २ न ३ सुरगणाः 9 दिदुः ४ न ६ महषयः 9 1६ संच्येशः म $4 
वानाम्‌ १० महर्षीणाम्‌ ११ च १२ अहम्‌ १२ आदि; १४॥ २॥ उ ० ICT 


Ly 


m मेरे प्रभाव को We नहीं जानता इस वास्त भा कट्टा त-अण्तमेर रप्र | 
Wa को २ न ३ देवतो के समूह 9 जानते है ४ न थे महावे OTIS सर | र 
[र से & देवतों का १० और महषियों का भी ११1 no AL | 
पथ प्रथ की अचिन्त्य शक्ति ओर सांमथ्य को जब दवता महीं जानते त 


: क्योंकि कारण, का काये आदि दजा 


TT कच जानसक्ते ६ A 
को नहीं जानसक्ता परैतु कार्य से कारण का अघुमाग हासक्ता 
रो नही जान 


नन्द्‌ स्वरूप आत्मा से पृथक कोई परमेश्वर क | { 


€ bas : 
, “.. 'योमासजमर्नादिंच वेतिलोकमदेइवरम्‌ ॥ अंस 
p H of nu - E 
बूढःसमत्यैुसवपपेअ्रयुच्यते॥३॥ | 
पाए २ AAT १ अनादिम्‌ ४ च $लाकमहरब्रप्‌ ६ नेत्ति७ स nay 
3:22 प्रंमुच्यते १२॥ ३॥ उ० +-मुभ्षो इसपकार” | 
है सो पी जानताहे शीर बह ज्ञानी, Sq मुक्त होगा + अ०--जो 
मुझको २ अर्धात्‌,सबिदानन्दस्वरूप आत्माको mur अभिन्नन-जन्मरहित |. 
81४ ओरसखिदानन्द सोपाधिक भायोपहित हुआ -- लोकों कां | 
“ है panem जो TAT जानता है + सो ८ मनुष्या में € अज्ञान- | 
१० अर्थात्‌ उसी-का अज्ञान पूर हुआ वही de सत्र पापाँ करको ११ | 
हू समस्त कमो के फस अंगले पिछलों सै. + मुक्त होगा जेसद्‌ह १२ जो `| | 
इस श्लोक झा अथे ऐसे किया जाय DA मुझ वासुदेव को अज अनादि लोग | 
इश्वर जानता है सो महुप्यो में ज्ञानी है सई पापों करके THT इस अर्थ 
` How शङ्का ऐकि श्रीक्षष्ण पर महाराज aaa उपासक जन भी अजादि «| 
 , सहेशर कहते हैं ओर जायनिष्ठा वाले भी यही कहते है वे कोन. कि जो at | .. 
- महाराज की जन्मादि पाला जीव कश्ता है aa खी वालक नास्तिकं का | 
छै `. इस जगह छुछ प्रसंग नहीं कर्मी कभेही की फलदाता जानते हैं TAY से पृथक्‌ को 
` Sec नहीं मानते 4 बिधारो कि यह उपदेश श्रीभगवान का किस को है तालय 
/ मायोपहित सिदानन्द को अविद्योपाहित सचिदानन्द से अथात्‌ इश्वर को जीव || 
“”. से जो लक्ष्याय में अपृथरू समेते हैं कि मायोपहित हुआ यही अविद्योपहित. | ` 
जीव सच्चिदानन्द महेश्वर हे इसी देतसे अज अनादि है जव ऐसा सच्चिदानन्द - | | 
. आत्माको जानेंगे तत्र चे मुक्त होंगे जो ज्ञान इस श्लोक में कहा दै वह कुछ संह |! 
. नहीं समझना पिछले रलोक में श्रीभगवान कह चुके हैं कि मेरे प्रभावको ऋषि |. 
देवता भी नहीं जानते मनुष्य तो क्या जानेंगे वेसन्देश saat से अभिन्न निर्विकार 
आत्माको सचिंदानन्द जानेगा वही TURA मभात्रको जानेगा और जो थपकी: 


भक्त ऋषे देवता मनुष्य जानेंगे वे नहीं जानेंगे इसमंकार समझना चाहिये॥२॥ 
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ARGS पामा ४ सत्यम्‌ ४ दमः ६ शपः 9 सुखम = हु 


२ चे १३ अभयम्‌ १४ एव १५ च १६ ॥ ver] 
| v उ०-अव तीन-रलोकां में सोपाधिक अपने स्वरूप की ईश्वरता मकट करते = 
| + ००: सारासार को भले प्रकार जाननेराजी अन्तःकरणकी इस्ति १ आ- 

| ` स्मा निश्यय करनेवाली थात्माकार अन्तःकरण की हृत्ति, २ भिस काम में 
FE 
| 


E 
j 


1 
' 
| 
1 


इन्द्रियों का निरोध ५ अरन्तःकरण का निरोध ७ अनुकूल पदाथ में जो अन्त 
करणकी हति ८ प्रतिकूल में जो अन्तःकरण की SA S EMT होना १० 

वन होना I VAS होना १२ | १३ त्रास न होना १४. १४ | १६ अगले 
श्लोक के साथ. इसका सम्पन्ध हे अगले श्लोक में श्रीभगवान कहेंगे कि यह 
शमादि एथकू SIRT मुझ सोपाधिक इश्वर से होतेहे अर्थात्‌ शुद्ध सथिंदा- 
- नन्द आत्मा निर्विकार हे इसप्रकार निरुपाधिक और durus सबिदानन्द 
. को जानना भगवत्‌ का जानना PU 


१ न्तिमावामूतानामत्तणप्रथम्विधाः ॥ ५ ॥ 


८ भावाः ९ भ्तानास १० मत्तः ११ एव १२ भवन्ति VFN WU अ० +- हिसा- 
रहित १ रागद्रेपादिरहित २ देवयोग से अपने आप जो पदाय प्राप्त होना उसी 
सन्तोष १ इन्द्रियां का निग्रह 8 न्यायसे कमाया हुआ अन्न GUA को देना 
सत्कीत्ति अथोत्‌ सज्जना में कीसि होनी ६ अक्लीचि ७ अथात्‌ जो लोग भगः 
बत्‌ से विमुख हैं और भगवद्भक्तो से dc रखते हैं इसहेतु से उनकी बुराई होती 
इसको अकी कहतेहे थे सत्र कीसि अकीचि नानामकार के भाव ८।९ बुद्ध 


Ward कि परथिवी पर भगरत्सम्मन्धी खी पुरुषों के मुखसे जव तक जिसका 


} भगवद्वीता सटीक) र ` २३७: 


अआहसासमताठिस्तपादानयशाऽयशः ॥ सव 


अहिंसा १ सैमता २ तुष्ठिः३ तपः ४ दानम्‌ VaR अयशः ogee: | 


शनादि + प्राणियों के १० मुझ से ११ ही १२ ul १३ तापय सोपाधिक . 
न्यसे ये'सव होतेह हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश ATT | पुराणों... 


अवणकरने में आताहै तवतक वे कीपिपान ei में निवास करते हैं ॥ ५ ॥ | 
` महर्षयःसप्तपूर्वेचत्वारोमनवस्तथा ॥ मद्भावामा | 
जि 1) 


^ 


Sage _ अगवद्नीता सटीक । | 


५. « gp चत्वारः २ सप्र ३ महैयः 8 तथा १ मनवः SURAT ७ 3 E 
| जाताः e येघस १० लोके ११ इमाः १०२ प्रज्ञा: १३॥ ६॥ अ० +- से ०्सेथु नी 
af से+पहिले १ जो हुये 1 चार १ सनकादि + ओर -+-सात रे शुग थाः 


NA 


द्वि ते quf ४ तेसेही ५ मनु स्त्रायश्डव आई भर ३ पयाव es | 
gU हिरण्यगमात्सा क +" संकरपमान्न-स ८ उ क ह्ये ü & mag उन के” । 
शरीरं को मायाय समझना उनका परमाव सह है कि 4 गन को १२ लॉक 


२७ acs [JEN 
में ११ यह १२ भेजा १३ है ATT प्रजा दो मकार er EMEA 


~ ~ 
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परार के SIT E 
एक मरतिमागवाले दूसरे ENTE के आचार सनकादि मडसिमाग के भा. |. 


TH Sans ds D > 
«uium आदि dr दोनो मागे अनादि हे सवकाईि महारास" samt | 


तरफ़ कमी किसी काल भ द भा जहा करी जव से उनका या a al 
ब्रह्म च Ra परमहस. हुये विचरते रहते हे 
एव से-ही वाल जितेन्द्रिय ब्रह्मचय प्रत ल सित पर 

के सामने 
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a ९ लि : 
ताप ज्ञानानष्ठा आर निइतिका TAT माक्तमाग दत्तिपागव! it E 


परमईसोते ही मिलता हे जो आप महतिवंध V दूसरे का केल गे 1m ॥ ; : 
एताविभूर्तियागच AAA eA: सवक, j 
पेनयोंगेन इुज्यतनात्रसंशयः॥ oW | 


एताम्‌ ९ मप्र २ विथतिम ३ योगस ४ च ५ यः ५ तत्त्वतः ७ «DW caus 
झअविकंपेन १० योगेन ११ युज्यते १९ अन्न १३ च १४ शसशुय३ Ub ॥ god 
ययात ज्ञान का मुक्ति फले दै सो दिखलातें + अ० + इस १ मेरे, ९४ 

अति को और त योग को ४ जो २ यथावे जानता हे ७ खो ८ निश्चल & 

Lo योग करके १० युक्त होजाता है ११ अथोत्‌ संशय विपयेयरहित होजादा ET 
इस में १२ नहीं हे १२ संशय ११॥७॥ 


. छहसवस्यप्रभवा सतंःसंवमवतत ४ sfera 1 

aude बुचात बत मान्तता; u Soe 
| E १ मथः २ अहम ३ मत्तः 9 सर्वेम्‌ ९ प्रदत्त ३ इति ७पत्वा ८ भ 
= - ^ weBzqre gat १० याम्‌ ११ भजन्ते १२॥ ८ ॥ ३० + संश्यबि । 
हदति मगतञ्गका ऐरा गगनत्‌ RU मानकर भजन करते हैं यह वात फिर | 
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उत्पात ह (जसत रसोमन्नादिनऱमं ३ ईयर 


ग्र न- मुक सथिदानन्द में है, चिच जिनका १ मुझ में लगा दिया है प्राय. 
जेन्द ने २ अथात्‌ अपना जीवना मेरे आधीन,समझतै हे परस्पर आपस में ३ ४ 
बोधन करते हैं ४ अथात्‌ दो चार भक्त तत्व के NY मिलकर विचार करते. , ` 


थात्‌ भक्तों को भगवव्स्त्रख्पका उपदेश करते रहते | आर उसी भगवत _ T 
E आनन्द मॅ. --.सन्होष करते हैं -& | te अथात्‌ तह निरतिशय आ- md 
है उस आनन्द से परे विषयानन्द को तुच्छ समझते हे संदा उसी आनन्द . 
रमते हैं ११ । १२ अर्थात्‌ उसमे प्रीति रखते है सचिदानन्द्‌ eT 


भगवडीला सटीक । : 


२४० 
दूंगा भ ७ कि + जिस करके ८ मुझकी SA १० पू हे 
सो ज्ञानयोग देता हूँ *। ६ १० ॥ 


नेषामेबालुकंपार्थमहमज्ञानजतमः ॥ नाशया 
व्यात्मभावस्थोज्ञानदीपेनमास्वता ॥३3॥ 


qu १ ए २ SQ ३ अहत ४ अज्ञानजम्‌ 4 तमः नाशयामेऽ | ` 
व्यमावस्थः ८. भास्वता & ज्ञानदीपेन १०॥ ११॥ अ०-- तिनके १ ही २भले i 
लिये ३ में ४ BAA TAT इ जिसकी ऐसा जो तम ४1६ अत्‌ संसार |. 

` तेसको + नाश कर देता हूँ ७ वुद्धिकी हत में स्थित हक: ८ परूकाशरूप झन, | । 
दीप करके ६॥१० TCT जो FATAL TT सात करक मेरा भजन करतेह उनकी ॥ 
निरतिशय परमानन्द की प्राप्ति के Wer आर तृलाज्ञानकी में नाश? कर | 


देता हू गिर्मल बुद्धिकी erat स्थित होकर ऐसा TAT करताई कि सव संसार | 
E उसको मिथ्या पतीत होने लगताहै AC आत्मा शुद्ध MST BAAS निरॉ- ` | 
| ऐसा ज्ञानरूप दीपक उसके हृदयमें पूज्वलित | 


कार निविकार अपरोक्ष शेजाताहे 
करता है कि अपने आप सब पदाथ नित्य आनित्य भल पकार GTA लगते है 


प्र्‌ l. 
फिर विवेक वेराग्यादि साधन. चतुष्टय, सम्पन्न ut आस्मञ्ञान द्वारा परमानन्द j : 
को cm होजाताह ॥ ११ ॥ B c 


| 
GATT ॥ परंअह्मपरेधघामपतितरेवरणम ' 
a ॥ पुरुषेशाउवतंदिव्य पाद्दिवमजविधुम्‌॥ 23 | 


` अधुन उवाच भवान, १ परम्‌ २ ह्य ३ परम्‌ ४ घाग ५ परमम्‌ २ प |: 
E परुषय ८ शाशदतम्‌ & दिव्यम्‌ १० आदिदेवम्‌ ११ अजम्‌? रति १२॥१२ | 
E. - झ०--आप १ पर २ AAR पर ४ धाम ४ परमे WATS wl व्पा 
आपकी ऐसा कहते हैं और +पुरुष ८ नित्य ९ दिव्य १० आदिंदेव १ १ 
१२ व्यापक १३ कहते हैं इस श्लोकका अगले शलोक केंसाथ सेवन्यई ॥ $ E 


UE म, 


हिका ) 


तोशवलोव्यासःस्वयचेवत्रवीषिसं ॥ १३॥ 
` सर्वे १-ऋषयः २ देवपिनोरदः ३ तथाः ४ असितः ५ quat & 
स्राम्‌य आहुः ९ स्वयम्‌ १० च tua १२ पे १३ ब्रवीषि १४ ॥ १३ 
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भगवद्गीता सटीक) , , ` ' ३ 


ge श्लोक का पिचले शलोक के साथ संबन्ध है £ आ० | सत्र १ ऋषि,२७ | 
देवऋपि नारद y और असित ४।५ देवल ६्यासणी'७ प को ८ऐेंसा 4 २३ 
कते हैं & कि star पिछले श्लोकमें vore लेकर विभुतक निरूपंणकियों -! 
और झाप भी १० | ११ । १२ मुझसे १३ अपने आप को यैसाही कहते हो १४ 


, | कि जेसा आप को व्याप्तादि कहते हैं || १ ३1॥| Ur d 
\ GAH edhe Used [Faas ॥ नहेतेभ 
JEEP री वहुदवीनदानवा[) ॥ 3४-॥ sue 


HUT १ यप्‌ "मागू ३ बदसि ४ एतस्‌ ५ सस्‌ ६ ऋतम्‌ ७ qe pc भगवन्‌ | 
|` fte ११ व्यक्तिस १९ न १३ देवाः १४ बिहुः १४ न १६ दानवाः १७॥ , ^. 
` १४] अ० उ केशत्र ! १ जो;२ मुझसे कहते हैं आप ४ यह १ सब eke 
` प्रानता हूँ में हे भगवन्‌ ! & पेसन्देंह यथार्थे १० आपके ११ स्वरूपको वा.मभाव ` 
को ११ न १३ देवता १४ जानते हैं DU १६ Igi १७ तात्यंये Sene 
| , परमात्सका निषंयबत्‌ कीर भी नहीं जातसक्ता उपाधिसहित स्वरूप यगवत्‌का 

5 'विपयवत्‌ जाना जाता है आत्मा स्वरयगरक्ाश हे॥ १४॥ 0 


d स्वयमेवात्मनात्मानंवेत्यलंपुरुषोंतम ॥ भूतभा 


SPIE FES Noa. m ४ 


पुरुषोत्तम १ भूतभावन २ WAT २ देवदेव ४. जगत्पते ५:-स्बयम्‌.६. एव ७ 
रमना ८ आत्मानम & त्वम १० eq VAN १५॥अ०्न हे पुरुषोत्तम | 2 
भतभावन! २ हे भूपेश! २ हेदेवदेव ! ४ हे जगत्पते! ५ झाप ही ७ आत्मा 
करके ८ आत्पाकों ९ आपं Yo जानतेहो ११ GIU जैसे सूथ स्वर्यमकाश हे 
ये के देखने में किसी पढाध-की इच्छा नहीं UML शुद्ध स्वरूप सबिदानन्द 
Wd का आत्मा करके ही. जानाजाता है मन बाणी आर उनके देवतों का. 
य नहीं फिर मेलष्यों का विषय ये कैसे Qe ent 1 टी०-- भूता के उत्पन्न 

ले २ wat के ईश्‍वर २ देवता के भी देवता ४ जगत के स्वामी थ थेस 
TUT Shee re 


कुमहेस्यशषेण दिव्याह्यात्मावि 


CN CN 


तेभि्लोकानिमांस्तव्य 


^ L] OMS 
^ » ^ ^ “a OMS 


Sk ACER = v ites RRO : 
AUR 21 द शगवद्वीता सटीक 17 E 


आाताविभूतयः १ दिण्याः २ हिं १ अशेषेण ४ कुः ५ अहेसि Romi 

` ब्िभूतिभिः इमान्‌ & लोकान १० व्याप्य ११ त्वम्‌ १३ हिष्वसि १३॥१६॥५- * 
ge + जव कि अपने स्वरूप को और अपने ऐरवय्य को-आपही जानतेहो इस 
चास्ते आपसे ही आपकी विभूति सुना चाहताहू न अ०--डपना ye. |. 
fw २। ३ समस्त ४ कहने को ५ योग्यही ६ रथात्‌ जो जो आपकी दिव्य, || 
विभति हैं वे समस्त. मुझसे कहिये--- लिन विति करके ७। ८ इस लोक को 

९ | १० व्याप्तकर ११ आप १२ स्थित हो अंवोत्‌ जिन जिन विभूति करके इस 

` लोक में आप eng होररेहो मैं उनका चिंतन किया चाहता हूँ इस वास्ते मुझे 


से कहो ॥ १६॥ : ues 
'कथविद्यामहयोगिस्थासदापरिचिन्तयन्‌  केषु 
केषुचभावेषुचित्योसिभगवनमया ॥ १७॥ 


ज्य योगिन्‌ १ HULA त्वाम्‌ १ संदो. 9 परिञ्चितयन्‌ ४ अहम ६ विद्याम्‌ ७ 
— भगवन ८ मया ९ केंपु १० केषु ११ च १२ भावेषु १३ पित्यः१४ आति १५॥ 
 .१७१॥.-अ०५-क््योगीशर ! १ किस प्रकार २ आप शुद्ध सचिदानन्द को हे, 
सदा ४ चितन फरताहुआ ५ में ६ जानू ७ अथात्‌ इसप्रकार मुझको TIA 
) कीजिये कि जिस प्रकार आपका शुद्ध स्वरूप जाना जाय--हे कृष्णचन्द्र] ८ 
.. मुझ करके ९ किन पदाथ में १०॥११ | १२। १३ चिंतन करने, के योग्य १४ 

हौ आप१४ अयोत्‌ किस किस पदार्थं का चिंतन करने से अन्तःकरण शुद्धशेकर 
आपका यथार्थस्वरूप जानाजाता हे उन पदार्थोको मैं जाना चाहता हूं AT 
अन्त; करण की शुद्धि का उपाय अझुन BRAT हे ॥ १७ ॥ d 


D ox 
p ; E 
| 


= Aa हिं ९ sug १० sud ११-मे १९ तृप्तिः १३ नः १४ अस्तिं १४ | 
. ऐ८॥-- उ०- जवं मेरा चित्त बहिमुंखहों तव भी आपका चिंतन We 


'भँगवेद्वीता सटीक , Re 


- धा“म्कजनौं को ATRL दे व भुक्तनन जिनसे मोज शे याचना वर उसकी ज: 

| ` ae कहते हैं यह कमै श्रीकृष्णचन्द्र महाराजका है १ सर्वज्ञतादि sgh 

> क्ियाँ को योग कहते हैं ४ ऐशवर्य्य को विभूति कहते हैं जैसे राजा हाथी धोडे 

ः सेनादि ऐश्वये से जाना जाताहे ऐसेली ईश्वर अयनी विभूतियो करके जानेजाते 

- हेंओर जेसे राजाके, मेत्रियों का आश्रय लेनेसे राजा मिलजाता हे इसी प्रकार _ 

| परमेश्वर जो आगे विभूति वर्णन करेंगे उनके आशय से शुद्ध सञ्चिदानन्द 

L. परमेश्वरं प्राप्त हो गाते हें श्रीकृष्णचन्द्र इस अध्यायमें बासुदेव आर रामचन्द्रादि 

| को अपनी विशूति d इस वातका ताप्यै समझता चाहिये अपनी शुद्धि 

, | .कें अनुसार ॥१ 9 


श्रीमगवालुवाच ॥ हन्ततेकथयिष्यासि दिव्या 
दयात्मविञ्ुतयः॥ प्रांधान्यतःकरुश्रे्ठ नास्त्यम्तो 
| विस्तरस्यमे.॥ १७॥ ` 


` श्रीभगवानवाच + इन्त १ प्राधान्यतः २ दिव्याः ३ हिं ४ आत्सविशतयः , . 
WW ६ कर्थायिष्यामि ७ meg cq ९ विस्तरस्य १० अन्तः ११ न १२ 
* ,अस्ति/१३॥१&॥ +- अ० +- जिज्ञासु Some करवाहे पीछे उनके गुरुजिस 
AM SU करके TAC ALA चाहते हे तो उस भरनके आद्राथ ऑर जिज्ञासु 
al सचता के लिये ऐसा बोलत है कि ed अदां जो तुमने TNT यह हम 
ने अगीकार किया अच्छा बूफ़ादे अव उसका उत्तर सुनो है शधान प्रधान ९ 

| जोजो + दिव्य २1४ मेरी विभूति ५ हैं egt ET ७ Qs 
dee अज्जुन ! ८ मेरे & बिस्तारका १० AA aer Brita SHORE अन्त- ~ S 
११ नहीं १२ है १३॥ LEU Pers 


^ अहमात्मागडाकेशसपेशतांशयास्थितः ॥ अह. 
मादिश्वमध्येचभूतांनामन्तएवच ॥ २९ ॥ 


. गुहाकेश:१ सवेभूतांशयस्थितः ९, आत्मा ३ RLY भूतानाम्‌ ४ आदि ६ 
चऽ सव्यम्‌ ८. च 8 अन्तः १० एव ११च१२॥ ३९ 1 gro इस शुब्द्‌का 
ah घनकेश भी है अर्थात्‌ धुजान बालहाँ DW के तरी बाहा | यह 
नाम meia का है १ भ्रीमंगवान्‌ कहते है कि दे अज्जुन ! प्त tee हि 
भूते सुनाताह प्रथम सवस. ASAI की GAP asa के" हंदयर्भ बिराज, | 
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fac " wep aso 


२३४. ` .. ` भगवह्ीता.सटोक।. 


मान २ आत्मा शद्ध स्चिदानन्दरूप २ में 9 हैँ सदा इरी का ध्यान करना चा. : 
- UR और जो इसम मन.न लो और समझ मैं न आवे तो. स्थूल विश्वति मेरी | | 
सन--भतोका ५ आदि ६ और ७ मध्य ८ ओर $ अन्त १० नही. ११ ॥ २१२. ॥ 

` इ अथात्‌ यह समक कि ये सवभत मुझसेही EE DR EL स्थितद मुझमही जग: 
गि rend ऐसा चिंतन करना यही परमेरअरक उपासनाइ ॥ २०॥ / ७ 


आदित्यानामहविष्णु्ज्योतिपारबिरशुमाब 


' अरीचिर्मसतामस्मिनचत्राणमहंशशी ॥ २१.॥ 


आदित्याम्‌ १ विष्णुः २ अहम्‌ ३ ज्योतिषाम्‌ ४ अंशुमान्‌ ५ रविः ६ मुरु | ् 


ताम ७ मरीखि ८ अस्मि 8 नत्त्राणाम्‌ १० शशी. ११ अहम १२.॥॥.२१॥ 


अ० “आदित्य में १ विष्णुनांगंबोला आदित्य २ मैं ३ हूं--ज्योतियों में.४. | 
किरणवाले ५ भीसर्यनारायणं पूणेब्रह्म गुद्धसचिदानन्द में हैं ५ मरुणा में ७ | 
' मरीचि SHE ६ नक्तत्रो में १० चन्द्र.११ में १२ BU २१ ॥ 


दानांशासवेदोस्मिदेवानासरिमवासवः॥ इन्दर. 


गाणंमनश्वास्मियुतानामस्मिचेतना tS 


वेदानाम्‌ १ सामवेदः २ अस्मि २ देवानाम्‌ ४ वासवः ४ आस्मि ६ इद्धिया- |. 
` शाम्‌ ७ मनः ८ च९ अस्मि १? भूतानाम्‌ ११ चेतना १२ अस्मि १ २ ॥ २२ 


Ns फक 


| sez Hep में १ सामवेद*र में हू ३ देवता में ४ इन्द्र Ug 6 इन्द्रिया में ७मन 


८1९ मह १० प्राणियों: में ११ ज्ञानशक्ति WHE ॥ २२] ` ` 


- ` रट्राणाशकरश्चास्मिवित्तिशोयक्षरचसाम्‌॥ वय | 
- नावकश्चास्मि सेरुशिखरिणमहम्‌.॥ २३॥ | 


` = स््राण।म्‌-१ शकरः २च ३ अस्मि ४-यच्षरक्तसाम्‌ ५ वित्तेशः ६ वसूनाम्‌ ७ |. 
- प्रादकः= च 8 अस्मि १० शिखरिणाम्‌ ११ मेरुः १२ अइम १३॥ २३ ॥ अ ग 
| STAY ओसंदाशिवजी महाराज शङ्कर भगवान्‌ शुद्ध सचिदानन्द पूणत्र्ं र | 
HEPAT राचासोमि प्र कुवर ६ ugs में ७ अग्नि मेह ८ 1-8 ॥ १० पती | 


१.१ समरुः१२ महू १३ ॥ २३॥ 


Las 
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` ` पुसुधसांचमुख्यमांविद्धिपाथदहस्पतिम्‌ ॥ सेवा | 
न E ` नीनामहस्कन्दः सरसामस्मिसागरः॥ २४॥. | 


^ + Ban YY, Yj os 
«= "s y LI A 
, 


भगवद्गीता ate , ``. epg : 


: qr १: पुरोधसामू'२ aint रै माम्‌ ४ मुख्यम" ५ विद्धि ६ सनानीनाग्‌ ७ 
च ८.स्कैन्दः ९ अहम्‌ १० RITE १ १ सागरः १२अस्मि १३ || २४॥ sre T 
अर्जुन ft पुरोहितो में बृइस्पति ३ मुझको ४ मुख्य ४ जानं तू ६. थोर 
सेनाके 'सरदारों में ७ | ८ देवसेनापते स्वामिकातिक € मैं १० हे] स्थित जल | 
Od rrjg १२ मेह, ३ ॥२४॥ o. d j 


त. 


AMICI यज्ञानां. ` 
| जपयज्ञोस्मिस्थावराणांहिमांलयः॥ २५ ॥ 

' | . ' महर्पीणाम्‌ १ ay: २ अहम्‌ ३ गिराम्‌ ४ एकम्‌ ५ अक्ष WA प्रस्मि ,७ 

यज्ञानाप T AAT, शास्म १० स्थावराशामः. ११ हिमालय १२॥ २५) > 1 | ^ 


अ० +महरपियों है १`शृगु २ में ३ हुं + वाणी में अथात जो बोलने में-आवे २ 
उतम ४ एक ५ अषर प्रणब TAH ७ Eta में ८ जपयज्ञ ३. भें १०; | 


ण्‌ चित्ररथ ।सडानाकापलांच। न्‌; ॥ २६ ॥ हे 
समैदृन्ताणाम्‌ १ अश्वत्य३-२. देवपीणाम ३ च.9 नारुद$५ गन्धर्वाणाम ६. Ss. 
"Ur ७ सिद्धानाम्‌ ८'कपिलः ९ मुनिः १७॥-२६॥ epee 
पले २देवऋषियों में १ नारदजी ४ | ५ गन्धो में ५ nor fidc 
लदेवभी & मुनि १० मेहं ॥ २६॥ mn 


जे *अवसमश्वामांविडिमामरतों हवस । a oe 


नामः घोडा maa जाच qv कैसाहे वह घोड़ाकि Te 
समुद्र मथा गग्राथा उससमय संमुद्रमे से निक्रलाहे यह विशेषण उच्चे p 


E aerae सटीक“, . E 
^ AES ८ 3 A Er CA c 3: o LEN. 3 2 खु : ग ह : 
` .... आँगुधानामहेवजे AAAS EN पज्‌ 
EC ig ui d ह. i i 
नइचास्मिकन्दपैः सपोणामस्मिवाहाकः ॥.२८॥. 
° आयुधानाम.? ग्रहम्‌ २ TAT हे ATALY AAGRY अश्म षे भगनः७ | 
MM d § ean ० संर्पाणाम्‌ ११ वासुकिः : २,अम M hl Acl: 3 
प P: "am इथियारॉमे ewe हे हँ त गोओ में ४ कामपेलु ४ tea | 
जादी उत्ततिका जो हेतु ७ | ८ कामदेंग & सो मेह १० विपवाले wd , 
Er की णोयादसामहम्‌ ॥ || 
HALA A TAA a e AEA : | 
पितणामयेमाचास्मियमःसंयमतामहय.॥ २ -॥ || 
नागानाम्‌ १ ग्रनन्तः२च २ अस्मि ४ याद्साम्‌ वरुणः षे अहम पिता 
व येमा २ च २० अंस्मि ११ Samum १२ यम; १ M EU १४ ॥ Mor | 
आ०--निर्विष नागों में १ att २। ३ में हूं ४ जलचरा a4 वरुण s S 
usd = मा नाम पितर्‌ ६1 १० tt दण्ड देनेवाल UU] 
राग छी र UMS 
ee SS ट्ट 9 क 3 d eq 
. — प्रहादळवास्मिदत्यांना कजरा 
SCIES, 8 oe 3 EN हं 3 DES 3 ICE qas शा — € 
संगाणांचंगगेळोडं पेनतेयशचपतलिशाओ TN 


हा 4 


` ` द्वेत्यानाम ९ प्रह्मादः२च ३ अस्मि कलयताम्‌ ३ कालः ae 
Sa टीजर Bae bie La A Fe : 5” M Lm VE , "9: { 
च Ram १० MANY पक्चिणाम्‌ १२बनतयः १३च १४॥ रे ० le 


त्या मं २ महमद २। ३ मेहर ४ संख्यावाले पदायौ में ५ काल 
चौपाया में 7 । 8 सिह र. झै ११३ + पक्षियों में १२ गरूड़ंजी १ aL 
Arif में ५ €सिंहु १०५११ EE RUIN SSS 


__.पवनःपवतामस्मिरामःशख्रशतामहम्‌ । TR 
`. मकर्वास्मिखोतसासस्मिजाहवी॥ ३१ ॥ , 


hs -— 


. झालं t gu XO oT oats D मजी 
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|. 'भगवहीता संटीक ,, "` ' ३३७ - 


संगाणामादिरन्तश्चमध्यचेवोहमर्जुन॥ अध्या 
> संविद्याविय्यानापादःप्रवदतासहम्र॥ ३२॥ 


अज्ञेन- १ सगाशास्‌ २ आदि; ३ मध्यम्‌ ४ च ४ अन्तः ६ अहम्‌ ७ विद्यानाम्‌ ८ 

| अध्यात्मविद्या प्रवदताम्‌ १० Figs ११ अहम्‌ १९॥३२॥ Ho + हें अजुन! * 

` १ जगतका २ आदि ३ और मध्य ४॥ अन्त ६मे.७६ +. विद्याके दीचमें ८ ` 
आत्मविद्या वेदान्तशाख् 8 वेदान्तश्ास्र में देवल STR बन्धः aaa ` 

` चारहै इसी वास्ते इसको अध्यात्मविद्या कहते TATE. यही हे विना इस 
sme पढ़े सुने आत्मा अनात्माका ज्ञान कभी नहीं होता अज्ञान संशय विपर्यय ` | 
इसी MAR पढने सुनने से नाश होतेह इस USA सेवन वरना साचात्‌ भगः. « 

E |: “बुक पत्यक्ष सेंवर करताहै + चची करनेत्रालों में.१० बाद LR 

_टी०--चचाो तीन सकार कीः हैं जरप, विदा, वाद, जो केबल अपनेही पंच में... 

श्रुद्यादिकों का प्रमाण देकर युक्तयो. के सहित अपनेही पक्षको. सिद्धक्रिये जाय | 

दूसरे पक्षपर दृष्टि न दे उसको जएप कहते हैं ओर जो दूसरे के पत्तमें दोषही. कः .. 

FA चलाजाय अपने पंक्षके दोषोंका सारण न करे उसको विवा बहते है और . .. 

“जो अपने और दूसरे पक्षको शंकरा प्रमाणां के साथ प्रतिपादन करे गुरु शिष्यक्रो. | 

“Rak सिये wast वाद कहते हैं बाद परमार्थ निर्णय. के लिये दाई उसका | 

[ल परमानन्द है seq विएडा- बाक्यवाद हैं उनकी फल दुःखहे जिसका पक्त . 

चो में दबजायगा बेसन्देइ वहः दुःखपावेगा MT. जिसने, विद्या. वबलसे झडी | 

चातको सिद्धकिया बह वेसन्देइ पापका भागी होकर प्रलोंक में दुःख पावेगा 

| ,न्यायशास्तरादि विद्या अन्य पदार्थ हैं और परमाधेका ययाथ निर्णय अन्फयदाथ | 

| हेक्याहुआ जो किसीने अनजान फे सामने. अपना. area सिद्धकरदिया | 

केसी दिन विद्वानों. के सामने दबजायगा चर्चाका सार dem हे॥ ३२॥ ` 
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पं 


रो में १ अकार २ भेद ३'समासो में ४-66 समास p HERIOT 
-९ काल १० भी मे पीछे कालक़ेकहा ११ कि जो. संख्या में आत 


४७८ 0 ` Wade संटीक d 


घड़ी दिन राजि वषै योगों को ज्ञतकाल कहते. हैं यह STRUD कालको tg | 
है अथवा परंमेरवरका नाम कालका भी काल है कमेफलनिधाता ११ बिराद | 


१३में १३ ६॥ ३३॥ `, ` T 
| सयुःसबहरञचाहसुञ्चवशवमनध्यताम्‌ ॥ ae: || 
-— fps ema e RD ॥ ३४॥ * | 


= quic सदर: २ च ३ अहम ४ भविष्यताम्‌ TAT ६ च ७ नारीणाम 
— , फोशिःरश्री'१०वाक १ ९ च १२स्बृतिः १३ मेया १४ धृतिः १४ क्षमां १६ । 
sey ite † पृत्यु १ सबका इरनेत्राला २में १। ४ E होनेवाले पदाथा | 

में श॑ अयात्‌ बढाई होते के योग्य ने पदा थे हैं उनमें aaa iar हेतु Wu | 
sed अभ्युदय ६ | ७ मैंहू + ज्लियों में ८ कोति ६ अत AUT में 

शम दम BAIT दानादि गुणा की. ख्याति होनी यह कीतिं भगवत्‌ की विभूति | | 
३ लक्ष्मी वाकान्तिबा शोभा १० gerer ११। १२ बहुत दिनों 
बात याद ved १३ ग्रगधारणशक्ति १४ gi पपांसादि संमय uw 
होना १५ अपमानादि संमय-क्षोभ न होना १८ ये सव कीति श्री बाकू 
त्रा धति तमा परमेश्वर की विशति है जिनके आमासमात्र aee m ली पुर 


शष कहलाते ell २४ UI 
/ इहत्सामतमसाग्ना गायत्रीठन्दसामहस्‌। : 
. सानामागशापाहरतूनाकुपुमाकरः ॥ 3^ ॥ 


^ सान्नाम्‌ १ तथा २ TATA २ EQUI ४ गायत्री ५ अहम्‌ द मासानाम | 
: मागीशीषैः ८ अहम ९ ऋतनांम १० gun ११॥ ३४ ॥ + उ९४ | 
` सामवेद भेह यह श्रीभंगवान ने पीछे कहा अब कहते हूँ क्रि 1. सामवेद ५ : 
२ बृहत्‌ साम ऋचा र मेंहू erp v गायत्री ५ में ४ है jp महीने 
मागेशीषे अथात्‌ अगन ८ में Ep ऋतु में १० बसन्त ऋतु ११ A 

मेष का सये जव तक -वतेता हे इनही दोनों महीनो को बसन्त क्रहते 
x टीका बैनी हे ॥ २५॥ debere oer c 


x is 2 M LA ld. Ld 
OE १ E 4) 
| £j 1 ; ) 
ES C 4 4 १ 1 
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® SONIS ^ à TE o j : 
| WTR 1 ` २४६, 
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qe 
| ` दत करनेवालॉमं १ जुआ २ NE ३ तेजस्वी पुरुषों में ४ तेज ५ भै ६ ई + जीत- 
। नेबालों में जय ७ भइ = नरचय करनेवाळां में+-आत्मनिश्चय & E हूँ १० 
“| <सतोगुणी geud ११ सत्वगुण १२ मै हू १३ टी०--छलिया लोगों के लिये 
| जग्रा अपनी विभूति परमेश्वर ने कही' है ॥ ३६-॥ 71 


ठृष्णीनावाएदवास्मिपाणड्वानांधनंज़यः ॥.छु | 
नीनाभप्यहेव्यासः  कवीनाघशनाःकावेः॥ ३७॥ ` - 


a 1 ` हृष्णीनाम्‌ १ वासुदेवः २ अस्मि ३ पांडवानाम 9 धुनेजयः ५ मुनीनाए ६०अपि 
| ७ अहम ८ व्यासः, कवीनाम्‌ १० उशना ११ कविः १२॥ ३७॥ Tope” 

. Rust १ वासुदेव २ मै हुँ २ अयात्‌ श्रीकृष्णचन्द्र महाराज शुद्ध' सचिदा- ` 

नन्द एत्र मूर्तिमान्‌ वसुदेख्ती के पुत्र कि जो अण्जुन को उपदेश करते हैं 


वयत्रसायंः ९ Die सत्ववतासू ११ सत्वश १२ AST १ ३॥ ३६ || to + 


हैं+-मुनीश्वरोंमें ६।७ में ८ श्रीवेदव्यास गी ९ ह + कृवि qune १० शुक्राचोऽ 
कवि १२ में. हू ॥ ३७.॥ S 


दण्डोद्मयतासार्म नाोतिसरसाजमषिताम्‌ ॥ 
सानेचवारमशुह्यानाज्ञानशीनवतामह ॥३5॥ . 


| दमयंताम १.दरडः २ अस्मि ३ जिगीषताम्‌ ४ नीतिः ५ अस्मि ६ गुह्यानाम्‌ ७. - 

5 मोनम्‌ ८ च ९ एव १० Med ११ ज्ञानवताम्‌ १२ज्ञानम्‌ ३ है अहम्‌ VIS o 
_ झआ०--निरोध करनेवालों में १ दणड.२ में. २ जीतनेकी इच्छावालों में ४. 

| नीति ५ ER गुप्तपदार्थो में इपरहना ८18 १० HE ११ज्ञानवाला मे १२ 
31 ब्क्नतान २ आत्मज्ञान d १४ ह दूसरे का स्वरूप ओर ऐश्‍वर्य जानंनेसे किसी! | 


. यंचापिसवंधूतानांबीजंतदहमजुन ॥ नतदार्त | 
यत्स्यान्मयाभरतेचराचरस CU 35. 


5 संब्रधतानाम्‌ १ यत्‌-२च ३ अपि ४ बीजम्‌« तत्‌ अहम्‌ ९अञ्डेत = चराः à gU 
| चरम ३ सतम १० मया ११ विनञा.१२ यत्‌ १ स्यात्‌ १४ तत्‌ १४ ने अस्ति 


यही बासुदेव हैं १-पाएडवन d 8 अज्जुन ५ क्रि जिसकी भगवान्न उपदेश करते __. 


। क्या मिलताहे अपना स्वरूप और अपना ऐश्‍वर्य जानना चाहयि॥ ३८॥ , 


। जो जो पदार्थ विशेष आनन्दजनक हें. सो भगवतकी विभूति हं ॥ 9t ॥ 


aye , „ ` भंगवङ्गीता सटीक I 


' ह & बिभ्रतः १० विस्तरः ११ उद्देशतः.१२ मया १२ माक्तः १४ ॥ ४० ; 


ge 2 मिदेकृत्स्तमेकांशेनस्थितोजंगत्‌ ॥ ४२ Ul 
de कः अउजन १ अथवा २ एतेन ३ वहुना ४ ज्ञानेनं ४ तंव ६ किम्‌ ७ अइम 
2 कृत्स्नम्‌ १० जगत्‌-११ एकांशेन.१२ विष्ठभ्यः १३ स्थितः १४।॥ 8%॥ 7. 
है अज्जुन | ९ अथवा २ इस ३ वहुत 9 पृथक्‌ पथक्‌ 1 ज्ञानंकरके ४ ॐ 


[i 
ao mW 


« 9७ 3g ॥ अ० +सब wütsr? जो२। ३ । ४ वीज ५ सो Ho | ae 


डयन! ८ चराचर ९ सत्तामात्र १० मेरे ११ विना १२ जा हे हो १४ सो ह 
१५ नह १६ है १७ तात्पय ऐसा पदाथ काई नहा कि (सभे सत्‌ चत्‌ आ 


^ae ये तीन अंश भगवान m न हो ॥ २६॥ 


नान्तोस्तिममदिव्यानांविश्चतीनांपरन्तप ॥ एप | 


-तहेशतःप्रोक्तविभ्तेविस्तरोमथा४०॥ | 


परन्तपं १ मन २ दिल्यानाम्‌ रे चि्रू्तानाम ४ अन्त ५ न ६ अस्ति ७एप्‌ ८ | 


आ०--हे weg ! १ मेरी २ दिव्य, ३ विभूतिया का ४ अन्त ५ WRDA ३७. 
sic जो बेन किया यह ८ तो € बिसूदिया का १० [dX १.१ संक्षप | 
से १२ मेने १३ कहा हे १४ || ४०. ॥ 


ययहिश्यतिमत्सल् ABAIATA | तह 
वावगच्छखसमतेजाशसम्मवस ॥ ४.) ॥ 


यत्‌ १ यत्‌ २ सत्त्वर ३ विभूतिंमतडश्रीमत्‌४व( ६ ऊर्जितस्‌ ७ एव = तत 8. 

१० एव ११ मम १२ तेंजोशसंभवम्‌ १२ त्वम्‌ १४ अत्रगच्छ १९॥४१॥३०्न |. 
जो त भेरे ऐरकी का बिस्तार जानाचाहताह तो इसप्रंकारं जान EO जोर 
जो २ पदार्थ ३ ऐश्‍वयेवांन 8 श्रीमान्‌ ४ वा ६ किसी अन्यः गुणक्रके न श्रेष्ठष ' 
ST -कहलाताहै 1- तिस 8 तिसको १० ही ११ मेरे १२ dera अश स उत्पन्न | 
“हुआ १३ तू १४ जान १४ तात्प संसार, में जो जो पदाथ भ्रष्ठ सव भगवत्‌ | 
Y विभतिह जो जिस गुण करके श्रेष्ठ समभा जाताहे वह गुण भगवत काही : 
अंश है आनन्दो ब्रह्म इस शुतिसे स्पष्ट प्रतीतहोताहै कि आनन्द seri dl फिर | 


अथवाबहनेतेनकिंज्ञानेनतवाजुन ॥ विष्टभ्य | 


कया ७ काम है ऐसे समे क्रि मे. ८ इस & संप १० जग्‌ को t^ 
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| भगवहीता adie) ,, "`. : ३५२. 


? 


Li 


एक अंश म कटंपतर॑ भगवत्‌ से जुदा नहीं भगत्‌. में जो आनन्द प्रतीत “होता है 
यही प्रभु का अंश हे अंश से अंशी का ज्ञान जल्द होताहे ॥ ४२॥ 
„ इति श्रीमगबद्वीतास्रपनिपत्सुव्रझविद्यायाँयोगशाख्ेश्रीकृष्णाजन 
सयादा वसू[तयागानामदशमाऽध्फायः' १० | टा दर 
स्वामी. भानन्दगिरिकूत परमानन्दमकाशेक्रा टीका में : 
—. "WWE अध्याय समाप्त हुआ १०.॥ पे 


a 5 


qo  आपरमसत्मनंनत्रः॥ अजुनउवाच॥'सद्जुग्रहाय 2 
|. प्रम्‌ थुह्यमध्यात्मसशितस्‌ ॥ यत्त्वया्तवचर्तनं ` ` 
माहायावंगतामसः॥ 3 ॥ zt 


` झर्जुनउवाच --मं्दनुग्रहायं १ परमम्‌ 7२ qug २ अध्यात्मसातितम्‌ ४ यत्‌ १ 
बचः६त्वया७उक्तम्‌रतेन €अयम्‌१०मम१ १मोहः १ रेविगतः११॥१॥३उ०सन- पिछ 
अध्यायं में थीभगवान. ने कहा कि यह जगत्‌ समस्त मेरे एक-अंशमें कहिपंत pp 
यह सुन अंज्लेन को इच्छा हुई कि.बिशरूप श्रीभंगवान्‌ का देखना-चाहिये इस .. 
वास्ते झज्जैन श्रीभगवान्‌ की स्तुति करताहुआ बोलाहे चारमन्नॉर्मे Po 
| sug के वास्ते अर्थात मेरा शोक दूर करनेंकेलिये १ परमा्ैनिष्ठावाला | 
| ` गुत ३ आत्या अनात्मा का ज्ञान हों जिससे ४ ऐसा "जो ५ वचन'६ TTT 
| हा ८ तिस.वचन करके ६ यंह १० मेरा ११ पोइ १२ गया १२ अर्थात्‌, इन 


कम समतता था यह श्राति मेरी आपकी HUH दूर हुर मैने जाना.कि आ पा 
सद्चिदानन्द निंबिकार, है कर्ता कम भ्रांति से. पतीत होताहे जैसे 


(E 
५ fe 


| ©ाहताह यद्यपि यह वात असंभव है परन्तु आप समर्थे हो दिखा सक्ते हो || रे 


जएन . 22 भगवद्ीता सटाक। 


e रचो भा हो Wir पालन सहार भा. RIT डो TAMA RATT फल भा द्तेहो i 3 


: Weg आप अचित्पशक्तिमान्‌ हैं 1-ह प्रभो | ८ आपके au १० रूपके 


शेश्‍वरततोमेलं दर्शयात्मानसव्ययस्‌ ॥ ४ ॥ 
- x T5 p 


E 
४५९५६ 
- - 

e न 


नवाप्ययोहिभूतानांश्भतोबिस्तरशोमया॥ततत 
म्रलपत्राचमाहाळ्यमपिचाब्ययम ॥२॥ ` 


कमळपत्राच.? त्वत्तः २ मया. रे विस्तरशः ४ शूतानाम्‌ ३ भवाप्यया ६ हि | 
७श्रतौ ८ माहात्म्यम्‌ ९ च.१० मपि. ११ अव्ययम्‌ १३॥ RM Hoty 
भगवन्‌ ! १ आप से २ मैंने ३ घिस्तारपूरेक 8 भूतोंकी ४ उत्पाते आर लर्य ६ 
इन दोनों कोन सुना ८ अथात्‌ सब WA उत्पत्ति आपसे ही है आर तुम्हारे 1 
ही स्वरूप में लय होजाते हें.सब भूत यह भी मैंने सुना ओर समका +आर | 
गाहारम्य 8 | १० भी ११ आपकार न अक्षय १२ सुना तात्पथे आप जगतको , | 


वन्ध.मोक्ष सव आपके आधीन हैं जसो भक्ता इच्छा STIR उनके TRC 
ही नानोरूप धारण करते हो वेसेश चरित्र करते हो ऐसे विपमऽ्यवद्दार में भी 
आप सदा अकती निविकार निर्लेप उदासीन रहते हो यही छापका माहात्म्य | 
करने को न करने को और का और करदेने को जो समय उसी को ईश्वर कहते 


ऐसे TAS आपकी कुपासे मैने अन आपका माहात्म्य सुनकर आपका नाना | है| | 4 


एवमेतयथात्यत्वमात्मानंपरनइवेर ॥ «ET 
च्छामितरूपसइवब्रपुरुषात्तम ॥३॥ .. E 


- qued १ यथा २ आत्मानम्‌ शेआत्थ.४ AT ५ एतत्‌ ६ एदम्‌ ७ पुरुषोत्तम: 

ते & ऐशवरम्‌ १० रूपम्‌ ११ HST १२ इच्छामि १३॥ ३॥ अ० uuu | 
e 

१ जैस!-२ आत्मावी ३ कहते UY आप ४ यह ६ इसी प्रकार हे ७ अथात्‌ वे 


| 


देखने की १२ इच्छा कर्ताहं १३. अथात्‌ आपका. Way आर [Wed द 
 चाइताहू ज्ञान ऐश्वय वल वीये शक्ति तेज इनकरके युक्त.झापका रूप देखा चा 
इता इंःपरमाभदृष्टि में आप निराकार पूरण E उसी स्वरूप को सेत्तिमानः देस 


मन्यसेयदितच्छक्यं मयाद्रएमितिग्रमो ॥ यो 


योगेश्वर २ यदि ३ मया 9.तत्‌ ४ इष्टम्‌ ६ शक्यम्‌ ७ मन्यसे = तत 


EI: _, "`. aa 


० त्वम ११ अव्ययमू १२ आत्मानम्‌ १३ दशंय`१४-इति १४॥ ४॥ उ ० -- 
यदि आपको CISA उस रूपके देखने कां मे अधिकांरीहू ठो दिखाइये + ग्र -- 
aay! १ हे योगेश्वर! २ यदि ३ मुझ करके४ सो रूप ५ देखनेको ६ समर्थ | 
समझो. अथात्‌ उस रूप को में इन नेत्रा करके देखसक्ता हू +- तो & mato 


आप ११ निर्विकार १२ आत्माको १३ दिखाईये १४यह १५ मेरा तात्पयेहे ॥७॥- ¬ 

s श्राभगवायुवाच ॥ प्रश्यभपाथरूपाए Bagi 

` थसहलशः ॥ नानाविधानिदिव्यानि: नोनावणाक 

। aera ME | 

| E — श्रीभगवातुवाच,-- पाथं १ शतशः RC खथ ३ सहसशः४ दिव्यानि ५ NR , ¬ 

| रुपाण ७ फश्य = नाना & विधाने १० च ११ नाना १२ बणोकृतीने 2९॥ | 
| शग्र०्स-श्रीभगवांनबोले क्रि+ दे अञ्न! १ सेकरों हजार २] ३। ४द्व्य . ! 

४ मेरे ६ रूपको ७ देख ८ नानापकार के & AGE १० आर VY नानाप्रकार 

| «के १२ वणे नील पीतादि आर आंकृतिंदै जिसमें १३ ऐसा रूप देख बह विश) ` ° 
Jc. Sq एकही था परन्तु नाना प्रकार के जो उसमें Wed इसबास्ते श्‍लोकमें रूपका ' 

` बहुवचन है रूपाणि इति ॥ ५॥ P Wr 


पश्यादत्यानवसूनरद्रानाववनासरतस्तया | 


B 
Tl 


` भारत १-आदित्यान्‌ २ वसन. ३ GAUL ४ आश्‍विन ५.मसतः ६ पश्यं ७ | 
तथा ८ बहूनि & अदृष्ड्यूवाणि १० थाशचय्याण ११ परथ १२॥६ We: 
हे अज्जेन ! १. बारह सूर्या को. २ आठ AGATA २३ ग्यारह WIA ४ दोनों 
अञ्चियीङमारों को ४ उन्चास ARR को.६ देख ७ और ८ वहुत & पदार्थ 
तुमने और औरों ने कभी 1-नह देखे हैं १० ऐसे+आश्चर्यरूपों को ११ 


दहणुडाकशयचान्यदूद्रडामच्छास ॥७॥ 
| गुडाकेश १ इह २ एकस्यम्‌ २ अद्य 9 मम ४ देहे ६ सचराचरम्‌ ७ EU. 
| :८ जगत्‌€ एरय १० यत्‌ ११ च १२ अन्यत्‌ १३ MEH १४ इच्चसि १५।।७॥ के 
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. उ०--समस्तःभूत भविष्यत्‌ नतेमानकालको व्यवस्था GHA दिखाताहूं जोस 
' STATA तू या और कोई नहीं देखसक्ता वह सत्र तनक दरम 1द्खाता हून. 
हे अज्डन ! १ इसी जगह २ मुझ UA स्थित हे STH 9. NUS दंइम ६ स्थावर 

` जगम 9. Aria. AT का 9C" काय कारण BAA समस्तं SUR 
को देख १० ओरःजो ११ LA अन्य पदाथ के BAT का १३ । १४ 


A SA 


' इच्छा करता हे तू ,१५ अयोत्‌ इस जाइका आसरा TATE HA SEMA हुआ _ 

है कैसे इसकी स्थिति दै.केले qu होता है उपादान इसका कया ह कैस कैसे - 
ager वदलताहे इस लडाईं क्रिसकी जीतहोगी. हे ASE ! जो. तेरी इच्छ 
.. हो सब देख जो में अपनी इच्छा से दिखाताई सा देख आर जो. तेरी इच्छा 
हो रो भी देलले पेसा समय मिलता कठिन हे1-टी०--गुडाका नाम निद्रा. 
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P न १३ विन्दामि १४॥ २४ Wo -- हे (वेष्णा। ! १ आपका २ आकाश क. 2 
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कि है श्रीकुष्णचन्द्रशी!”२ आपकी. २ भकत करके ३ अर्थात्‌ आपका मा- 
7 यात्य बने सुनने से + जगत्‌ आनन्द दता हेअर अनुराग को XI होताहै 
: अथीत्‌ आप में जगत्‌ 8 प्रीति करता ह ASF | ७ आर + डरतेहुये ८ राक्षस ६ 
पर्दै दिशाओं को १,० दौड़ते हैं ११ कोर परवेको कोई उत्तरको भागता है + 
आर wa १२। १३ सिद्धां के समूह ९४ आफ्को + नमस्कार करते ३, १४ 

यह संब युक्तहे १६ अथात यह वात ऐसे ही चाहिये ॥.१६ U 


कस्माचतेननमेरतमहात्मव्‌_ गरीयसेत्रह्मणोः | 
घ्यादिकर्ने ॥ अनन्तदेपेशजमञ्ञवात् AAA i 
दसत्तत्परेंयत्‌ ३७॥ | 


महात्मन. १ अनन्त २ देवेश रे ATTA ४ कस्मात्‌ ५ ते २ न'७ नम ` 
रन्‌ ८ meu: & अपि १० गरीयंस्े११ च १२ आदिकत्रे १३ यत्‌ ULH o 
१५असत्‌ १६ परम १७ MAL १८ तत्‌ १९ त्वम्‌ २० ॥३७॥ न उ ०7 आपका | 
नमस्कार करने में -थे नव हेतु है. फिर यह कब हो सक्ता हे कि यह सब नय |. 
p -— — आपको नमस्कार न HC अ० + हे महात्मन ! १ हे अनन्त! २४ quus हे |. 
` जञगजिग्रास! ४ किस हेतुसे ५ आएको ६ नहीं ७ नमस्कार करें ८ आपके साम | 
मन्न होने में चार हेतु तो मने कहे कि आप महात्मा हो अनन्त देवेश जगत का 1 
आसरा हो और पांच सुनिये प्रथम यह कि आप meret के-8-भी १० ni 1 
१३ हो दूसरे TE कि बझयाजीकि कता मीआपही हो इसी वास्ते १९ुआ RUNE 
. _ आदिकतों १३ कहते हैं तुम्हारे अस्यै नमस्कार हो आदिकत्र, आर gu 
` जना | dui अंकवाले पद के विशेषण हैं तीनों पदों में चतुथी विभ 
है सोई अभे समना चाहिये + तीसरे यह f 1. जो १४ TS 
असत्‌ अव्यक्त १६ और इन दोनों से. + परे १७ जो + अक्र अह. 
सो १६ आप २०-ही हो अर्थात MAC यह कि जो व्यक्त मूतिमान दा सा 
आपद्ये चौथे यह कि जो अव्यक्त स्वरू आपकाह सो भी अपहो पाचे at (i 
जो व्यक्त और अन्यक्तते रे अनर पर्णी शुद्ध सचिदानंद qoi | 
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^ 5 x d * ; १ : ^ MEN रक i zt 
E EE ३ भगवद्वीता सटीक | ae ५६७, 


ll amen पुरष'पुराणस्त्मेस्य़ विज्वस्यैपर' . 
निधानम्‌ ॥ वेत्ताप्तवेयचप्रचधाम तयांततंदिशव २. 
geacdeqüuacu : co 


२ त्वम्‌ १ 'झादिदेवः २ पुराणः-१ पुरुष Y त्वम 9 अस्य ६: विष्पस्य ७ परः - | 
1 _ निबानम्‌ é घेत्ता & असि १० ब्यम ११ च १० परम्‌ १३ च १४ धाम १५ त्यः. Se 2 
1 8 या-१६ विश्वम्‌ १७ ततम्‌ १८ अनन्तरूप १९'॥३८॥३०-- ओर आप के. | 
` सामने नन्न होतेमें सात हैतु ओर भी ये हैं प्रयप यहे कि+-आप १, भादिदेव रे . | न 
पुराण १ पुरुष ४ हो दूसरे यह किन थाप ५ इस विश्‍वके § । ७ लयका स्थान | 
- ८ हो अंथोत भलयसपय यह सब जगत्‌ मायोपहित आपके स्वरूपही लय हो, `` 
ere तीसरे पह कि सब पदार्थों के+जाननेवालें ९ हो भाप १० चोथे यहकि  _. 
-जानने के योग्य ११. भी १२ आपहीहो ser 'आपकाही जानन्स Age और ` 
sien gat stat यह कि 1 परमवाम भी. १३। १४] १४ aig 

सोंकां पद भी आपशेहो wi यह कित आपकेरके १६ यह समस्त PEAY ` ` 
माप १८ VCS सातवे AY कि Ie neu ES १ ६ हाइ अचन्तदेव | इनहेतु. ` | 
रके अस्प हमारे प्यहो इसचारते इम आपको वारंवार नमस्कार MENS ` 


: वायुयमोउग्निवरणःशशाईः . ्रजापातस्त्व् | 
पतामहश्व ॥ नमोनमस्तऽस्ठुसह्तकेल' Gia 
पिनमोनमस्ते॥ ३९ ॥ m 
[युः १ यमः २ अग्तिः हे वरुण* ४ शशाङ्क; ५ अनापतिः ६ प्रपितामह ७. E 
WHOA ९ नमः १० नमः ११ च १२ अंस्तु १.२ MEAG! १४ xm १ ५ चः | : 5 
V wf १७ पनः१८ ते १६ नमः२० AT IDs we + अनन्त सातव | क 
1 इस शलोक विस्तार करके कहताहै न अ० 4 पवन १ यमराज २ अम्ति 2... 
रुण ४ चन्द्रमा ४ ब्रह्मा ६ ब्रह्माके भी पितामह > आप्‌ ८ हो अय तँ आप. 
संख्यातरूपही + आपको? & बारंबार नमोनमः १९१११२ dpi? TM 
१४ फिर भी १४। १६॥ १७ वारंवार १८ झापका CHRIS 89 ja 
भौत जैसे आप SAAS TEL वेसेही मेरी अनन्त नमस्कार ६ भसरूपात चा 
मस्कार करनेसे अति श्रद्धामाक्त श्रीमहाराजगें मकर BEATE | 


ने॥ अनन्तवीयासरतानक्रसस्त संवसमोय[पतते 
Siu: WOU 


n सपेम १ परस्तात २ ते ३ नमः उ Wa पूठतः दे ते ७ नम; = अस्तु ९-स 
- कतः १० एव ११ अनन्तवीय १२ त्वम्‌ १३ अनिंतविक्रम १४ WX १४ संमा 
` gf १६ ततः: ?७ सब: १८ असि १६ ॥ ४०॥ ३० -- फिर भी ओर प्रकार 
१ से नमस्कार करताहुआ भीमहारानकी स्तुति करताहे + Ae + है सब | १ अथात्‌ 

WR सबके यला स पूवकी ओरसे २ आपका ३ नमस्कार ४ आर्‌ शपि- | 

`. छली ओरसै ६ आपको ७ नमस्कार ८ हो ९ सवओरसे १० ही १९ आएको 
` संस्कार करताह इत्यमिप्रायं:-ऐ अनन्तबीये ! १२ आपं ११ -वेगयाद पराक्रम. 

'' वाले १४ हों +-सघ १४ जगत्मे 1- भले मकार आप START १७ तिस कारण 
. से १७ संबरूप १८ हो आप--टी०--कोई कोई saa Haig बलवान हेते 

0 हैं परन्तु समयपर पराक्रम नहीं करते वीये और विक्रम पराफ्रम शब्दों में यह भेद 


= इस जगह समझना तांत्यये यहहै कि शीमगवान्‌ अनन्तवीय भी हैं और अनन 
RRA HEE vo ॥ | ne 


संखेतिमलाप्रसभंयहुक्तं देकष्णहेयादवहेससे | 

» Tal अर्जानतामाहमानतेदमयाप्रंमादात्ाणथव 
7 वापि॥४१॥  . 11% 
 . सखा१इति २ मत्या ३ पूसभम्‌ ४ यत्‌ ५ उक्तम्‌ ६- हे कृष्ण ७: है यादव ८ 
 हेसखे ९ इति १० अजानता: १ १ तब-१२ इद्म्‌ १ ३:महिमानम्‌ Uv पया है 


क्षमा कराताई दो एलोको में Ho --य्रापको'पाकृतवत अपता + सखा. 
(२ समककरं-३ हठपूवक ४.जो ५ मेने ञ-फहा ६ सो आप चमाःकीजि 
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^ , १. t 
१९2५९० A 4 ८ : ) 
है LI ^ 


™ 


AAT १७ स्नेहसे १८. भी .१ & ऐसा काइना बनसक्ताई,॥ ४१ ॥ 


वामहमगप्रमयश्यू ॥ ४२॥ URN 


ATRIA १६ || ४२॥ ० |? विहार शय्या ग्रासंन.भोजनंके समय १ यगोले २ 
या ३. तिन्‌ Crea सामने ४ भी ५ आपके आर अपने इँसानेकेरिथि ९ जो ७ 
= अंसत्कार क्वियदि.& । १० येने आपका /+ हेनिविकांर ! ११ सो १२ 
१३ में १४ क्षमा कराता १५.आप तमां कोजिये कसे है आप किन 


भिप्रायः आपकी लीला चरित्रों में जो तके करते हैं वे बड़े मख हैं आप अ- 


पय प्रसिद्ध स्पष्ट है इन समय में” अजुन amas मी औरों के सामने at 


v 


पितासिलोळस्यचराचरस्य खमस्यएज्यश्वण 
BL ॥- 
St 


TAT सटीक p pe २६६: | 
ङ संएकारः १० MHI At तरह WTA संवोधन: क्रिया .-- नह-जाननेकालों.' 


Q आपकी RAT महिमाका १ ३ । :१४ था अथात्‌ इस आएकी महिमा" 
AAMC जानताघा इसहेतुसे-]- मने १४:प्रमाद से. १६ आपको एसाकहा-- . 


-यज्चावहांसाथमसत्कतोपसिं विहास्शय्थासन ... 
मोजनेषु ॥ एकोथवाप्यच्युततत्समक्ष तत्वामये.. 


` ` ओजनेपु१ एकः२ अथवा ३ त्त्समज्ञम४ अपि अवहस्तवैभधेयत्‌छचू८ . 
wee mu १० ALTAR तम्‌. १९ त्वाम्‌ ty अहम्‌ १४ TTT १५ 


पूमाण आपंका आप AAT हो १६ आपकी महिमाका वारापार नहीं 


बिन्त्यशक्तिपान्‌ हो +- ठी० + सैर करना erat इत्यादि क्रियाको विहार | 
ते हैं पूँगर्पर लेटना उसे समय को -शय्याका समंप-कहतें हैं मंसनद गदी - 
किये लगेहुये बिछोने पर, बैठना उसको आसन का समय करते ETT, १ 


Adi किया करताथा श्रीमहाराज कभी चुप होजाते.ये कभी आपमी SE: .. 
इ करने लगतेथे इस-भक्तिकी महिमाकेमतापपर आर मेरे इस MANY लिखने | 
चुना चाहिये कि निभोग यह माहात्म्य भंगवतका सुने. भी पच 
से छरकर नारायण के चरणकमलों में प्रीति नहीं करते न जानिये फ्रि is 
"mE आवेगा जिसदिन rait ऐतेओताओं की मीति होगी ॥४)॥ | 


त्समोऽस्त्यभ्याधेकः कुतऽन्या | 


: २७७ ˆ” ,, भगवद्गीता सटीक । 


V , झस्य १ चराचरस्य २ लोकस्य ३ त्वम्‌ ४ पिता ५.असि ६ पज्य uoo 

गुरुः ९ गरीयान्‌ १० ene ११ न १२ अस्ति १३ अन्य: १४ अभ्यधिकः १४४ 

कुतः १६ अमतिममभाव १७ लोकअपे १८ अपि १९॥४१॥ --उ०--अंचिन्य | 
प्रभाव श्रीभगवानका निरूपण करताहै - इस १ चराचर २ लोक के १ आप | 
ˆ ४*जनक ४ हो ९ और पूजनेके योग्य ७। ८ गुरुः & गुएतर १० भी आप हे. | | 
भिससे एक ATCA सीखाजावे उंसको'भी गुरु कहतेहँ या जिससे कोई vies | । 
` त्रिया सीखीजाय पुरोहित संस्कार करानेवाले को भी गुरु कहते हैं एक कुलगुरु > 
होते हैं जैसे इन दिनों'में कडी बांधनेका. रिवाज भचारहै करटी बेषमी गुरु कः | 
इलत हँ और एक सदगुरु होते हैं कि जो निद्चासुका sra संशय fud |. 
अपने ज्ञान के प्रतापसे दूर करके परमानन्दस्वरूप आत्माको प्राप्त करते है ऐसे | 
' गुरुतर दुभ हैं भीसदाशिवरजी कहते हैं कि हे पावेतीनी ! ने इरनेवाले गुर | ` 
बहुत हैं शेष्यका सन्ताप इरनेवाले गुरुतर दुलेभ dL तढुफम्‌ न qu quil 
सन्ति शिष्यवित्तापहारकाः | geb सगुरुदीदि शिष्यसन्तापदारकः॥ अज्ज 1 
फहताह कि महाराज + आपके समान ११ नहीं १२ है १३ कोई भी फिर | 
दूसरा १४ अर्थिक १४ कहांसे १६ हो + हे अलुपमपृमाववल्ते ! १७ तीन लोक | 
में १८ भी १६ कोई न आपके wem न आपसे अधिक Sur आपका WU] | 
ऐसा पूमावताला कोई उपमाके बासते भी नहीं ॥ ४३ |. 


. तसमातरणं्यप्राणिधायकायं प्रसादयेतवाम |. 
 मीशमीड्यप्र .॥ Terent eed; n | 


M 


यायाईसिदेवसोडप॥४४९॥ | 


` तस्मात्‌ ATER अहम पूसादये fea fear ६ कायम्‌ ७ GUNT 
' पणस्य & पुत्रस्य १० पिता ११ इव १२ सख्युः १३ सखा १४ इब १४ प्रिय: 
१६पियायाः १७ देव ९८ सोहुम्‌ १९ अईसि २० ॥ ४४। य~ vo अन्जन 
मुक से दोषहुआ sop तिस फारणासे १ आपको २ मैं ३ gue EC 
आप + ईश्वर ५ स्तुति करने के: योगय ६ erat शरीर को ७ नी 
gan ८ बहुत नन्न होकर & आपसे यह पाना करताई PRT 
अपराध fr ११ लेसे १२ मित्रका १.३ अपराध--मित्र १४ जैसे १४ qi 
aR जोका १७ अपराध Hag करता है इसोप्रकार1 हे देव! १८ मेरा. 
TEESE ESSE pm पन 


. E दु : १ . YT 
^ w \ ? है न > Lc. 
] PN 

E 


PT ^ m 'अगवद्गीता सटीक | | : 092. 


care अव कभी आएकी IT नहीं करूंगा न औराँसे कंराऊंगा इत्यमिपरायः४४॥ 


7" Mw oen» 


C SREESSqEI NICHE भयेनचप्रव्यथितं 
Aaa ॥ तदेवमेदशयदेवरूपं ,प्रसीददेवेशजग . 
निवास. ॥४५॥ ` `| em 


E _ देव .१. देषेश २ जगन्निवास. हे तत्‌ ४ एव ४ रूपम्‌ ६'भे ७ दृशय = पसीद 
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तिनको २ बहुत अत्यन्त ३ दुःख:४ होताहे क्योंकि रूप Tans विषयात प्रीति: 
दूर-होनी सहन नहीं + भव्यक्ताहिगतिः अर्थात्‌ अव्यक्त की प्राप्ति ५) ६॥ ७द॑ हा- 
भिमानियों ALS AAT जो आत्पा.को क्रियावान्‌. AAA हे शुद्ध सच्चिदानन्द 
आत्माको पूरण ब्रह्म नहीं समझते तिनको +-दुश्खसे 8 माप्तहोती है १०.तात्यये 
उनको वहत प्रेयत्न दारना पड़ताहे देहाभिमानियों के वास्ते अन्यउणाय भी भगवा न्‌ 4 
अभी इस मन्त्र से आगे सात श्लोकों में बारह के रडोक़ तक कहेंगे 1 उसका | 
अनुष्ठान 'करगे से निगुण TAM प्राप्ति उनको सुलभ होजायगी निगुणव्रह्मके ', | 


~ 
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उपासकों ने भो पाहिले वही अनुष्ठान किया है जव उनकी परमानन्दस्वरूप आत्मा | 
की प्राप्ति हुई है आत्मनिष्ठा की.क्रिया समझना न चाहिये सगुण 'व्रझकी उपा- > | 
__ सनावत्‌ समुणबह्मकी उपासना का फल समझना" सगुण बझ के उपासकका i 
c यावत देह में अध्यास बनारदै देह इन्द्रियादि कें साथ ममता तादात्म्यता एकता > ` ^ 
a. बनी रहे विवेक वेराग्यादि.साथन न हों तब तक बे निगुण ब्रह्मक उपासना के 
« योग्य नहीं जो निर्गुण ब्रह्मकी महिमा सुनकर उस उपांसना में चिचक are 700 
` ` झगे उनको प्रथम तो बहुत दुःवहोगा. FTCA निशुणअह आत्मां अतिपूरमस | 
: देहेन्द्रियादि से विलेन्तण हे देहाभिमानी को उसका प्राप्ति होनी वहुत कठिन है 
- बह ब्रझक्रो आत्मा से जुदा समता हे 1- ₹स AAT का अर्थ जो हमने लिखा 
है सो तो. श्रीमत्परमईस परिव्राजकाचायै.श्रीशइराचीये महाराजजी के भाष्या- 
FAT और श्रीस्वामी आनन्दगिरि जीने भाष्यपर SIT टीका बनाईदै ओर श्रीशे- | 
` करानन्दी और मधुसूदनी आदि टीकाओं के SH यथामति लिखा है कोर 
BE भेदवादी जानकर या भूजकर या आम! ईषीदि- से जो इस प्रकरण का 
` झन करते हैं सो भी संक्षेप करके लिखाजाता है लौजाबिग्रह NUT राय | 
Sous की उपासना पुराणोक्त: है: मन्द मध्यम अधिकारियों के लिये अ c 
फरण की शुद्धिका साधन है इसद्देतु से साधनों के मकरण म जितनी T - 


सनाकी- स्तति महिमा बड़ाई लिखी जावे वह संत्र सत्य TT है परन्तु वेलोग . 


नगुण उगसना की प्रत्यक्ष निन्दा असूया करते है आर कोश अथे का d 
WO हैं भक्षरो का अथ फेर देते हैं बया अनप करते हैं ने इस भरकर का सो .. 
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सुनो शज्जुत ने श्रीकृष्णचन्द्रजी से पश्न किया कि संगुण अर्के उपासक Mp | 
ear नि [UT Sl श्रीक्षगवा न में उततर [दर्या [क AID Sura TAR Asx 
> हैं ययपि निगुण ब्रह्न के उपासक भी. मुझकोडी TA Wy उनको gy 


an. ams 


उपासना में बहुत दुःख होताहक्याँकि देइपारोसे MYT उपासना होनीवहुत | 

कठिन हे ओर जो AIT WD उपासक हैं उनको जर्री त्रिनाश्रम Qaid 
"उद्धार करूँगा यह सरथे-करतेहे वे लोग तन्ञ अथात सो नही है अर्थ: इसभकरणका 

क्यों नही सो सिद्धान्त md हे विच! रो कि ave का भरन Aes कि तिंनमें योग 


^ 1 x 


वित्तम्‌ HAS योगवित्तमका AA जो. हमने किय उसको विचारो और जो, वे; कहते 
PAR विचारो ATA उत्तर Rar कि सगुणत्रझके उपासक युक्ततम 
भेरे मतमें ओर HM ब्रह्म केउपासक तो मुंझको मापद ही निश्‍चय. युक्ततवका |. 
अर्व जो हमने किया सो विचारों और? जो वे करते हैं सो विंचारो यह अर कैसे |. 
निकलता: है कि सएुणब्रझके उपासक MU ्र्मके-उपासक्गासे gy sum | 


AN SS 


इस बमान क्रियाकाः अथै सगुणोपासक भविष्यत्‌ अथे करदेते हैं Aiea | 

इस शब्दका deu: अथ करते हैं अथीत्‌ वेभी मुझको आहः हों गेःअब एक |` 

. तो इस अबको बिवारीकि पेःता aan मो मारे ही निश्वप और एकः इस अर्थ 
` कोतरिवारो किवेमी मुझको orate कितना अन्तर qe pup और अप का 
FAT हुआ या नहीं सुक्त पुरुषों का. साधक हदिया. और + तु +-ईस शब्द 

का +तो-- यह अर्थ छोड़ कर vf यह: अंशी AUST कि परमेश्यरकी मापे 

में + भी प्मी Hag शुत सन्देह semper है और उसी भगह LTTE यह 

/ गुब्द्दै उसका SPP ear और +- हिंग यह होताहै उसको छो डदेतेह उस 
८ का कुछ अये करतेही EE REC SUE TREE oto हृ निशुण ब्रश के:उपांसक 
` भगत्‌ को जीतिजी पाग हैं किसी साधनकी उनको अ कता नहीं भोर सगुण ब्रह्म 

के उपासकः युक्ततमई उत्तमः योगी साधक का नाम युक्ततम हे साधक योगियो | 
RAR यह wa है उक्ततम का निगुण 'उपासका. से कभी श्रेष्ठ: नहीं दोतफे > E 

` SUE क्िज्ञानीलोग भगवत ei arama श्रीभगवान ने स्पष्ट कहा है कि. | 
क ज्ञानी मेरा आत्मा है तीसरे अध्याय: में यह कहै कि मैंने दोनों निष्ठा कही d 
As विरक्ती के वास्ते ज्ञाननिष्ठा अज्ञानियों के अल कमनिष्ठा यह SIT DHA t 
Un SIND म AS कया है यह अश्नई वे योग है क्योंकि अधिकार प्रति दोनों रछ | 
स | | 
; x 8/स ABT श्रेष्ठ है क". | 


o 
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प्रश्न किया कै उपासका स कान TES प्रश्न अन्जान में होताहे अलेनने ज्ञान. C 
निष्ठ को भी साधन सप्रझा श्रीभगवान ने यह तो न कहा कि यह प्रश्न वे योग 
weg उसा प्रश क अनुसार प्रकरण को पृथक करके ऐसा उत्तर देदिया'कि 


गुण AAA उपासकों को. दुःख बहुत होताई TE असत्य है क्योंकि दुःख सा- 
[को होताह निगुण व्रझके:उपोसक साक्षात्‌ प्ररमानन्द को” प्राप्त भ्रीमग- 


| पाखण्ड की 'करंसक्ते हैं बिचारो एक तो साक्षात्‌परमानन्द SLATE , | E 


नन्द की इच्छा करते हुये आनन्दजनक*रामकृष्णादि को उपांसना करते E 
1 in तमे समश्यों कि एक तो भो न नकर रहादै ओर एक भोजन बनार हा है State 
छ्‌ किसको हे और जो सगुण AHR उपासक यह कई कि हमारे इष्टेन श्री 
मे कृष्णादि आनन्द्रूप मत्यान्‌ हैं सो नहीं होसक्ता आनन्द पदाचे सदा नि- 
यन रहता है ASTST राम कृष्ण दिका आनन्द्ररूपदै सो उनको परोदाई आर 
नियो को अपरोक्ष है और यही भेद भी है सगुण AA उपासना शार 
गुण AA उपासना में और जो चे यह कहें. कि CAR भी ALAS अपः 
ग हे तो हम उनको ज्ञानी निपुण ब्रह्मो उपासक कहेंगे यहा सिद्धान्तदै कि 
परमानन्द अपरोक्ष नही TAA FA आर परमानन्द के अपरोक्षद्दीने 
। परीक्षाहे कि जिनको देहाभिमान . वणा श्रम जाति. दास स्मामी भाव्म 
भिमान है भेद भाव जिनमें प्रतीत होता है ऐसे देहाभिमानियों को परमानन्द 


कहांहे +- सगुणोपासक निगेणोपासनाकी समूल खण्डन करते हे क्योकि 

की मासि उन्होंने केवल सगुणोपासना से मानी कि जिसको परमपद 

ह कहते हैं और Re उपासना का फल; दुल बताया तो निया एना 
Wes 


` दुर  नगपहीतासटीका . _.. 


`, -आपही खण्डन होगरे और निर्मुणोपासक सगुण पासनाका FACET नही क 
~` नइनको दरूकहतेईँ अव सगुणोपासक था निवुृणोपासकों से.तफरार बाद QR |. 


नरु होता तो ये सगुणोपासनाकी छोड़कर क्यो SRUSTURG दूसरे यह कि निगेण | 
 . HAR तो दोलो उपांसनाका आनन्द जानते है सगुणोपासक-एककाई जानते है | 
| जो अनुभव करीहुई बी हुई बात He उसके THT शरा होतीई तीसरे यह कि | 
` . जो ज्ञानी होगा बह घेसस्देई विंधावाम होगा विना IT UTR पहिचान 

— नदी Haar चौथे निगुण उपासना Fahad सगुणा उपासना में त्प 
omar है जहाँ WERT होगी आर जहा RS गहने WIDE WD सम्बन्ध होगा वह 
` सव wad होंगे पांचवें सगुणोपासक बहुत सगुणोपासनांकी छोड Paulum 
करने लगते हैं तिशुणापासंक कभी न सुना होगा कि.उसने अपनी उपासनाः | 
- डकर सगणोपासमा फरीहो ASAT यहां TAM नई अनिन्‍्द की छोड़कर Qu 
में कोई नहीं प्रस होता दुःखको छोड़ आनन्द मै ETE PEERS होतेह इस ह 
' विचार करों कि दुःख किस उपासना में है ओर आनन्द किस उपासना 
gina seme qud जो दैवंपिद्धान्तसमभाते दै थे अता 
-चर्पिणी का अथे करें + तात्यये सगुणोपासना साधन हे निशुणोपासना 
हैं इत्याभशायः॥ २ ॥ 


/ _ येतसवाणिकर्मोणिमयिपंन्यस्यमत्पराः a 
 ज्येनेवयोगेनमांध्यायंतउपासते ॥ ६॥ 


सर्वाणि १ कप,णि २ तु ३ मयि 8 संन्यस्य ५ ये ६ मत्पराः ७ धनः 
 ऱगोगेत & एब १० माम्‌ ११ ध्यायतः १२ उपासते १३॥ दे ॥ उ० तः 
AA उपासको के वास्ते THAT की मातिका उपाय अधिकार भेदसे काई 
का कहते है छः श्लोकों में भगवत्‌-पर मेसी अपनी सामथ्ये जाने सोर 
करे EDO + सव कर्माको १।२ तो ३ मुक d ४ संन्यास करके ५ 
- मुफारायण ७ अनन्ययोग करके ८1 S निश्चय १० मेरा. 2k UT 
१२. उपासना करते ई १३ मेरी तिन का में उद्धार करेगा इस श्ल 
के शोक के साय सम्बन्धदै ताम इस इलोक में उन भक्तोंका 


इस जन्म भ या पिके जन्मा मे अग्निदोत्रादि RUA AIS 


3 2 


०, भगवङ्गोता सटीक"  ... २ zi 
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gee शुद्ध कर: लिया है उन कर्माकी तो सन्यात करके दिनराकरिगंगा- +” 
प्रवाइवत्‌ सगुण प्यानकरते हे सिबाय परत्रझके और कुळ अपना आभ्य ' . 
* नही जानते मगधछक्त को ही. सारं सिद्धांत समझते ई दूसरे मत को दुरा कहना ”” 
ला कहना यह लक्षणं उत्तम सगुण AAR उपासमों का है ऐसे भक्तांका | 
SAAT द्वारा अनायास जर्द परमेश्वर TAIT करते हैं ॥ ६. ॥ 
“तान हस क छत ECERRECRETS, भ सव 


E nu 


TACT ASAT 9 ॥ 
qni १ मयि,२ आवेशितवेतसाम ३ RUT ¢ पृत्युसंसारप्तागरात्‌ पन ६ 
fece समुद्धचा ८ अइम्‌ ODIT १ ०॥.७॥ ए० न RAT धोर बांधने 
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लिंये अपनीः 'छातीपर .इंस्तकगेल रखकर प्रतिज्ञा करते ई Hb अने 
युन! १ मुझमें २ लंग रहाहे चित जिनक्षा३ तिनका 8 मृत्यु सस्र NUR 
Su जल्दी ६ च ७ उद्धार परनेगाला ८ में 8 ६१० Me MUTE] 
रापपन््ादि सदाशिवादिफे भरे वे र्दी ससारसबुत्रः से पार हग भेसेक्रो | 
: गणि भमाक्रो Ay ene लेनेके लिये दौड़ता है मभा तो सरि तथी, - - | 
परात उस जंगहतले सखी पार दास पड़ती है जब उस ARTA THAT सइभ हा. — “| 
arate इसीपकछार सगुण ब्रह्मकी उपासनी ALT करत शुद्ध MAA ज्ञात | 
- Arad भगयतका जानना यही संसार से.उड्डारशेनाहे फिर उसकी जन्म मैं? | 

RY नहीं IRE PUE Eie IE ERE RU होनिके लिये अपना TAT स्वख्पय | 
“Ree अध्याय में निरूपण करेगे जिरे जाननेसे जरू SWAP DU | 


_ झय्येवसनग्राधर्वमयिबुडिनिवेशाय निवे. 1 


pus Led E s 
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` मयि ३ uq २ मनः ३. झाधत्स्व ४ Wit ५ gnam A 
म मयि १० एव ११ निविशिष्यसि Pus १२ un E - ॥ 
--जिनका मते DE BAM € दनका में उद्धार FET a मेने B E SE 
इस वास्ते Sie] तू भी तः अशम a म परकर 
भें ४ बुद्धि को ६ WAT करः FATS qu 8 jen 
रेगा तू १२ नहीं. १३ सञ्चय १४ इस TATA AE ९५ 
परं अश तारक SUA इति मयात EU 
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२८९ — भ्ंगवद्नीता संटीक। ` 


gata तारक मैत्र ओंकार का उपदेश करतं हं उसी समय ब्रह्मज्ञान होकर qu 
“gee को प्राप्त होजाता है यही परमेश्‍वर में वास करना है. ८ ॥ 


'आथाचेरासमाधादहुनरावनापिमायास्थरशू 
जआश्यासयोगनतर्तामाभच्छाप्तुधनंजय ॥ ९.॥ 


PE घर्नेजय १ अथ २ मयि ३.चित्तम्‌ ४ समाधातुम्‌ ५ न ९ शकना षं ७स्थिरमट 
ओ ततः अभ्यासयोगेन १० मास्‌ ११ आप्तुम्‌,१२ इच्छा ११॥ ९॥३०--पूर्वाक्त 
` उपायसेभी सुगम उपाव कहते हैं Ee + हे अजुन !:१ और जो mara | 
समाधान करजेको ५ नहीं ६ समथ हे त्‌ ७ स्थिर ८ नहीं करसक्ता mp. | 
E तो & अभ्यासयोगकरके १० मेरी-१ १ प्रौप्तिकी १२ इच्छाकर १२-- Be | 
É परमेश्वर में या विश्वरुप में जो दिन”रात्रि चित्त स्थिर न रहे तो बारंबार | 
1  झभ्यीस'करना किजव मन दूसरे पदांथेमे जावे उसी समय वहां से हटोकर उसी. | 
Ü स्वरूप में संमाधानःकरे इसी को अभ्यासयोग कहते हैं --तात्यये अभ्यास करते 


used 


` भ्यास d वलसे भगवत्‌ के सम्मुंख होजा तौ भी बडी बात. है अभ्यास मे. परय: 
. दुःख मत्तोत होता ह दुःख समक कर अभ्यास नहीं छोड़ देना.॥ ९ ॥ 


` ` अभ्यासेप्यस्मथोंपसिमत्कर्म्मपरमोसव UR | 
 दथृसापकसाणकुवनासाङमवाप्ह्यासे॥ १९ ॥ 


५, 


अपि = कर्माणि ९ कुरेर १० सिद्धिम्‌ १ अंब्राप्स्यसि १२॥ १० ॥ go 


Ww, “4 M 3 
: AE र 1 


9४. , 707 . *भगवद्वीता सटीक cA. 3 


: LUSIT तू १२ तात्पर्य भगवत्‌ भजन और आावत्सेवासम्बन्धी जोस. , `` 


“  अयेतदप्यसकोपसिकतमदयोगमांश्रितः ॥ सई 
' कृमफलत्यार्गततेःकुरुयतात्मवान्‌॥ ११॥ 


अथ १ पतत्‌ २ आपे ३ कतुम्‌ ४ असक्तः ४ ग्रासि ६. ततः ७ मरधोगम्‌८ wp. `” - | 


E श्रितः ९ सकसेफरूत्यामम्‌ १० कुरु ११ यतात्मवान्‌ I 111] go d3- 
ससे भी.खुगंम उपाय कहते d + we +H १ यह. २ भी ३ करे को ४ अस 
ALY है तू ६ तो ७ भक्तियोग को ८ आश्रय करके ६ सब कमो ये फल का 1 

त्याग १० करतू ११ मनको भीतकर१२ अयीत्‌ अव त्‌ फिर deer विकल्पन्कुल. =. | 

. मतकर जो कुछ नित्य निमित्त प्राशश्चित्तादि कमीका अनुष्ठान होसके वही कर E 
उसके फल में आसाक्ति मत कर यह समझ कि भें तो तने मन धन करके भगवत्‌ 


२८६ | भेगबद्वीतासटीक 


| बिना भलेप्रकार Matar तात्पय्ये जानेहुये नो किसी क्रमेके अनुष्ठालमें अभ्यास 
करना उससे प्रथम वेदोंका तात्यय्ये समफना जानना हान अठ है क्योंकि जप 
को परोक्ष. ज्ञान यथाय हागया बह अवश्यही कर्भ ने कभी उसका अनुप्ठानभ्री ` 
करेगा अविद्यावांन्‌ के AIO करने से-अविधयाबान्‌ विना अनुष्ठान किये. | 

. शेष्ट है क्योंकि वर्‌ एक Hp है अविधावान मख को कहां विचार हे कि मुक्‌ | 

= ` को किस' कमेका अधिकार हे जो उसको मिय.लगताई Wb करने लागताहे इसी 

ENSE से कमी का फल उनको प्रत्यक्ष नही होदा “+ ओर Va ज्ञानियो से अः ` 

` थोत्‌ परोक्ष ज्ञानियो से विद्यावान्‌ राम छुष्णादि के ध्यानवाले श्रेष्ठ हैं pg 

^ ` मान परमेश्वर के ध्यान करनेवालों से भी जी विद्यावान' TANT. निष्काम.श्र 
THA करते हैं ART ओत स्मात HH ओर -भगवदआराधन और हिरण्यामे 
सूयाद्वि की उपासना ओर भी भगवतृसम्पन्धी जो कमे इन संव कस्मा के;फल 
त्याग करते हैं वे भे हैं क्योंकि शान्ति कर्मका फल त्यागने से. होती हे चिना 
त्याग संसारै से चित्त उपराम नहीं होता लौकिक वेदिक दोनों कमा के फल में | 
` जव चित्त उपराम होता है'दोनों कम्पों के फसे जब बेराग्य होता हे तब शालि, | 
^q होती हे.देराग्य उपरति ये दोनों ज्ञाननिता के अन्तरंग AST साधने ३' 
फ़िर ज्ञाननिष्ठदोकर कृतायेहोजादाहैअथात्‌ परमानन्दको माघ होजाताह १ all: 


पहष्टासवभूनांनामत Hansa ॥ (tH alld 
 एहहवारसमडुःखसुस'क्षमा.॥ १३. 0 | 


. -- स्वेध्षतानाम १ SIEUT "3:3 करुणः ४ THY च ६ निम्रमः IS | 
र =ःसमदुः्लसुखः 8 कमा. १०॥ १३॥ ३० -- शास्त्र पुरुष ज्ञाननिष्ठ मर |. 
पुरुषोके AAT श्रीभगवान. सात LAH उत्तरो चर भेष्ठ कहेंगे + अ० T 

ल्न न" सव भूतोंके १ साय इसमकार वपते हैं जो करि आपसे जातिख्य 
` बढ़े ६ उनके साथ तो द्वेष नहीं करते २ बहुवचन आदरक लिये लिखते हैं. 


| & 
के साथ उपेक्षा रखते हे अथात्‌ उनशो छू 


D Ww 9 ५ cc रु, है ४ a * ~ eU 

| 4 on ay 1 a ' ४: ह 
E ^ ' t3 ^ 3 ; “ - 

है E 


S भगवद्गीता सटीक। ,, 777 २८७. 


=2 sn 


० gh Al मिभ धन ARE म --- ममतारहित ७ यह समते हैं कि शरीर 
Td तो हमारे हैं नहीं पुत्रादि हमारेंक्या होंगे ऐसे होकर फिर b cease ., ' 
ema बाणी से ता क्या कहना कि हमऐसे हैं चित्तमें अनुसंधान भी न रख- . 
नो: और +सम हैं दुःखसुख जिनके ९ यही समके हैं कि सुखदुःख दोना . | E 
after इ "असे दुःख विना सेकरप ओर बिना UH आता हे ऐसेंही सुसश्ातः 
है ओर भेसे सुख चला जाता RAY दुःख भी चला जम्ता है दुःख की चि- 
gk लिये आर सुख का भाप्तिके लिये छुछ, यंत्र नहीं, करते ।- और जो कोई. 
वेधयोमेन भी. अपने स्वभाव के भेनुसार उनको बाणी TOTS. करक दुःख , 
देय है उसको TAT करते है. १० यह समभतेहें PE ae पारव्य का भोग द ` | 
आध्यात्मिक आधिदैवत TTR, सहने पड़ते हैं भेसे उनको सहते हैं. » | 
ऐसी इसको चाहिये उनहीं तीनी ताप में एक यह भी आधिभोतिक ae ४ 
मारेही कर्मा. का Here कोई दुःख देनेवाला नही हमारा मनही कारणे दुःख . ,। 
सुख देने में ऐसे चमाबान १०॥ १३॥ ` yos sug 


सन्तष्टःसततंयोगीयतात्माहृदनिश्चयः॥ सद्यं . ¦ 
पितमेनोइडियामङ्गकःसमप्रिय ॥१४॥ . 


» ` सततम्‌ -१ सन्तुष्टः २ योगी ३ ग्रतारमां (9 इढनितचयः ५ मयि ६ अपितमनो | 
“बुद्धि: यः ८ qua & सः १० में ११९,मियः AR pe were 
` Agar अथोत्‌ केभी किसीकाल में किसे पदायकोःचाहना न होनीसदाळके | 
. रहना +- झष्टांगयोगबाम. अथीत्‌ यमः नियमादिपसयण' रे जीता ३ स्वभाव. | 
` जिसने पूंवीबस्थामे जो प्राकृतवत्‌ स्वभावथा. उसको STAT सस्य MEAT to 
._ क्रालिया है जिसने उसको यतात्मा कहते हे ४ दृढ निश्‍चयहे निसका ५ आत्मा | = 
SW बेद शास्त्रों में कमी जिनको संशय विपयय उदय होताही नहीं वेदोक्त आत्मा | 


को शुद्धसचिदा नन्द बसंन्देह जानते है ता झुक आत्मा में ६ अर्पित किया है मन , E 


बुद्धि जिलने ७ अर्यीतुःन्तम्करणकी हतियोका आस्माकार करदिया है जिसने . . | 
रस ११ प्याराहै १२ चाये अध्याय में 


DN os DA RN as RES 
UN. 


Ee “- — भैगवद्वीता संटीक | 


E 


`. युस्मान्गोडिजतेजोको लोकान्नोषिजतेचयः॥ ह 
` WEISE Wd uscu . 


ART १ लोकःरन ३ उद्विजते VO: ५ च.६-लोकात्‌ 9 न८ उद्विजते 
eae: १० च tha: १२ मुक्तः १३ सः १४ में १४ भियः १६ 
` 7 १५॥ sre Per १ जीबमांत्र Rea 3 उद्देगकरे ४ अयात्‌ किसीप्रफार 
eee अपनी हानिसमककर चित्तमे कोई प्राणी क्षोभ न करे 1-और Tg. 
किसी जीवसे ७ न. उद्देगलरे & ओर. EY आमपे | भयं । SET इन चारो 
-से१०।११ जो.१२ Bawa. १२ सो १४ मुझको १५ भिर १६ है -- दी ० +- 
RAT के देखने सुनने.में रोमांच का खड़ा होजाना मनमें रञ्ज न, होनेछान 
` . इस्रो हषे कहते + दूसरे को विद्यायान: रुपयेवाला देस सुनकर मन शैला 
. उदास हो जाना इसको आमप कहते हैन? किंसीमझ्ार की पन में शङ हो 


VEHSRESTI MARR AAAS ॥ १६ ॥ 


We ५ SUNT Wu Yen ४ गतव्यथः५सवारस्भपारत्यार 


o य ७ मद्ध कृः८ सः ९ qo मियः ११॥ १६॥:उ०न- जो पदाथ अपने 


रहते हैं बाहर भीतरसे जल वाहर मृत्तिकादि करके शुद्ध रहना बल्लादि:नि 
रखने भीतर राग द्वेषादि “नहीं रखने ३ चतुर ४. व्यवहार परमार्थे को वाता 
` व्यबहार के समय व्यवहार कीःबात करनी परमाय के समय परमाय की 


eo 0 SBURUU SE I ee S : Reg .. 


> भं E ५ ६, 
"परलोक के निमित्त आई सबके त्यागी ६ ऐसा +-नो ७ मेरा भक्त वसो. ", 
मेको २ ११ है॥१६॥ es a 


| Uae KREIS नशापीतनकाचति॥शुंसा .. 
~शुभपरित्यारभा सक्तिमाव्यःसमाप्रेयः ॥ 30 | 


न २ इष्यति न ४ AB ४ -न ६ शोचति ७ न = कॉकति' शुभा. ˆ | | 
o यः १.१ भक्तिमान्‌ १२ स्‌; १३ मे १४ प्रियः CVU n 
इपेकरता है २ न४ देषकरता' है ५ न ६ शोच करतो है ७ 
भ अशुभ दोनो के त्यागने का TAS जिसका १० 
क्तियान्‌ १९ सो १२ सुको १४ प्यारा इ १५२ aoe i 
' आनन्द नेही होता अनिष्ठपदार्था से RH नही कुरवा पि. क E 
d रता आगिको कुछ चाहता नहीं शुभ अशुभे पदास ये ` 
| ` दोनो अज्ञानके काय्यै हैं दोनो को अनित्य समझकुर दोन को त्यागवर NW । 
 सचिदानन्द स्वरूप आत्पागे भक्ति भीति जो रखताईभीभगवान कहते हैं ऐसा: lo] 
"3 महाएरुष माको मियह शभ वैदिकं मागेका ATT उनके वासते अच्छा कि जो. . "e 
` ` स्रनिष्ठ हैं जैसे लक्षण ऊपर कहे येशी सबहों विंना-ज्ञान शुंभमागे त्यागंदेनो 
C मरको का ue विना ज्ञान कभी MATT RT त्यागंना झौर TARA पीछे RC d 3j is | 
E . वाय-आत्माक्े क्विसीको उत्तम शभ भरष्ठःसमझना RD सबको त्यागदना। V9 1 cop कय 


. समशशज्रोचमित्रेवतथासानाउपमेनियों! ॥ शी. E : 
dieu] पुखडु सेई सम सृगावदाजतः॥ 3८0 x 
get १ चर सित र च 9 समः ५ तथा-६ मानापमातयो* ७ शीतोष्ण | 
E. Gugiag ८ qas € संगविवर्ितः १० १ ॥आ०+शबुम और मिनी, ` 


२। ३ ।४ दरावर ५ वैसेहीः६ भाग अपमान में ७ समाज शीत गरमी दुःख | 
गुंखम॑-८ समान ९ शरीर इन्द्रिय मांण PRAT AL spy फेरके a 2 “a 
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पुरुप हैं वे शरीरादि में अध्यास नहीं रखते इसी jb di bo 
 . 'विपमता दूर होज्ञाती दै जैसे उनको मानि FAT अप्गानाद मानापमान 


— 


२८८ . ` 'ेगवद्वीतासंदीक।  ' - † | 


RNC 


यस्माज्ोदिजतेजोको लोकान्रोडिजतेचयः॥॥ 


पसिमयोदेगयुकोयःसचभेत्रिय;॥ १५॥ . | 
यस्मात्‌ १ लोक़ःर न ३ उद्विजते ४ यः ५ च.१-ले।कात्‌ 9 qc उद्विजते | 
Tea: १०. च ११: यः. १९ मुक्तः १३ सः vd १४ प्रियः १६४, 

/ १५॥ ~ अ०म-निससे १ जीवर्मात्र २+ न_२ उद्वेगकरे ४ अर्थात्‌ tiu 


AAS अपनी CAAT चिसमें कोई प्राणी क्षोभ न करे+-थर जो१६ 
किसी जीवसे ७ न. उद्देगकरे ६ AT SA AAG | भयं । उद्वेग: इन चारों 


से१०। ११ जा ,१२छूटाहुमआः१३ सो.१8 maa १४ मिर १६ ६)-दी०+ | 


इष्ट वरु के देखने GALA रोसाँच का खड़ा होजाना AAT रञ्ज न होनेलगना 


इसको हषे कहते ६ - दूसरे को विद्यादान रुपयेवाला देख TART मन गेला 
उदास ह! जाना इसका आमप कहते हेत किसाप्रक्रार-के पन से NEL EDD 
- उसको भय कहते हं-- चित्त का CATs स्थिर A होना- उस्को SET 


तात्यय ऐसा SAAC चाल चलत जिन महापुरुषोंका हे फि जिनसे कोई किसी 
भकार बुरा न माने वेही भगवत के प्यारे EY . 


अनपेक्तःशुचिक्षःउदासीनोगतव्यथः ॥ | 1 
` रम्भपरित्यागी योमङ्गक्तःसमेप्रिय़ः ॥ १६॥ 


अनपन्तः १ झुचिः २ दक्षः र उदासीनः ४ गतव्यथः१सत्रोर्भपरित्याग ९ 
यः ७ महू HS Sq ० पप्रयः १.१.||- १ & Il go + जो प्रदाय आअपनेआप 
प्राप्त हा उनका भी Et -- इच्छा नहीं? करनी उपेक्षा करते हैं १ पवित्र ^ 


ER हैं वाइर भीतरसे जल वाहर मृत्तिकादि करके शुद्ध रहना TANT निमे 
` रखने भीतर राग द्वेपादि नही रखने ३ चतुर ४. व्यवहार परमार्थ को ATAU 


व्यबहार के समय व्यवहार की बात करनी परमाये के समय परमाथे.की मय! 


“व्यबहार शुद्ध करना चाहिये तयं परमाथ सिद्ध होता है. व्यवहार की . जिन क 


समझ नह SAR परमाथ कभी नहीं सुघरेगा परमथे में जीवका कुछ नई 


- Stel व्यवहार TATE गया इ उसी को सुधारना चाहिय व्यवहार में quit p 
` रमाथेमें व्यवहार नदी मिलते हैं चतुर महात्मा + उदासीन ४ अर्थात्‌ किसी 


सत पन्य पक्ष का खण्डन प्रतिपादन नहीं करना आनन्द मत रखना 


सबका सम्पतहे +- मनमै किसी प्रकारंका खेद नहीं रखते:५ जितने इस 
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eds 


| 5, m vi [र = a Ree | 
ह en षी TUTO AUS सबके त्य | : ग au अक्त व तो इ 2: à 
Anal १० प्यारा ११ है ॥ १६॥ a | 


. शमेपरित्यामी मंक्तिमावय/समेप्रियः VON, , | 


न रे दुष्यति १ न ४ द्वेष्टि ४-न ६ शोचति ७ न ८ qne mq 

; ` जुभ्रपरिरमामी १० यः १.१ भक्तिमान्‌ १२ स्‌3 १३ मे १४ प्रियः १४॥ १७॥ . 
Lowe Psp १ लू २ इपेकरता है ३.न ४ दवेवकरता' हे ४ न ६ शोच करता है ७. 

` ' न ५इच्छांकरता है & शुभ अशुभ दोनों के त्यागने का स्वभागरे जिसका १० | 
Rar जो ११ भक्तियान्‌ १९ सो १२ सुककी १४ प्यारा ३१३+टी० ” | 
- इदा Ru से आनन्द नेही होता अनिष्टपदार्थो से द्वेष नहीं करता पि 07] 
` हंलीः दातोंका शोच नहीं परता आगेको कुछ चाहता नहीं शुभ अशुभ eT 
` दोनो era काय्यै हैं दोनो को अनित्य ange दोनों को त्यागकर शुद्ध 
_, सब्चिकानन्द स्वरूप आत्मामै क्ति भीति जो' रखताईभ्ीभगवान कहते है dle] 
७ *महापुरुष मुझको मियहे शुभ वैदिक मागेका त्याग उनके वास्तै अच्छाह कि जी. » | 
"आत्मनिष्ठ हूँ जैसे लक्षण ऊपर कहे येशी सबहों विन/'ज्ञान शुभगागे त्यागंदेना 
^ erem विना ज्ञान शी शुभगाग नहीं ere और maga पीजे सि. | 
2 m वाय-आत्माके क्षिसीकी उत्तम शुभ ALATA नहीं सबकी त्यागदेना॥ (७॥ s E 


zr a 


000 S १ च २ [सेन 9 समः ५ qr सानापमातयो 
. Quz ८ संपः ६ सगविवजितः १० १९ Ur ENS Sem 
CE ४ बराबर ५ Meis मान अपमान में ७ TTT शीत OW दुःख. 

| qud द समान 8 शरीर इन्ड्रिय भाण अन्वकरणका जीन NUUS. q- ~ 
जित १० तात्पथ्थ शरीर इन्द्रिय WO अन्त करण के से यः 
५, होताहे तब आत्मा की शरीरादि में आसक्ति a 
- trf होती है शब मित्रकी संपंतामें संगपजि 


E: eser करके जो सम्पन्न हैं घेतो. अत्यन्त-प्यारे हैं ॥ मियोदि aS || 


- १६6० .. भगवह्नीता संटीक। 


` यहु सत्र अन्तःकरणका, धम ३ आत्मा नष्ठ IAA STD पथक जानते हे धिना '. E 
ग्रात्मनि्ठा के.देहाभिमानियां स CIB लक्षणांका अनुष्ठान नहीं शेसक्ता a E. 


सब लक्षण ज्ञाननिष्ठाही में quw gi I 


तुल्यनिन्दास्तुतिभोनी सन्तुष्टोयेनकेनचित॥ 
निकेतःस्थिरमातेसक्तिमान्मेप्रियोनर। ॥ १६॥ 


- हुल्यनेन्दास्तु। त; १ सानः २ Temp हे सन्तुष्ट, 9 अनिकेतः ५ रिधिरः 1 
Ries भक्तिमाम्‌ ७ नरः८ मे प्रियः१०।। २ 8 ॥ अ० न: समोनद्दै निन्‍्दा-रुति | 


जिसके १ :चुपरहना या बेदान्तशास़का मनन करना उसको “सानी ATS २". 


'तोष'करना ४ ऐसे पुरुपको संतुष्ट कहते d Y एक जगह के रहने ,को नियमं 
करना उसको अनिकेत कहते ६ ४ --अपने स्वरूपमें +निश्वलए बुद्धि जिसकी; 
ऐसा -- भक्तिमान्‌ ७ एरुप- ८ मुझको .8. प्याराठे १० «qa qus येन 
केनचिदाशिनः } यन्नङुन्रसयायीस्यात्‌ः दंदेवाब्राह्मणं॑विदुः-+महाभार५्का: यह | 
श्लोक तात्पय पूवोक्त लक्षण HAG ज्ञानी भक्तों के है अजुनने बावा कि: |. 
अन्तर ब्रह्म उपासक केसे. ह श्रीमहाराजने उत्तरदिया कि ऐसा होते वे ऐसे नंदी होते | : 
कि रासलीलम.तमाशा तो. आप, देखें राधा कृष्ण को-बेसमफलोग अन्यमतबाले || | 
SURG और अच्छे पदार्थका मोइनभोग नाम. रखकर आपही चंटकंरजाना साधु. 
अभ्यागतका न्‌ देना इस अध्याय मैं भक्ता के लक्षण जेसे श्रीमहाराजने कहे है | 
जिनमें ये होंगे वही भक्त. भगवतूको मापहोगा अन्य नहीं इस्यमिप्रायः॥ १६॥ 


यतुधस्याउपतामट यथाक्तपयुपासते ॥ श्रहूधा | 

नासत्परमा भत्तास्तेउतावमाप्रयाः ॥ २०॥ .. | 

मत्परमाः [UR श्रहधानाःरे भक्ताः ४ इदस ५ धर्म्या gau ६ यथा ७ उक्तर८ 

- MAMAN & ते.१०ुः११ ef १२ इच १३ में १४ म्रियाः १९॥.२०॥अर्भ्य 
WE प्रेस परे निनके ऐसे SER श्रद्धावान २ भक्त ४ इस धर्म करके युक्त 
मृतेको ५ ६ GPS कहाहे-८ पीके इम उसका --भरनुष्ठान करते हे & वे? 


अक्त We ११ बहुतही १२। १३ युफको १४ प्यारे हे:१५ Tag भक्त णिः 
का नाममी हे: नो नाममात्र, भक्तै वेभी: भगडतको प्यारे हैं और अद्देशदि ते 
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` _ -भंगवद्नीतासटीका। „ , रि 1] 


AAT: ॥ यह जो सातवें अध्याय में उपक्रम किग्राथा उस का उपसंहार 
© दुक्त नहीं सव धर्मा का सार सिद्धान्त अशृतरूप यह उपदेश Vitara चान ~` 


` fü ये लक्षण अनिकेत मोनादि refer बाले ज्ञाननिष्ठ सन्यासी महा- ` 
| इरा UCT नो यर्दा पड्यार्ल बजातेहैँ त्य देखते हैं उनमें पाते बास 

` उदाहरण के थ्रीस्वानी पूणोथंमंजी महाराज सन्यासी परमहस -ब्ानोनिष्ठ नग्न- 
Xi श्रीभागीरयी भंगाजी के तीरशे विचरे रहते i 


जिंतने लक्षण सात, | 
शलोको. श्रीभगवान ने कहे सब उन महाराजे पत्यक्षदें जो चे दनकर | 
रुदः रामनवभी संवत्‌ १६२१ में इस श्लोक फा अ म के थानन्दगिरि ने 
हिला है श्रीमहाराज पूर्वोक्त. परमईसजी, विद्यमान हे और भी बहुत महात्मा हैं 
एवाय सन्यासिय। के कोई तो:वतावे कि, ऐसा कोन हुआ है पहले भी और 
ब आंलों से तो कोन दिछासक्ता है इतने पर भी जो विरक्ती का माहात्म्य 


MAT तो TEA सन्देह महत लोका के पग में Kar || २०. 5 : 


इति श्रीयगवड।तासिपनिपत्पे बल्मविद्यायां योगशास्े भ्रीकृष्णाशन पैबाद 5 
E `. भक्तियागोनापद्रादशोब्ध्यायः ॥ १२॥ प 
` „ _ इति श्रीयानन्दगिरिंविरचितायां परमानन्दपकाशिकाया ` ` ` ° 
de - _-वकायाद्वादशाऽव्यायः॥ १२॥ SES = cR 


२० Sais 722 45075 Ty 


Ta i si 
शव ॥१॥ | 


$23 


j : d 

SIRE हैं इस श्लोक को भी व्यासङ्ग सममे हैं व्यास जीने 
RE अर्थ इसका 
न्त rote E NS 


f be क 
, 2 : [e 3 = 28 


- २६९ 77 0.. भगवद्गीता सटीक t 


&gelzitums १० भार ज्ञेय ११। १२ इनके १३ जाननेकी १४ pee |! 

करवाई praed Arift पदो का अथे जानाचाइताई + इस मरनकी पुत : 
E आकोला नधी Suma श्रीमगवान ने SR अध्याय में आप यह कषा हे कि || 
ˆ owes शीघ्र उद्धार करूंगा जो इस मशन में पद. ई पिना उनके अर्थ जाने 
होसक्ती,और विना ज्ञाननिष्ठा के संसार से उद्धार नही होत 


20 -ज्ञाननिष्ठा-नहीं 
` ` . दुस वार्ते ये'सब'पदाथे श्रीमहाराज नेशविना भशन है जो टीकासहित पोधी 
र उन में यहइलोक नहीं और घहुत विद्वा ' पोथियो में मी नहीं लिखते को 
कोई मुल पोथियो में. लिख.देते हैं ॥ १॥ — 


इस यन्त्र के अनुसार सातसी शलाक है गाता के 
र टार आध्यायाम '.-.- , 
: श्रीमगवाल॒ुबाच ॥ इदंश | 
- | रीरकेतिय ES 


| siege: ॥ २४ 
| ज्रीभगवानुर्वाय + कीतिय १ ३4दए २ श्र 
क्षत्रप ४ इति ४ अभिंधीयते ६ यः 
cae तम्‌. १० तद्विदः ११ WWE 
| इति १३.माहुः १४॥ २ ॥ उ०- बारे 
| अध्याय में भगवान. ने कहाथा कि "+ | 


त E. - i a, a. 


E] a, vU 


भगवद्वीता Acs | २३३ 


SN 


भिमानी उसका TIT कहते है TAT वास्तव शुद्ध सच्चिदानन्द असंग नित्यमुक्त है न ae 


४ fia gig सबिदानन्द नित्यमुक्तह अध्यारोप अपचाद न्यायकरके ATE, 
1 लेनशंचा।पभमाविड्सवक्षतबुभारत ॥ ck ks c ` 
- शयोज्ञानयतज्जानमतमम ॥ २॥ 2 


. भारत १ eg २ जम २ माम्‌ ४ च ५ अपि ६ बिद्धि ७ थत्‌ ८ क्षेत्र: [cx E 
रयोः ९ शानम्‌ १० तत्‌ ११ grep tm मम १३'मतम्‌ १४ ॥ ३ ॥ 8०+ ^, | 
तत्‌ः edu पदाका अथ पिछले अनन TAR. TUR eT किया अव महावा- ° | 
बयान निूपण BLAS श्रीभगवान्‌ स्पष्ठ जीव ईश्वरकी लचयाथेमे एकता दिखाते . 
-pwro-L अर्जुन ! १ संव तेरो में २ ae इ सुफको हो ४1२।६ जान | 
` नतू ७ और जगह सत QE इत्यभिमायः ने इस. परकार Ct + ¬ „ 
३. का ९ ज्ञान २० सो ११ ब्वान:१३ मेरा १३. मत १४ हे तात्य तत्‌ खप. > : 
- e जदयाथकी ग्रहण करके वांच्यांथे को त्यागकर सामान्याधिकरण्य वि `| 
` भेषण विशेष्यभाव लक्ष्य लंक्षणमाव इन तीन सम्बन्ध करके ओर्मागत्याग | 1 


^ क्षणा करके सो यह देवदत्त है इस-लोकिक WC WS ओर्‌ मांपदेकी 


wh में एकता है इस बात को इस जगह स्पर करने mg विस्तार होताहे _ 
है. चेंदान्वशाज्ञ-के जिते 


3 आन दाघृतवपिशीके द्वितीय अध्याय d PHA लिखा : 
` ग्रेय सव इसी की टीका है ऐसा शान जिसको हुआ वेहीं ज्ञानी परमपद का | 
- भागी होगा इस लोकम अनेक विदाई सव लोक कि 
LX WW वाले नाई थोबी वेइयादि एक मकार m ज्ञानी हैं ब्रक्मविद्या के बिना सब. | 
E किक विद्या लोगाँको रिभानेके लिये शिश्योदर का VN के लिये वाई Te | 

के लिये हैं जिनका फल दुःख अहै जो इस शरीर भे सचिदानन्द शै बही ` | 
वासुदेवे है. आप औमहाराज अपने THAT, से कहते हैं ॥ ३ ॥ = 
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ड्द = ˆ भर्गवङ्गीता सटोक । 
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वे € हे +-म्रृत। का पाज़नबाला १० स्थितिकाल में बिष्णेरूप होऊरे और . . | 
१ प्रलयकाल में + नाश करनेवाला १२ रु्रूप होकर +ओर १३ उत्पत्ति: | 
काल में+-उत्पत्ति करनेवाला. १४ ब्रह्मारूप होकर तात्पय सो TAT सव. | 
. में एक है उपाधि के सम्बन्ध से पृथक DIA प्रतीत होता हे वास्तव सो | 
विकार है॥ १७॥ |: Homes 


ज्योतिषामापतज्ज्यावेस्तमसे!परपुच्यते 


९ 


ज्षियेज्ञानंगम्येह्ृदिसवस्यधिष्ठितप्‌ं ॥ 1८॥ | : : 
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२ ज्ञानगस्यम्‌ १० सरस्य ११ हृदि १२ धिष्ठितम्‌ २ ३॥१ ८॥अ ० न सो We 
h तका २ भी ज्योति 9 है अर्थात्‌ TTA का भी मकाशक थात्माही _ 
| à मी हेतु से--झज्ञान से ५ परे ६ कहा दै ७ अंज्ञान का का बुद्धधादि का. 
विषय नहीं अज्ञान के कार्य से जानने में नहीं आता है वह अफ्नेआप न ज्ञान 


| ELE er ER भगवहीता सटाके t 5 | a 
थाज्ञनिज्ञेयंचोत्तंसमासंतः ॥ मद्भक्त ` 
पपयूंती॥१९॥ ef | 
ul 


A 
| d 


«gud ६ समासतः७३ख्धम्‌ ८ quu 
2 उपपशथ्चते १ हे ॥ १९.॥ अ3 ¬ ag 
_- _ ज्षेत्रर और ३ जान ४ओर शेय ४ .। SOAM करके ७ तुझ से+कंहा ८; | 
' मेरा मक STAT १० जानकर ११ मेरे भावको १२ मात होताई १३ तात... 
reper साधन MET Wd त्वम्‌ पदा के शर्थ को जान BATS होकर, सचि. 
` ` दामम्द आये Oe HVAT दोजाता ६॥ १६ ॥ E 
_ प्रतिएहयचेवविङ्यनादीउभावपि ॥ Ret 
EEBUHEEEIEIESEJESRETIE RUE २० NE 
Fiat PW २च २ एव ४ उभा ५ आप ६ अनाद। ७ (aig ८ Tid 
रान्‌ ६ च १० गुणान १११२ एव १३ प्रङ्तिसभवान्‌ १४ विद्धि १४॥२०॥- 
Spo ERAT की अविन्ध शक्तिं माया १ ओर सबिदानरद ब्रह्म आत्मी २३ 
ये ४ दाना ६ ५ अनादं ७ ३ AZ AAT ८ देइ शब्दवाद & आर सुल 
. दुख महादि को १०।११। १२| १३ प्रकृति से SUIS १४ जानतू १४ 
/ य॒हसृष्टिरकार आनन्दाउतबःबिशीके द्वितीय अ 
SDI Scag प्रक 
- सहखानांभोक्तलेहेतुरूयते॥ २३॥ ` 
र कोव्येक्ारणकवेत्रे १ हेतुः २ पङ्तिः ३ उच्यते ४ सुखदुःखानाम्‌ ४. मो" 
कुल्ले ६ हेतुः ७ पुरुपः ८ उच्यते ९॥ RI ग्र» .-- कार्य्येकारण के कर 
— में १ अयात्‌ शरीरादि की उत्पत्ति में +-हेतुः २ पूतिः ३ कही है ४ सुर 
Gi के ५ भोगने में ६ हेतु ७ पुरुष कहा है ९--टी०--य्रन्वःकरण बि 
Serge भोक्ता कहाजाता है यधपि प्रकति जड़ है उसको शरीरादि 


: |] 
Bnd zd e 4२ 


Te में दवत्त हेतु कहना बेयोग है परन्तु Vaan सम्बन्धसे उसको क्रो 


Boc 0. Aaa लटीकी .,, 7 ३६६ 
दुःख का भोक्ता होंजाता हे ऐसे qus 


n 


वि पुरुप देह इन्द्रियादि के साथ अध्याझ' ८ 


: BMA करके gui दि का भोक्ता प्रतीक : UT 
हन्‌ लगता ६ Sq E 
` नरूय है॥ २१॥ MIME परमान्‌ | 


EJUS IEEE CE तजाज्शशल्‌ 
"यप 5स्यतदसयोनिजन्मपु॥ २२॥ ` ` --. 
A गजान्‌ 8 भुज।न्‌ ५ भुक्ध ६ सदसधोलिजन्प- Y 
॥ ९२ Bo ज॑- आत्मा" १ देहादि के 
कति से उत्पन्न॒हुये ४ सुख दुःखादि ˆ ` ५ 
५ को ५ भोक्का २ वास्तव अभोकतःहे-- STMT मनुष्यादिः योनियाः के Bras जो v 
रसको जन्म |७ इसका ८ कारण 8 डाका संग १० सतोशुण केसम्बन्यसे.देवता : 
GGT क सम्बन्धन्स मनुष्य तमोगण के wc रे 


E. साथ तादात्म्य अभ्यास करके २ 


ATTY कहा जाताहे.॥२२॥ 

उपद्रडाववुसताच मत भे क्तामहेइवरः ॥ परसा | 
TMCSTGTSRIRS र्मन्पुसपःपरः SR e 
: SUH १ द ४ २ Faq १ प ४ VST ४ अनुमन्ता ६च ७9 भचा ८ E. Ee r : 


मोक्ता ९ महेश्वरः १० परमात्मा ११ इति १२ च १३.अपि १ १ उक्तः १५ || 

| HS आत्मा दै बह परतात्मा है और जिस को परमात्मा परमे- | 

र कहते है बह यही आत्माह जीव TAT एकता स्पष्ठ भ्रीत्रअराज इस श्लोक | 

'दिजात हन-अ० “इस र देहमें रे जो+-जीव ३ है सोई+परे से परे p २२ 

दश ५ ह साजात्‌ दृष्टा नहीं क्योंकि हव्य पदार्थं जव सच्चे हों तव उसकी द्रा | 

वास्तव कहाजाय दृश्य Gay आवियक हैं इस TY मायोपहित होने से उस 

TURBI कहते ELA कमजन्य सुख में सुख मानकर आनन्द को पापत. | 

९ वास्तव आप आनब्देस्रूपहे इस वास्ते SAA अनमन्ता कहते हें द| ७ | 3 3 : e 

सायापाहित हुआ यही सचिदानन्द अविद्योपहित सबिदानर्द जीव का]. ~ 2 

AAU करनेवाला हे-८ और वही भोक्ता हे १ महेखर ४१० झोर प 

यह भी १ prx pes] १४-कहा जाता हे १५ तात्पस्य quo सचि 

९ का माया अविद्या के सम्बन्ध से जीव ईश्वर कहते हैं जब दोनों उपा- 

ty से नाश होजाती है फिर केवल शुद्ध सबिदानन्द एकही रह 
II Va RE A 
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. ३०५ ` भगवद्गीता सटीक । . . 


यएवंवेत्तिएरप॑प्रतिंचछणेःसह- ॥ सर्वथावत 
म्ानोऽपिनसश््योऽमिजायंते॥.२४॥ ˆ ` ६ | 


यः १ एवम्‌ २ पुरुषम्‌ ३ वेत्ति 8 HATA च ६,गुणः ७ सह = qnem 
“alata: १० अपि ११ भूयः १२न १३ अभिजायते १४ || २४ ॥ अ०+जो) | 
इस THT २ आत्मा को २ जानताइ-४,आर पूद्धातेका V IR गुण के साँग'०३ || 
जानता इ,अथात्‌ परात स्वख्य Al सद््वादिगुण आर इान्द्र्यार्थ के सहित at | 
- जानता है -- झो 8 AAT TAMIA १०३ ११ फिर १२ नहीं १२ जन्मने | ` 
ता १४ + टी० + वेदोक्त मागेपर चलो अथवा पोर्यवर्शात्‌ जेसी उसको | 
इच्छाही वह तो मुत्तमं सन्देह नहीं यह वात आनन्दाइतवपिणी के तीसरे अध्याय |, 
में «qug feret & ॥ २४ Il ^ | 


ध्यानेनाव्मनिषश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना॥ "| 
अन्येसांख्येनयोगेनकर्मयोगेमचापरे ॥ २५॥ | 


केचित्‌ १ आत्मानस्‌ २ आत्मना रे ANAT ४ ध्यानेन ५ पश्यान्त ६ sue 
सांख्येन ८ योगेन & च?०अपरे २१ owner १२ ॥ २४ ॥ अ० + कोई i Y 
आत्माको २ अन्तमुख निमेल अन्तःकरणकी इृत्तिं करके ३ इस देइम 9 आत्मा- | ` 
कारहविकरक १ अयात्‌ AAA इसका भगाचत्‌ पताह सदा वनारहे FAA | ` 
ध्यान कहते ह इस ध्यान करके य देखते हैं ६ कोई ७ सांख्ययोग WAST | 
ag Geld पुरुष विवेकद्वरा अथवा चेदास्तशास्त्रद्रारा + आर कोई अपष्टांग : 
ग करक S | १० अथात्‌ यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा |: 
` ध्यान समाधि दारा + और + कोई ११ कर्मयोग करके १२ देखते हेय. 
क्रिया सत्र के साथ लगती है कमी दो प्रकार के हैं गोण मुख्य स्नान श्राद्ध | 
बहिरंग कम्म गौण हैं शमं दमादि अन्तरग कम्मै मुख्य हे.मुख्य साधनों में |. 
का अधिक्रार ह ॥ २५ ॥ s de 


ग्रन्येखेवमजानर्तःश्रत्व SAAT AG ॥ ते 
 ऽपचाऽाततरन्त्यवश्वत्युश्चातपरायगाः ॥ २६॥ 


: b भन्ये १ तु २ एवम्‌३अ्रजानन्तः४अन्येभ्यः ५ श्रुत्वा ६ उपासते eae अपि "| 
च १० इत्युम ११ अतितरन्ति १२ एव १३ श्रुतिपरायणाः १४॥२६॥ #९ * | 
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EB . . .. ...... "गॅंगवहीतासटीका. _., 7345 | 

"आर काई १५२ इस प्रकार ३ अर्थात्‌ ध्यानरहित आत्मा को + ह eps. व 
c नते-हुये ४ सद्गुरु पहापुरुपो से ४ श्रवण करके ६ उपासना करते, हैं ७ अथी 

` आत्मा का साक्षात्‌ अपरोक्ष तो नहीं जानते परन्तु बेद शात्न सद्गुरु. द्वारा यह 
इन हक म अहम ह अहंब्रझास्मि यही जप करतेहुये आत्मा की उपासना करं: 
"तह +: वे ४ भी ९९ १० संसार को Uses जाते हैं ? २ नि३वय १३ 
क्योंकि + श्रवणपरायण हैं १४ qu mk यह कहा करते है कि विना ब्रह्म 
के जाने आपको ब्रह्म] कहना चाहिये इस मे.याप,होता है तुम्हारे में रह्म की क्या 
शक्ति है प्रतीत होता हे कि ये लोग या तो ईष omaha कहतें हैं DTE . 
TULA उनका किंचित्‌ भद्धा नहीं याः मूख हैं कयाकि इस मन्त्र में ्रीभगः ` ` 
` बान्‌ स्पष्ठ-कहते d कि अनजान ब्रह्म का उप्सक जो आईत्रह्मस्म'यह उपासना de = | 

करतां ६ वह'परंयतिःको प्राप्त होता है फिर न जानिये मूखे इस श्लोक काव्या. 
नर्थ करते हैं जव कि अनजान अवस्था में यह उपासना न करी तौ होन अत्र 
स्थाम वे क्‍यों करेंगे उपासना ताधन हे फळ की प्राप्ति के वास्ते करते हैं मरी 
` सभन स पाहलेह फल चाहते है यह कहत हैं कि जव हम को ब्रह्म साक्षात्‌ अ- 
रि ह गा तव अहस्त्रह्मास्मि यह कहेंगे विचारता. चाहिये कि विना साधन 
ह फळ मिलता इ कमे आर भेद उपासन्स ज्ञान के गोण साधन हैं मख्य सा- - ie 
। ज्ञाननिष्ठा का यही हे कि अइम्त्रझास्मि- यह महावाक्य AIM करके इसी. 
का सदा जप किया करे वेदवाक्य भी इस में पमाण है ॥२६॥ : ८; 


यावत्संजायतेकिन्वित्सत्त्वस्थावरजंगमम ॥ चे 
जज्ञमंयोगात्तहिडिभरतषेम ॥ २७.॥ 


वित्‌? किञ्चित्‌ २ सन्त्‌ ३ स्थावरजङ्गमम्‌ ४ सञ्जायते. ४ “मरतपैभ ६ 


LL 


oL 
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Ree - बगवहीता सटीक ॥ ... 
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सारहे यह पीछे कहा अब उसकी Page के लिये विवक SERE यतस्ते हं RUN 
झात्माका स्टरूए जानता चाहिये तब जानना कि अब ज्ञान हुआ + Hoe 
सव wat में १ । २ भता का + नाश होत wed भी ३ आत्मा को ४ सवश. 
अविनाशी ६ स्थित ७ जो ८ देखता &'सो १० देखता हे ११ तात्पय्ये आजा... 
.को जो अविनाशी TAA परमेश्वर जानते है देहादि के नाश हें भी उसको: 
अनिनाशी जोते हैं वे आत्मा को यथार्थ जानते EMRE MW 07 


समपइयज।हसबंत्रसमंवाीसत्यतनार्वर बे. ॥ न्‌ 
हिनरूयात्मनात्मानततोयातिपरांगैतिश्‌ ॥ २९ ॥ 
Sau १ समबस्थितर्म २ uda २ समम्‌ ४ पश्यन्‌ ४ हि & आत्मा ७ आ- 
MIA ८ न ९ हिवस्वि १० तत; ११ पराए १२ गतिम्‌ १३ याति १४ ॥ २६॥ 
be +5ईश्वरःकी १ निरचल २ सद्र ३ सम देखताहुआ 8। १। ऐ आत्मा 
__ करके ७ आत्मा BP = नहीं & मारतः हे १० फिर ११ परम्‌ १२ गतिको १३ 
- प्राप्त होदाइ १४ तांत्पथ्य'जो इश्वर को या जाव | 
_ खताइ सो भेदवादी अपने आप अएना नाश करत 


zT. 
a my ड 


अस्प देखता ह वह आस्महा.ह इत्पाभएायः। २९ | 


` ` प्रहत्यैवंचःसाणि क्ियमाणानिसरवशः॥ थ E. । 
= इयतितथात्मानमकतरिलरपश्यति॥ ३०॥ 


` सब पूकार १ क्रियमाण २ कमो को ३ पूति ऋरके.४ ही ५1६ जो ७ 


है ८ तेसेही & आत्मा को.१० प्रकती ११: देखता १२ है? ३ तात्यय्य स 
भले शरीर इन्द्रिय अन्तःकरण करके किये जाते हैं आत्मा अकत है 


a Les. 
E - ७ e: १0:90 2 क 
NS ५ , 
ED. > 
5 


so "YER सटीक ., "` ३८९ ; 


4 नद बतथम्मापमेकस्यमबुपश्यति ॥ अतण 

TRA ATA TTT aa 

| ^ STET १. भतपृथग्भावस , २ एकस्थम्‌ ३ अनुपश्यति ४ अत | 4 qq ६ we वि 

SIRES तदा ९ ब्रह्म १० सम्पद्यते ११॥.३१॥ अ +जिसकालमें १ wu | 
ईपस्माव को २ आत्मा के विषय ३ देखता हे"9 ओर तिससे ही ५ pepo "ˆ ` | 

वस्तार ८ तिस काल में ६ ब्रह्मको १० पाप्तशेता है ११ तात्पर्य अपने अङ्गान 2. 

सर पक जगत्‌ विस्तार प्रतीत होता हे और जब श्रात्मकार दत्ति होती हे उस 

काल म सव जगद्‌ अत्यन्त अभावको प्राप्त होजाताहे एक जीववादकोजोजान- ` ˆ 


ते हैं वे इस वांत को समझ सक्ते हैं 
3 के अपना अज्ञान, नाशईये 
अभाष होजाता है ३१॥ ; शईये समस्त जगतका 


3 अनादतान्ष्णतातपरमात्माऽयमब्ययः ॥ ह vc 
शरारस्थाञपंकांतेयं नकरोतिनल्िप्येते ३२॥ ` ` 


र कान्तेय १ अयम, २ परमात्मा २ SRIXCT: ४ आपे ७ अन दिर त्वात्‌ ६नि 12 2 25 D 
उनात ® अव्ययः = न & करोति १० नु MRR ` 
अज्जुन! १ यह २ परमात्मा ३ शरीर HY भी ५ अना होने से निगु७ | 3 

से ७ निर्विकार ८ हे +न करता है १० ने ९ १ लिंपायमान होता है 
तास्थ देहादि कौ क्रिया में आत्मा कैसी नहीं और कमोक्रेनकरनेसेअज्ञा- २ 
पापके साथ स्पर्श नही करता ॥ ३२॥ | XE 


स्यिताद्हतथात्मानोपलिप्यते॥ ३३॥ | 
१ आकाशम्‌ २ सबेगतम्‌ P सौहस्यात्‌ Y न ५ उपलिप्यते ६ तथा ७ | 
सत्र ९ देहे १० स्थितः १ १ न १२ उपलिप्यते २३॥ ३३॥ अ० + ` 
काश २ सबै जगह व्याप्त है. ३ सूचम होनेसे ४ किसीजगह--नही ५ | 
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(३३६ :-. भगवद्वीता सटीक। 


«यथा एकः २ रविः ई इमम्‌ ४ छत्सनस्‌ SATA कारयत S qi 
^L Sew १० क्षेत्रस्‌ ११ प्रकाशयति १२ भारत १३॥३४)अ० ERAT 


~ 


- एक रे सव्य ३ इस ४ सम्पूर्ण ४" लॉक को. ६ प्रकाश कररहा ३ ७ तस Gs 
SAT ९ समस्त FAR १० प्रकाश कर रहा है ११ 'तात्पंये जो ज्ञान आनन्द 


- दइं अदीत होता है सव उसी ज्ञार्नानन्द की छाया है॥ ३४॥ | cC 
चेनज्ञयोरेवंमंतरंजञीनचक्वषा॥ EEG 


S 
चंच येबिहुयोतितेपरम्‌॥ २५॥ o o n 
ये १ एवम २ क्षेत्रक्षेत्रज्योः ३ अन्तरम्‌ ज्ञानचधुपा LIA SAAT, । 
8 परम te: यान्ति ११ ॥ ३५॥ अग्गाजा १ इस पुकार २ 
रक्ते+सेत्र चोत्रज्ञका . ३ भेद ४ MAT करके १ देखते एना. 
जो प्रकृति ध्यान विवेकादि तिनके सक्राशते पातका १।७.जानप | 
मानन्दस्थरुप -आत्मा्षो १० ueup पोते १ तारम वेध 


a m 


ए को प्राप SAG संतोगणक साथ सम्बन्ध करनेते AAT AL मातर! 
^ aped ॥ 
4 देश अब्य|य में MMA स्पष्ट निरूपण करत E 1३५ 


- ATAU सपत्तिपत्सब्रह्मवियायांयों गशा खथी हृष्णाझु नस वादे 
E ud चेनक्षेतज्ञतिर्देशयोगीनापत्रयोदशो$व्यायः DEAE Il ४ 
इति औँ सत्रमीआनन्दगिरिचिरचितायापरमानन्द्मकाशिकाया .... 
me टीफाया त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १२.॥ E 


t À— 


inm pare Di 
4n pA x" 
र? te ay 


E So -भेगवङ्गीता टीका ,, 7 ३०७५ - 
NEAR > 7 zs Um 
नदह अध्यायका पारस्म gr = 


ery & 
Torre VT A — em t 
Tr X. ^ 


1 cm शानगवाङ्वाच i पर्य्‌ प्रवध्यामि ज् 


2 = 

| eo ¢ kJ > vi (ej [ 
2 Si 8 EX] - q fv eS A E 2. 
: a gly a ü यज्ञ eA प्रपरधधाडाओ .: 
(n TE i3 p we tec E 
3 | AMAT उवाचन- शया १ ज्ञामोनाम २ SMHS RI ४ परम्‌ ५ अवदय i 
B म्म ६ यत्‌ S Ri स्त & MEDE ? O5 प्राम 29 TRES 23 gu »s गताः २३० 5 नर न् 
; j 1 E | l ? ll ve EE WaT ay थ बहा 4 CUA Nay पशा कम UR a झन्‌ E aus 
ORRDSSSIUS ज माति होती है इस वास्ते इस अध्याये Rare ` 

कह ६० अ०+-हे अज्युन! + Ribas केरा जोन उड, 


परपाधानछु ३ पदकको में -कईगग ६ इस अध्याय में m जिसकोजजानकर : 


परवर SE १० परमसिद्धिको ११.१२ gu देहसे qe NEN. , ` 
ब ज्ञानक मकारकाई कमे उपासनादिका अ नाना जीतारै भिन ज्ञान . " 
|| ज्ञान कहते हैं और परमानन्द: परस्व आत्मा का साक्षात्‌ | 

ता ३ IME MARTH एक यह उत्तम आलञ्चानदसम.जञामांमे स्मः. - 


३ वकि साक्षात मुक्ति का मुख्य हेतहे और परबद्मकी Rig  . | 
करक FST MY. महात्मा स्थूल देहकों त्यागकर परमा-. | 

३ AST आत्माको मासडुये हे. हे अर्जुन ! त्‌ मेरा प्याराहे इस यांस्ते यह उत्ता | न्य 

i न फिर भी DRA कहगा यचाप पहले क a परन्तु अब अन्य रीतिसे कहगा. ane : ; 
किणो शीघ्र समक में आजाबे || Yu 70 2 


इदेज्ञानधुपाशत्रित्य ममसाधम्यैभागताः ॥ सगे c 
गोपजायंते प्रठयेनव्यथंतिच UR ॥ 


इदम्‌ १ ज्ञानम्‌ २ उपाश्रित्य ३ मम ४ साधर्म्य ५ आगताः ६ सो ७ अपि 
को ३ आश्रय करके रे अयोत्‌ ये जो ज्ञान सांधनसहित इस अध्याय में | 
हैं तिका अनुष्ठान qual मेरे 9 स्वरुप को WHET ६ अथात शुद्ध 

T 


को देधन कररक्खाहे यह कहते हैं म छ० सस ? रज २ तम ३ यह ४ ह 


२०2४ 


: ३०८ Amaia I i 
rex फिर उत्पन्न होगा उस समय भी--नहीं -& उत्पन्न होंगे: १० sata : 
मायाके सम्बन्धी स्थूलादि SEAT नहीं ST होंगे क्योंकि मायाके संबन्धसे दृ | 
होताहे मायाका ज्ञानसे नाश होजाता हे ॥ २॥ 


: सयोनिसहदव्रह्ववस्सन्गमदधान्यहम्‌ Uu | 
भवः्सवभुताना ततोभवातिभारत॥ ३ NET 5 आओ 


मम १“योनिः २ महद्ब्रह्म ३ तस्मिन्‌ ४ DT ५ दघामि ६ अहम्‌ ७ भात |” 

दे ततः & सबैभतानाफ १०-सभतरः ११ भर्वति २२॥३॥!उ०-- AAT सम्मुख 
करके सोई ज्ञान कहते है अ०7-मेरी? योनि वॉज धारण करेने का स्थान सद | 
भोका कारण रप्रकृतिमाया ३ fuu अयोत्‌ उस त्रिगुणात्मिका माया ४ | 
चिदाभासको ५ धारण करताइँमै ६ । ७ हे अज्जुन ! ८ मायोपहित Sub | 
सब भर्तोका १० आबिभीव ११ होताहे १२ अथात्‌ माया में जब सचिदानर | 
की चःयाचत्‌ छाया पड़ती है तव सव भूत सच स्थूल sac होते हैं तात्प YE | 
जगत्के अभिन्ननिभित्तोपादान कारण है नहीं दै भिन निमित्त आर उपादान | 
कारणं ERIS C i3 
सवयांनषुकातेय बूतयःसम्भवार्तयाः ॥ तासा, | 
ब्रह्ममहद्योनिरहबीजप्रदःपिता ॥ ४॥ | 
कन्तेय १ MINTY २याः ३. mum 9.सम्भतन्ति ४ तासाम्‌ ९ AT | 
MeL ८ ब्रह्म ९ अहमू १० वीजपूदः ११ पिता १९२ ॥४॥ अ०--हे अन! ! |. 
` सब भूतों में २ खो मति ४ उत्पत्ति होती हैं ४ तिनकी ६ योनि ७ प्रकृति ८ | || 
& है और-+-मैं १० वीज देनेवाला ११ पिता १२ तात्पर्य जो जो मति बर है 
जी से ले चाटी पय्येन्त अंगम.स्थावर जिस जिस जगहं उत्पन्न होती है तितर | 
प्रकृति उपादान कारण है ईश्वर निमित्त कारण है।। ४॥ E 


__  स्चेरजस्मइतिणणाःप्रकृतिसम्मवा॥निबध | 
 न्तमहाब्राहादहदाहनसब्ययस्न॥५-॥ | 


Lo. सत्तम्‌ १ GER तमः? इति४ गुणाः ५ प्रकृतिसस्भवाः ६ मंहादाही 2 
अध्ययमू-€ देहिनम्‌ १० निवध्नेति ११ ॥.५॥ उ०--सत्त्वादि गुणाने 
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a TS 


C भगवद्गीता सटीक ——— ae 


भृति से प्रकट होते है, हे अजज! ७ इस देइ, में ८ faf RN 8 Mae. ` ˆ 
Xo बन्धन करते हैः? १ तात्य जीवके स्वरूप को मुला देते हैं'आनन्द को We - 


: पन स जुदा पदार्थ जन्य जानकर जीव आन्तर होजाता है गुणा के सम्बन्ध से ` ` 
. आनन्द स्वरूप अपने ET कोमल जाता है LN cs 


`` . तत्रसत्तवनिमेलतवात्मकाशकमनामंयंम॥ छख 
> संगनबध्नाते ज्ञानसंगनचानघ ॥ ६ ॥ 
` ` अनथ १ तत्र २ सत्त्वम्‌ ३ निर्मेलस्वात्‌ ४ प्रकाशकम्‌ ५अनाएयमू ६ सुखसंगेन ` 

| = ७ ज्ञानधगेन mW € वनाति १०॥ ६ ॥ + ३० + सतोगुणका लक्षण 

) आरं बन्धन' प्रकार कहते हैं +- हे अजुन ! १ तीनों गुण। ब्र २ मतांगुण ३ निम , ` 
qp ORG ४ पूकाशरूप .४ quer ६ है --सुख के साथ ७ और ज्ञान के? 
सांथ ८ | & बन्धन करता हे १० आत्मा को सत्वगुण 1 तात्पर्य, सुख और. . | 
_ ज्ञान ये दोनो अन्त करण क ब्ुच्षिहै मिथ्या अनात्मा माया ही काहे में सुखी 

: में ज्ञानी यह समफकर जीव an श्राम्ति में फैसता' है जिस काले में सतोगुण ` | 
., तिरोभाव होजाताहे तमोगुण रजोगुण पूकट हो जाते तव यह जन सुखभी जातां. ` i 


a 


रहता है दुःख शाकादे में फस जाता हे ॥ ६ ॥ : पु y 
. रजारागात्मकावाङलुऽ्शाम्‌ ERU. U तान्न 
बध्नातकान्तयक्मतगनदाहनसू॥ ७॥ 


- कोन्तेय १रजः२रागात्मकस्‌ ३ विद्धि ४ तृष्णासंगसमुद्धरमं ५तत्‌ ६ दे हिनम्‌9 
मसगेन ८ निबध्नाति &॥७॥ --उ०--रजोगुणका लक्षण ओर बर्धन पार. 
ते हैं ++झ० +-हे अजुन ! ? रजोगुणको २ रागात्मक रे जानतू ४ अयोत्‌ जिसि 
य स्री मित्रादि पदार्थों का. श्रवण स्मरण दर्शनादि करके भन्तभ्करणकी ae 
नेह उत्पन्न होताहे और मन रंजने होने.लगताहै AIA रांगात्मक कहते हैं 
गुण का यही स्वरूप है ओर +-तृष्णा संगकी उत्पत्ति ह जिसमें E अथात्‌ 
Tawar आविभीव होताहे तव जो जो पदाथ देखने gei | 
भिलाषा होने लंगती है AAT ये AST विकल्य उत्पन्न हो 

im क पदार्थ जो हमको मिलेगा तो. TAT हमको यह आनंन्द | 


ly 


मिळजाता है तब उसमे आर्साक होजाती है उसके वियोगः 


“००१ 


oe 
५० 
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OMS. ५६. MTT GAS  : 7९ 


करके. ८ बन्धन करता है & वेदोक्त कमॉमें और इसे, 


सक्त | 
GU है जीव CHAD: ज्ञान के सम्मुख नही होते द्ता d TES ike? 4 
- ' तमस्तक्ञानजंविडिमोइनसंवदेदिनाऱ्‌ ॥ प्रमां | 
द्‌ dedisiseditiquis d M 
२ .आज्ञानजफ ४ सल्नेद।हनाय ५१ ६ चि द्वित 
निवध्नातिः १० 4-४०. तमो गुणका लक्षण 
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e EY ६ St CER EH e EIE > ८ ५ की 
: . . सतवतुखेतंजयतिरजःकंग्गनिभारत “ज्ञान 

चादस्यदुत संजयत्युत ॥९॥. 5. 

`. ` भारत १सस्वम्‌ २ सुखे ३ सजयति.४ रजः ४ कर्म खि ६ quio छु CUIU 

छ) ` इ आहत्म १० जमादे ११ सञ्जयति १२ उत १२॥ &॥। उ० tas अपने 

अपने आविभाव में जा करते हे उनकी सामथ्ये दिलात है न~ ० +-हे रडून! 

१ सतागुण २ सुखम २ लगाता ह ४. अथ।त्‌ जिससमय सतोगुण आविभोव 

` इताह उससप्रय सुखक'सम्युख करता ह आर-- रजोगुण ४ कमसें.& लगाता | 

SHAN TIT ७। = WARTS दृहकर १० प्रमाद में ११ equ १२ 


oS . आहनन्‍्दासंतवर्षिणी के पांचवें अध्याय में ये सव अर्थ स्पष्ट लिखे Ell 
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RIT UST याभ्य न सम्भ बहुतों के साथ उसको भी न्योतकर विष दे दिया 
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| देखजो,किं जिस समय किसी की कोई निन्दा करता हो या सुनतां हो दाना 
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randall ब्रह्मश्रयायकट्पते ॥ २६ ॥ 
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| care स्वरूप आत्मा की मासिका उपाय जसा भक्तिदै और विशेष इस MES 
Rar अन्य उपाय शीघ्र प्रत्यक्ष जीतेजी फलका देनेवाला नद मह ९ NW 5s a 
` gs महारानका इसी समय के लोगांके उद्धार करने के लिये हुआई जस. E 
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नाश करन में समये हे ॥ २६ Ul * 


ब्रह्मणो हिप्रतिष्ठाहमग्रतस्याव्ययस्यच ॥ शा 
तस्यचधमेस्य एखस्येकांतिकस्यच ॥ ९७ ५ 
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विद्याकी तौ यह व्यवस्था है एके मत हीं कि जिंसपर निश्चय बन रद्द d 

यह है. कि सब मकार संसार दुः्खरूप हे इसका भी, ITI" केरे EN दूर 
होने का यत्नकरे कभी इसमें भीति न करे सदा संसार से ग्लानि sit रहे तव. - - 
परमानुन्दस्बकुप आत्मा की प्राप्ति होती है ॥ ३ ॥ QE 0 


ततःपदतत्परिमारमितव्ययार्मन्गतानानतर्तान्ति 
up dd समेवचायपुरुपप्रपयेयत अत IST | 
| queue |. cor 


”१-तत्‌ २ पदम्‌ हे परिमार्गितव्यम्‌ ४ यस्मिन्‌. गताः ६ Ware न= 
Paihia 8 तस्‌ १० एब ११ च VACHES १३ qquu १४ NW १५ यतः | 
पुराणी १७ प्रहत्ति३ LORE १६॥ ४ ०+ BRATS से संसार्‌ को iT 
करके two + पीछे १ सो २ पढ्‌ रे दूना qid rm y m कर 3 
६ फिर ७ नं ८ ळोटना पड़े & उसके ud ur i yp 

रुप की १२ bt 
ai ह M RET १८ फैली है १६ ATER संसार के किसी दा : 
नीचे ऊपर प्रीति न करे वैराग्य के पीछे व कि जहां one fe 
लेना न पड़े यन. उस पदको प्राप्ति का यह है कि तटस्थ sm muU 
3 काहे उस लक्षण से उसको लच्य करके उसकी भर्ति करती T E : 
| आकि का. यह है कि जिस परमात्मा से यह अनार RU m e 
à ऊपर फैलारै सोई भादिपुरुष मेरा AAT है उत Ee Tz es 
रक्षा करनेवाला है dg equi सव के य मैं um oe 
` संसार बन के पार मुझको बही UAT uet {चितन 
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` निर्ोनमोहाई, १ जितसंगदीपाः २ अध्यात्मनित्याः ३ Rew: 
Gag Mea: ५ ge ६ विमुक्ताः ७ मूढाः ८ तत्‌ & अच्ययम्‌ १० पदम्‌ 
` गच्छान्त १९२॥ ४॥ ToT आत्याका पातिकेसाधन कहते ह + झ ० -- 
दूर हो गये ह मःन मोह जिनके १ जीताहे संग का दोष गिन्होँ GLA वेदातशाम्न 
के श्रवण मनन विचार्‌ में नित्य लगे रहते हैं ३ समस्त कामना इस्‌ लोक पर- 
लोक al जातीरही हे जिनकी ४ सुख दुःख यह है नाम जिनके ४ इत्यादे 4 
` 7 दुस करके ६ छूटे हुये ७ ज्ञानी आत्मतत्व के जानमेबाले ८ तिस & निर्विकार 
ag पदको ११ पाए होते हैं १२ कि मिस पदके विशेषश अगले म्ये हैं ता- 
WENNS को चाहिये कि gale मार्गवालो का संग म करे और जिन geal 
= से प्रहत्तिमाग का विशेष निरूपण हे उनका भी भरणे न करे fuu पदाथ को 


=e 


) हि sg में खी ga राजसंयोग वियोगादि पदार्थो का ada विशेष है 
SW हेहु से सुई को कहना सुनना निषेधहै बरद्मविद्या में केवल बैराग्य उपरति 
शान्ति शम दमादि साधनोंका निरूपण है dim दि Walden सम्बन्ध ऐसा अनयै 
[ करता कि मचः जो उनङेयुण वणन करताई उनका संग sy करता है। ५॥ 


नतद्गासयतसूयानशाशाकोनपावकः ॥ यज्ज्ञा 
 तानानपतन्ततडामपरमंमम्‌ ॥ ६ ॥ 


Wet १० न ११ निषतन्ते १२ तत्‌ १२ मम १४ परम्‌ १४ धाम १६ ॥ ६ ॥ 
aS नी इकत पद के विशेषण कहते है + अ० + जिसको t सू र नहीं ३ 
ores ४ न २ चन्द्रमा ६ न ७ अग्नि = और-- जिसकों ९ SU 
१० नह ११ लोरकर आते हैं १२ जन्म मरणं में + सो १३ मेरा १४ 
चाम १६ ह तात्यय्ये सूयादि जड़ पदार्थ अज्ञान का काई ज्ञानस्वरूप 
es काश करसक्ते हैं आत्माही को परंपद परंधाम कहते हैं तैजस 
= nog 3 व नाम हैं जिनके उनको याम इस जगह नहीं 
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तत्‌ १ भूयः २न २ भासयते ४ न ५ शशांक ६ न ७ पावकः ८ "d & | 


^ 


Aun १ ट ^" 
EN 


a A ^ 
JEU संप्रकनो क्योकि वहां सूयोदि सव पकाश बरसे RG सर्वादि पेमका कार्य,” “| 
1 a ० ऐसेही वे लोकै मभुका धाम TH छुदा नहीं येह वात झाठवें अध्याय मे. . | | 

पछ कर चुके ६ं॥ ६॥ . , ° यायी कन्या 
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| समैवाशोजीवलोकेजीवगूवःसनातनः॥ मम 
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CN aS 
|, छानीन्द्रियाणि प्रकृंतिस्थानिकषोति ॥ ७ ॥ 
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°` जीवलोके १ सनातनः AER हे म 
७ इन्द्रियाणि ह कषेति ९ ER १०॥७॥ 
१. Tie २ जीव ३ मेरा 8 ही. ४० AEN न AS 
अंश घरसकाश su चिळधनका अश चिद्कणजीबको समाना नःचाहिये 
क्योंकि परमात्मा निरवयन आकाशवत हे सावयव TAA नहीं अत पवत का 
झश पत्यरका दूक होताहै ऐसा जीव अश नहीं आकाशका SET या दिए मः 
~ तिबिम्बका दृष्टान्त ससफना चाहिये साजीद alana और मलयक्राल में त 
no प्रकृति d स्पित रहता ६७ जा इन्द्रिय तिन + इन्द्रियां ८ को यता € वैसी है 
`` चे इन्द्रिय न मन हे get जिनम्‌ १० शीत्‌ पचङ्गयेन्दरिय पचकर्मेन्द्रिय पंच गण 
अन्तःकरण चद्य ये सव कारणं अविधा में सूक्ष्म ATS T छुन रद CH 
घुम्ति मलगमें से इन सव को Fel अविधोपहित चिदाभास जीव स्थूल सच | 
भोगां के लिये अपने साथ ले लेंताई ॥ 9 ॥ .. a 
शरीरंयद्वाप्नोति यचाप्युत्कामतीश्वरः। एह o 
त्वंतानप्तयात वागुगंधानवाशयात ॥८॥ 
©. Saag: १ यत्‌ २ शरीरम्‌ः ३ अवाज्ाति ४ यत्‌ ४ च ६ अपि ७ उहक्रासंति 
| पुतानि ९ uen १० संयाति ११ वायु: १२ EMA १९ आमात्‌ ENT ` | 
 _१५।८॥+अ०+देहका स्वामी जीष १ निसकाल S Raat ३ प्राप्त होता - | 
e दै ४ और जिस काळं ४।६।७ एक देश्से दूसरे देइन a e तिस SIT | 
` इसःको 8 ग्रहण करके १० माप होहाइ १९ qux GEN दृछ्ान्त कहते ईं + वायु - 
१२ कोः १३ पुष्पादि से १४ जैसे १४ लै जादाई YA इन्द्रियादि को 
3 साथ लेक्रखा GOLA! peed got Kamatakar Mishra Collection; Varanasi 2 go 
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ओ- .. श्रोत्रचछ्ुःस्पशानच रसनंघाणमंदच्‌ ॥ अधिष्ठा 

 यृमनश्चायवषयांङ्पसवर्त॥&॥ - «| | 
= श्रीत्रम चक्षः २ स्पशनम्‌ ३ च v Wü ५ घाणम्‌ ६ एब ७ च ८मनः एच 

. १० ऋषम्‌ ११ अधिठ्ठाय १२ VAT १२ उपसेवते १४॥ V+ अ० श्रोत्र 
` . १ चधुः २-त्वकोर अर ४ रसना ५ और नासिका ६। ७ । 5 और मन को. 
९। १० यह ११ जीव + आश्रय करके १२ विषंयों को १३ भोगत्ताहे १४ तात्प 
Thad मातिविस्व जो घेतन्यका सो भोक्ता. जीव'मन में भतिबिस्ब जो उसी: चैतन्य 
` कासो अन्तः्करंण इन्द्रियों में प्रतिविस्ब जो चैतन्यका सो बह फरण शब्दादि 
विषयों सें प्रतिदिस्थ चेतन्यका सो कस्म कत्ता को भमाता चेतन्य कस्म को -अमेय | 


— चेतन्य कहते हें रमाता मेय जब ये दोनों चैतन्य एक होते हँ-उस को प्रत्यक्ष 
भोग कहते हैं ॥ ६ ॥ 


` उतक्ामन्तंस्थितंवापिशुञ्जामंवाणुणान्वितम्‌॥ | 
बैयूहानालुपश्यन्तिपश्यन्तिज्ञानचछ्लुष ॥.१ ० ROO 


d ` विमूढाः १ उत्क्रामन्तस्‌ २ स्थितम्‌ ३ या ४ अपि ४ भञ्नानम ६ वा ७ गणा” 
न्वितस्‌ = न 8 अनुपश्यन्ति १० ज्ञानचक्षुषः ११ पश्यन्ति १२॥ १०] Ld ved 
बथायेजीचका स्वरूप ज्ञानीही जानते हैं बहिमुख विषयी नहीं जानते हैं +-झ ० + 
` बहिमुख १ जीवको + एफ देहसे दूसरे देहमे जाते हुयेको २ और देहम स्थितहुये - 
/ भी ५ और भोगनेहुये को ६ आर इन्द्रियादि के साथ संयक्त इये को ' 


के जाद किंसमझार विषयों को भोगता है अक्रेलाही भोगता 

यादि के सम्बन्ध से भोगताहे ओर यह शरीरो में केसे स्थितई शरी: 
अशयद या आत्मा देहादिका आश्रयहै. या कुछ अन्यप्रकार है यह B. a 
से छूट दूसरे देइमें नाताहै | १०॥ ——0— ह. . 


भगवट्टीता सटीक, “३०५” 2 


q^. 4 5 EN 
iri +ड न यह वहीं समझूना कि आत्माको तो सब ही जानते हैं WU. टन 
ga दे कि जो आको न नोन अएना जानना यही 'ज्ञानकी झवेधि'है सबं: 3 
आणो तो आत्माको क्या जानेंगे बहुत ,विद्याघान्‌ वेदोक्त अनुष्ठान करनेबाते 
| मी नहीं. जानते --झ०--प्ञानयोग में यत्न करनेवाले * योगी. २ । १० आत्मा 
| को 9 देइम ५ स्थित द आर. RES विळचं म देखते हैं ७ पन्दमति ८ मंजन” 
_झन्त;करणवाले-& यंत्र Ug! १० भी ११ आत्मा को १२“नहाँ ०१२ दे 

ते १४ तात्पय्य बैदिक ura भी कोई कोई जो आत्माको नहैं जानते 
संग हेतु यहँदै कि बे वेदान्तमँ भद्धा नह के पे जीये RRA समके है 
गौर एक यह बड़ा आश्चय्य हे कि वर्की ६६ से अदृष्ट सुतकादि उनको. लः ' 
ward और आत्मा में यह निश्चय न ar कि Eee EAT TUUS ०. 1 | 


_ -गदादित्यगततेजी जगद्गासयतेखिलम ॥:यंच 
| न्द्रैससियच्चाग्न। तत्तेजोविड्धिमामकस्न ॥ १९ Ie का 
E ccu १ यत्‌ २ तेजः ३ अखिलम्‌ ४.जगत्‌ है भासयत ६ यत्‌ 9. . 
चन्द्रमसि ८ यत्‌, ९'च १० अन्ना १.१ तत्‌ १२ तेजः १३ मामकर ४ fang ९॥ 
१२॥'अ०--सयै में १ जो २ तज ३ समस्त ४ जगत्‌ को ४.मकाश करता दः 
११ qr १२ तेल १३ 


जो ७ चन्द्रमा में ८ आर जा &| १० aa अग्नि में 


| मेरा १४ ज्ञान १५॥ १२॥ . ` 
गामाविश्यचगतान घास्याम्यहमाजसा ॥ उ 
णामिचोषधी'सवा 'सोमोसत्वारसात्सकः ॥ १२७ | 
हि... गाम २ आवरत २ च ३ पूतानि ४ धारयामि ५ अहम A ओजसा ७ रसा: . 
| wc ६ सोमः१० ge ११ wa १२ sedi: १२ पुष्णामि १४॥ 
| १३ ॥ अ०¬+पृयिवी में १ प्रवेश करके २। रे अतांको ४ धारण करताई ५ 
सव ओषधयो को 


' ६ बलकंरके ७ और रसबाला ८। & A होकर ११ स 0d 


१२। १३ gg करताहू १४.॥ १ 
"'msegadger प्राणिनदिहमाश्रित DAD | 
एापानसमायुक्तः पच्य aud ॥ १४७४ .. = 
प्राणिनाम १ देहप. २ ATE ३ अहम ४ देश्वानर; ५ झला ६ प्राणापानः 

समाप्त: SHUTS 5 BAGS प ॥१४।॥4 अ० ते जीवनकै १ 
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EQ o बंगवद्ीतासटीक।॥,. . -.... 5 
~ ~ - - श्रीरमें २ स्थितहुआ २ में जठराग्नि ४ होकर ६ प्राणार्पानादि हे साथ: Ra 
ROMA ८ अन्न को ९ पचाताई १० -- टी०--पूरी आदिक्ष 

WT खीर आदिको. भोज्य चर्न! आदिको aa पोंडे-आदिको चोष्य कहते है 

तात्पये सूये चन्द्रमा पृथिवी आदि पदा में मो जो गुणें यह सब चतन्यःदेष 
“की;सचाइै वे सब age चैतन्य खबका भेरक है॥ १४ ॥.- ` .. `` 


सवस्यचाहँहादसाज्षवष्टोमत्तःस्थतिज्ञानमपोहनं 
च।१८श्चसवरहमववद्योषेदातङहेदविदेवचाइस्‌ १५ 


सवेस्य १ हादे २ अहम्‌ ३ Was ४ मत्तः ५ च ६ स्थृतिः ७ ज्ञान्म्‌ ८ 
_ अपोइनम्‌ ६ च १० सर्वे: ११ dan १२ च १३ अहम्‌ १४.एब १४ dae १६ 
` वेदात्‌ १७ च १८ वेदवित्‌ १९ एव २० अहम्‌ २१ ॥ १४ ॥ आ०--संबदी - 
ve १ बुद्धिम २ में हे प्रवेशहूँ ४ ओर मुझसे ४ | ६ MATa: ७ ज्ञान ८ और VDO : 
: का + पल-जाना. & भी १० मुझसे होताहै 1-और सब वेदॉकरके ११।१२।१३ 
मे १४ ही १५: जानते के योग्य १६ हूं अथीत्‌ सब वेद मुक, ही अतिपादन । 
` करते ६--वेदांत करनेवाला १७ और वेदों को जाननेवालां भी १८।१६।२० 
A WR है हूँ तात्पय्यं जहां जहां प्रथु “अपनी विभति कहते हैं उनझा अभिप्राय 
Sagar एकता पूर्णता में हे ज्ञान शक्ति क्रिया करके उपा हत. जो चतन्य 


3 उससे ज्ञान रात हाता हे आवरण शाक्त प्रधान so4dqem उससे एल WAT € 
होताइ॥ १४॥ * ? .. - | 


` दाविमोएहषीलोकेचरश्चाचतरएवच ॥ चरःसर्वा 
Ee aia SECA AIS eqq ॥ १ & Ul २५५ 
ओ इमा! द्रौ २ पुरुषो ३ लोके ४ चरः ५ च ६ अघारः ७एव<च& सः; | 
TUT १० सताने ११ qu: १२ कूउस्यः १३ अचारः १४ उच्यते १४॥ १६॥ | 
_ ० --कह हुये पिछले अथैको फिर सक्षेपकर कहते हैं कि जिससे जल्द समझ 
E प्र आजाय ज अ०+ये १ दो २ पुरुष ३ लोक v प्रसिद्ध ह-+-क्षर ५ । 
के यी WAT ६॥७॥८ ९ सत्र ud को १०. १ १ चर १२ कूटस्थ को | 

१३ E कहते हैं १९ tot लौकिक बोली में देहको भी पुरुष कइ- | 
- ९४ इसप्रास्त्र दोनोंकी पुरुप कहा देह इन्द्रियादि पदाथों को क्षर कहते हैं थोर 
इस जगह मायाका नाम अक्षर है कुट क सकी स्थिति है. सो माय 
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भेगवहीता सठाक ।* P DIM ३१२७ ¦ 


स्थ का अवे इस जगह ATTA से माया समभा यावत्‌ ब्रह्मज्ञान नई 
giga माया अचार स्पष्ट अतीत होती हे इत्यमिमायर ॥ १२९. 
'उत्तमधुरुषस्लन्यःपरमात्मेत्युदाह्वतः॥ योल `| 
उत्तमः १ पुरुपः २ तु ३ अन्यः ४ परमात्मा Y उदाहृतः ६ इति 9 यः ८ 
व्ययः 8 इश्वरः १० लोकत्रयम्‌ ११ आवश्य ३२ विभतिं.१३॥ १७।॥।ड० ज 
बुद्ध सच्चिदानन्द, परमातमा नित्यमुक्त, पार अक्षर दोल्ांसे”विशक्तणई, यहुसमक 
सको आत्मज्ञान HIT हग AS +-उत्तम १ पुरुष २ तो ३ अन्य ४ ही हे घट” 
पदवर्य अन्ध भेदचाला नरा Waa प्रतिदिम्वदत्‌ अन्य दै उसी को + परमा” = 
at i कहाई gage समझ ANI वह यही आत्मा | क ज़िसको बेदम | 
| & इंऱ्वर १५ ATH 
| पनीश्यराने परमात्मा कहा ई जा = निर्विकार e ३ 
E. Tale १२ अथात्‌ उसका ऐसी-आर्चित्यशक्तिदै 


j 
d ११ प्रवेशहोकर १२ धारण के 
कि वह यास्तव निर्विकार ३शवर है WU MAPA धारण" कररहाह | ९७ Ul 


| यस्माखरमतीवोहमबरादपचचिस; ॥ तो 
| त्मिलोकवेदेचप्रथितःपुरुषीतमः ac ॥ 


., यस्मांत्‌.१ TEVA ३-अत्षरात्‌४ अपि ४ अहम्‌ & o POS : 
| अस्मि & अतः १० लोके १९ 34 १२ वे १३ पुरुषोत्तम : Uus il 
p tahoe +e हेतुसे १ चर अक्षर से २।३।४ A u m | 
| ` बाणीका अविषय ७ आर इन दाना S --अतीत PURUS ^ o S E 
| से १० शास्म ११ ओर वेदे १९१२ EN oe Bs QU 
| तात्य नित्यमुक्त शुद्ध सचिदानन्द परिपण 'आत्माको उ 2 eS 
 किसीकालम जहां वन्ध HUS सत्‌ असत्‌ शब्द का कुछ. प्रसंगभी नहीं 


— योमामेवमसंमूढोजानातिएरषात्तमम ॥ ससै E 
बिद्जजतिमांसर्वमबिनमारत ॥ १९॥ p. 


_ भारत १ यः२ असंमूढः ३ एवम्‌ ४ माम्‌ VENTS जानाति ७ सः : | 
fg & सर्वभावेन १० माम्‌ १९ मजात १२॥ १६॥-४४०+जों "d | 
"esr ALES जानतारे उसका मादर SES Imt. 


ed by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi -. ७. 


J 
q 
f 
| 
| 


e 
D ot 


- 


३३५ ˆ cur - :. ..' ` | 


“हे अज्जुन! १ जो २ मूलाज्ञानराहेत विद्वान ३ इस पकार ४ किः चर ay | 
^ LN CS. ~ z EMIT n grs i 
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' ` हतियह्यतमंशाख्रमिदसत्तीमयानध ॥` एतदूबु | 


BU आर. जिसका मन पाप पुण्य. में खटकता है आत्माको असंग MHA Ae | 
T T ~ ^ - n f» fe: : 5 
समा उसने इस अध्याय के अथ. को भी. नहीं समझा क्योंकि श्रीमहाराज | 
>> से C. " ~ e ळ्‌ a : छ 

be स्पर कहते है TH SU अध्यायकशअथ-को जानकर कुतकुत्य SHIT है 3o + : 


Eur इस “जगह शाख्रशुब्द॒ का. तात्पये इसी अध्यायमें हे ७ हे अज्जुन ! ८ इस | 
BS अयात्‌ इसी अध्याय के अर्थ कोर्-जानकर. १० ब्रह्मज्ञानी ११ और, | 


` बुन्धन से ESREST ॥.२०॥. ˆ 
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तताह ७ सो ८ सबेज्ञ विज्ञान &«सबैभान करके २० मुझको ११ भजता है?२ | 
तात्पये जिसको आत्मज्ञान हुआ बह सदा भजनही करता रहताहै॥ १६॥ | 
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C. a "i 
डाबुडिमान्स्यातङतङत्यञ्चभारत॥ २०॥ | 
` अनघ १-मंथा २ इदम्‌ ३ «गुद्यतमम्‌ ४ शाख्नम्‌ ५ उक्तम्‌ ६ इति.७ भारतऽ त | 
8 getto बुद्धिमान. ११ कृतकृत्य<१२-च १३ स्यात्‌ १४ ॥२०॥ gor, 
इस “अध्यायम eem वेदोंका.तिद्धान्त. श्रीनारायण ने निरूपण करदिया || 
जो: इस अध्याय के मर्थको. जानगया वह कृतंकृत्यहुआ उसक्रो कुळ काव्य नही. [| 


L] 


हेडन! UA यह ३ गुप्ततम. ४ शास्र ५ कहा ६ इति इस शब्द का यह | | 
तात्यय्योथ है कि समस्त गीताशास्र शुप्ततम है और गीबाही को ore कहते है | 


Sige १९.१ क होजाताहे १४--फ़िर उसको कुछ ater नहीं वह कमी 
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इति ÜBRIG ब्रह्मवि्यायां योगशास्रे श्रीकष्णाईनसवादे | 
उरुषहतमयागानामपक्चदशोऽ्यायः ॥ १९॥: ` 4 

` इति जीआनन्दागिरिबिरचिताया परमानन्द्मकाशिकायाँ ` 
रीक्गायांपञ्चदशोऽध्यायः |) १,५ ॥ ` | 
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| ` SRT ॥अभयंसस्वसंशुडिज्ञानयोम ' 
T व्यवास्थादः ॥ दानदिसश्चयश्षश्चस्वाध्यायर्तपश्चा 
E. — अभयम्‌ १ सखपशुद्धिः २ ज्ञानयोगव्यचरिथितिः ३ RITE ४ दमः RT d 
|. ७च SXWUUUE & त्मः १० आनम्‌ ११॥ Vli de --दैवीसम्पतके २६ ` ० 
॥, लक्षण कहते ह ढाई रोका म Ae + भय न होना, १ अन्तःकरण d as 
L राग देपादि,का ज.शेना २ ज्ञानयोगमे स्थित रहना ३ दान करना सतोर्गुणी | 3 
कि जो we थध्यौय में TRA ४ ओर इन्द्रियो को दमन करना ५। ६ आर 
यज्ञ करना सतोगुणी इसका ATTA pred अध्यायम कहर 9914 बढ शाला _ 
का पढ़ना पाठ करना & तप दो प्रकारका है एक सदा, नित्यानित्य पदार्था का 
विचार करना दूसरा चान्द्रापणादि व्रत करना १० सीधापन १९॥ १॥ 


-o अहि्ांसत्यमको वस्त्यागः्शान्पिण्पछुच्‌ 
दयाक्चतेष्वलोळुलब्मादवक्षिरचापलर्म्‌ । २१ 


` आहसा ९ सत्यम्‌ २ DD २ त्याग), ४ शान्त; ५ आअपशुनस्‌ ६ Wig ७ 
| द्वया ८ अलोलुत्वम्‌ ९ मादेबब्‌ १० हीः ११ अचापलम्‌ १२३ २ | अ० T 
GR शन बाणी शुरीर करके किसी की दुःख नहीं देना १ सत्य बाहना २ कॉज न 
7E करना ३ त्याग समस्त पदार्था- का ४. अन्तःकरण का उपशम निरेध + पाड 

| किसी का अवगुण नहीं कहना ६ यथाथ पापक्ता कहने वाला TAT का पापी 
| होता हे ओर. जो. वंढाकर कह CRT पापी होता FAUNA में दया ८ 
2 | SE के सामने दीनता न करनी & कोमलता १० ASA रखनी खोटं कामा | : a 

| में ११ चपल ने होना (२॥ २॥ oes 


| तजः्चमाष्टतिःशौचमद्रोहोनातिमानिता ॥ भ. ¬ - 
| वृन्तिसम्पददैेवीममिजातस्यमारत॥३॥ _. 
६ १ चपा २ घृतिः ३ शौचम्‌ ४ अद्रोहः £ अतिमानिता ९न > भारत = 

: & array १९ अभिजातस्य ११ भवन्ति १२ ॥ 3 ॥ अ० न भाग 
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ना समके हैं इस प्रकार जगत्‌ को AAG अव्यबस्थि 


- $७कामहेतुकम्‌ ८ अन्यत्‌ ९ किम्‌ १० ॥८॥ Mohs असुर १ जगत्‌ कॉ. २ | 
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ते हैं 
तिष्ठं ये दोना जगत्‌ के विशेषण हैँ, जो कोई TEL से इके क्रि क्योँ'जी यह 
जगत्‌ कैसे उत्पन्न हुआहे इसका कया Ve तो उत्तर यह देते हैं कि अज़ी+' 
परस्पर St पुरुषी के सम्बन्ध से हुआ हे ७ कामदेव इसका हेतुहै' ८' अन्य ९ 
बया १० हेतु होता ll ८ ॥ E 


एतादृिमव्टभ्यवष्टात्मानोलपबुड्यः ॥ प्रम | 
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4 ` _ की उसको सिद्धि भी नही होती इस SUTE उन्न लोगों का प्रसंग है कि पजेनका . 
: ओ- शाख में अधिकार हे जान दूफ शाख की विधिका -उर्लंघन करते हे ज्ञानी जन | 
* -—— wüsert उनका यहां प्रसंग नहीं ओर अनजानलोग या अन्यद्वीपनिबासी या | 
- शास्त्र से अन्य मतर्वाले शाजबिधिकों उद्लघन-करके अपने AT के अनुसार य 
स्वाभाविक इच्छाएवेक बततेहें उम्तकांमी यहां प्रसंग नहीं क्योंकि उनके लिये | 
we अध्याय में भरन करेंगे आर श्रीमंहाराज स्पष्ट उतर देंगे ॥ २३॥ | 


माच्यालन्यममाणत कायाकायन्यवार्थतो। 
[वाशास्रावयानोत्तक्मकठमहाहसि ॥ २४॥ 


 तस्मातं १ कार्याकायेव्यवस्थितों २ ते ३ शा्नम्‌ ४ माणम्‌ ५ शाविधानोङ्रम्‌ | 
^R कमः ७ ज्ञात्वा ८ इह ९ कुम्‌ १० अईसि १९॥२४॥--अ० +-तिस कारण | 
से १ यह. करना चाहिये आर यह न करना चाहिये इस व्यवस्था d २ मुझको, | 
. हे sm ४ प्रमाण ५ ३-+ शास्त्र मं जा करना कहा ह उस कमे को ६। ७ Wm 
करके ८ इस कर्मकी अधिकारभूमि dA अर्थात्‌ इस मनुष्य देह से मर्त्यलोक 
- mH RUE १० योग्य हे तू ११ areas जो शास्र ने कहा सोई कर शर 
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सश्सतिवणनयोगोनामपोडशो5£्यायः ॥. १६ ॥ 
इति श्रीआनन्द गिरिबिरचितायापरमानन्दपकाशेकायाँ ` 
 टोकायांषोडशोऽध्यायः॥ १६ ॥ 
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ज०--सोलइवें अध्याय में श्रोभगतीन्‌ ने कहा जो शासनको विधिको उल्लंघन 
` करके बते हैं अपनी इच्छापूषेक उनको न इप्रलोकमे सुख होतादे न उनकी Tala 
` होती है इसमें यह शङ्का भरीते होती है, कमसममों को कि जिनहों,वे औमदाराज' 
५ क्वा तात्पयै नहीं समभा बह शंका यह है कि असंख्यात अम्बरीष के,लोग- और 
इसी दीप में भी वेदोक्त मट से अन्य मतबाले ओर ग्रासचिवार्स] बहुत अनमान 
- लोग शास्री बिधिको उलंघन करके यतेते हैं; उनको इनमें तो भसा सुख अपने 
qa अनुसार येदोक्त कस्म करनेवाली को शेताह बेसा5 उनको अपने अपने 
| कर्मों के अघुसार रत्यक्त दीखता है और परलोक d Wer दुरति होय यह, वात 
| ` अयुक्ते क्या सव प्रजा एक ईश्यरकी है वह ईशबर,ऐसा नहीं अस्युदवीपानिवा 
faa सवदी दुगीतिकरे यह शा एक नाममात्र संक्षेपकरक्षे लिसीग ३ उत्तर 
. भी इसका WW करके लिखा जाताइ प्रथम यह कि भरी भगवानले Seer अ- 
"> ध्याय स्पष्ठ werd कि सतोगुणी ऊपरके लोकीमें भाग्य होते दै रजोगुणी मध्यम 
स्थिर रहते हैं तमोगुणी अधोगति को माप होते d. तीनों गुण यत्न करनेसे भी 
॥ 3 ते हैं ओर स्त्राभाबिक भी वतत X सबलोग अपने गुर्णोकी तारतम्यता से सहति 
I : ` दुगति को भाप्तहोंगे षे किंसी जाति वा किसी मत्में वा अनजांभहों शाश्लोक्त जो 
| > कप करते हैं जिनकी शास्त्रों अद्घादै जो वे यत्रकरें तो रजोशुणी' तमीहुणी अपने 
| | ` co स्वभाव को पलट सक्तं ईं आर जनक dq शाञ्चम॑ श्रद्धा नइ! वे नहा पछदसक्त 
अपने स्वभाव के अनुसार रहेंगे बैदिक अवैदिक मतमें इतना VIRTU HTC एक 
0 सूद्षा पात यह ई कि जो वेदोक्त कमे धे ईखराराघनादि सव अध्यारोप ओर + 
| जो शास्त्री विधिको उल्लघन करके अपन मंतके अनुसार कम करते इं वह अध्या- | 
^. रोपे विद्वानांकी इष्टि अध्यारोप करिपतह विनाज्ञान सव समहेज्ञानमें सतोगुणी . 
| 3 का अधिकार है सो सतोगुण स्वाभाविकही बा मयनकरक फिसीने सम्णदनकिया 
| हो ज्ञानी सतोंगुण को देखकर ज्ञानका उपदेश वे सन्देह करेगे के जिससे | 
गति होती है सोलहवें अध्याय में श्रीमहाराजने उन लो के वास्ते ऐसे न 
उनको न इस लोकमें सुख होगा न परलोक में कि जिनका शाख््रमे अधिकार र 
र वे शाख्राथ को जान बूक TAA बिधिको उलन करत हैक्‍्यॉंकिउनको | 
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X २ श्रद्धया ३ अन्दिताः ४ शाजविधिम्‌ ४उस्सज्य ३ यजन्तेऽ तमाम्‌ | 
८ निष्ठा & तु १० का tiene १२ रजः हो १४ तमं४१५॥ श[उ० -- ... 
यह पूर्दोख शङ्का करदे अज्जुन IA ATS हे.भगवन! १ बहुत qp | 


थदाकरक ३ घुरू ४ शानक विधिको ५ उञ्चघनकर ६ चपनी-दुद्धिके अनुसार _ | 
X वेद्शाखरडिति अपने गुरुपतके अघुसार ३रवराराधनादि कम -- करते हैं ७तिन | 
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निष्ठा +सवोगुणी १२ ब + रजोगुणी १३ च १४ तमोगुणी १५ तात्पय जो | | 


ते हैं. उनका ओर ज्ञानियोंका तो यहां एग नही अ 


 दांश्शु॥॥ 


क SWISS २ त्रविधा ३ श्रद्धा ७ भवति५ सा ६ सात्तिकी ऽशः | 
ae जसीदच & एप्र१०तामंसी.११ च १२ इति १३ ताम्‌ १४ शृण १४॥शाझण० + | | 

अवने के स्वाभाविक २ अथात्‌ अपने आप पूर्वे संस्कारसे ara | 
SC अद्धा 9 € ४ सो ६ भद्धा +- सतोगुणी ७ और रजोशणी 581१० शर” | 
| तमोगुणी ? 1123123 तिनको १४ सुन १५ कहते हैं अगले शलोकभे ओर qu | 
भदत आर भी आगे बहुत श्लोकों में कहेंगे तात्पर्य are में जिनकी 
EUNT NUNG जो अनुष्ठान करते हैं उनकी अदा निष्ठा बंबल सतोहुणी 
Suita शा में यह सामर्थ्य ह कि स्वभाव को पलटसक्ताहे जिनकी. 
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"Wo ENS (सवस्यश्रडासवारतसारत BUE EXE 
याय qsgeueqqrüugu s 7 ` ` | 
` ` आरत १ सवस्य RANTS epar 9 भवति ५ आयशर ६ पुरुपः 9 000] 
SNP ८ यः & यच्छूद्धः १० सः ११ एक १२स्‌ः १३॥ PU ota . न्‌ 
` परकारकी अद्धा ऐसे जानो जेसे अवं कहते हे हे अजुन ! १ सबको रे अन्त c ° _| 
"M aura असुसार ३ शद्धा ४३ ४ यह ६ जीव ७ श्रद्धावानह ८ जो 4 जसका E 
| जस ARTS अथांत्‌ ज जिप भ्र; करके युक्त दु १० सो ११ निश्चय १२ _ | 
b . सोई १३ E तांलये rer श्रद्धा जेते कमरा में सवोगु्णी आदि में है उस को. 
| ”- चेताही समभाना चाहिये आगे आहाराद्रिकाभेद सच्वादिक्रदेगे उस बिर E 
| छानुमानसे जानलेना कियह पुरुष RATE आर इसको यह निष्ठाहै यह इसकी गाति jt 
होगी ऐसा कोई gaa नहीं कि जिसकी किसी जगह शद्धा न हो इतरप सव 
-— को भोबगवान्‌ ने शखावान्‌ कहाँ जिनके अन्तःकरण शुद्ध ह“उनकी सतोगुणी | 
` श्रद्धा है जिनके सलिंन अन्तःकरण हैं उनकी तूमोशुणी रजोगुणी श्रद्धा ह पुरुष 
` के सम्बन्ध से शरद्धाको भी तीन परकारका कहा मोक्ष में ES ओर साधन 
Sen जिसकी ASUS बह केवल सतोगुणी इत्ति श्र॒द्धाई परसाथम CATA 
भद्धा कहते इः यह TAZ [र में तीनपूकारकीन अध है कि जो कही MAM सावकार 
सत्तोएणी श्रद्धावान का ३॥ हे ॥ । नी 
| EXHESETEETEP ES Ca राजला एज 

तान्भूतगणांइ्चान्येयजन्तेतामसाजनाः॥ ४॥ ` 

GREAT १ देवान. २ यजन्ते ३ राजसाः ४ यक्षरक्षांसि २ तापसाः ६ 
जनाः ७ FATAL ८ धूतगणान्‌ & च १० एव ११ यजन्ते १२॥ ४ ॥३०-सच्वा- 
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देगशोंकों कार्यभेंद करके 4-सतोगुणी १ देवताका २ यजन करते x 
रजोगजी ४ यक्षराक्षसो को ४ पूजते d 1 तमोगुणी १जन ७ पत = आर 


गर्जो को ९।१०। ११३ रर का 


शशा्विध्तियोर॑तप्यन्तेयेतपोज॑नाः ॥ दस्भां 
कारससुखाःकामरागबलाउन्विताः ॥ ७ ॥ 


ये १ अनाः २ अ्शाह्नातर हेतिम्‌ ३ A ३ qui quid २ ETA 
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३४२ “४  गजगवब्वीता qeu , . `, 
~. युक्ताः ७ कामरागवलाम्वितरः ८॥ ४५ ॥अ० -+ जो १ जुन २ शाज्ञविधिराहित । 
^. ४ सैला-9 तप ५ करते हैं ६ उसमें कारण यह हे-कि p दंभ अहंकार करके. | 
युक्त हैं.७ फिर देसेहें कि + कामरागवल करके युक्तहैं ८ तात्पर्य कोई कोई ऐप. | 
तपकरते हैं कि वह कस्मै स्वख्पर्सेही मेला है अर्थात्‌ उस केके करने में ग्लानि | 
टी है और उसक्के करवेमें शकी त्रिधिभी कोई नहीं उस कर्मका नाम तप रखकर 
तथा तपते हैं हलु इस़में यह है ए्‌थम यह कि लोगों को दिखानेके लिये दूसरे “यह 
कि जसा इम कमे करते किसी से कव होस'क्ताहे तीसरे किसी कामना के लिये > 
चौरे रजोगुण के बशसे उस med में परीति होगर है त्याग नहीं सक्ता हा एत्र | 
` - पित्रादि की पीति से मित्रादि के रिकाने के लिये करतां है पांचवे बलवाला है 
„ . जो चाहता है सो TEU. 


 'कृझ$यन्तःश्रीरस्यंशूतय्राममचेतसः ॥ भाचेवा _ 
- उन्त'शररस्थताचड्यातुरनेदचयान्‌ ॥ ६ ॥- | 


| ओ-  अचेतसः १ श्रीरस्थण २ भूतग्रामम्‌ २कपेयन्तः ४ च ५ अन्तःदश्रीरस्थम्‌ _ 

"SES एच &,तान१०आंसुरानिश्वयान्‌ ११ (बिद्धि १२१ ६ IL oP aa: © 

/ नी १ शरीर में जो स्थित २३न्द्रियादि ३ तिनको +-पीड़ा देतँदै ४ अर! भीतर: 

` दै शरीरके स्थित ७ जो मै हुँ+-मुझक्रो ८ भी € दुःख देते हेंस-तिनको १०. 

` Spe ११ जान १२ तारपरये जो विना बिचार इन्द्रियादिक्रो दुःख देतेहें और | 
UAE शुद्ध MS आत्माको दास और यस्थि चमी दिः का ' पुतला समः ' | 

` कते हैं बे लोग अंयुरवः्‌ हैं जो ag का निश्चयहै सो उनके प्रसिद्धरे तपका | 

फल शान्तिई शान्ति के लिये उपवासादि तप करते हैं जिस कमे करने से उलटा ५ 

Le तमोगुण रजोगुण बढ़े आर उस कर्भ का नाम तप कहा जावे यह कभी कपटी - 

पुरुषों का काम हे॥ ६ || | A 


ओ- आहारस्त्वपिसरवस्यत्रिविधोभवतिप्रियः ॥ यज्ञः | 

- MARAT AAT ॥ ७॥ | 

 - आहारः १ तु २ अपि ३ समस्य ४ Ripa: ४ मियः ६ भवति ७ तथा ८ 
eee तप; १० दानपू११तेपास्‌ १२ भेदस्‌ १३ इमम्‌ १४ सृणु १४।।७। उ 
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झादिपुर्पं 
करता है उसकी 'ससोशुणी जानना चाहिये GUTH तमोगुण-रजोगुण मैं कः 
P लना करनी --अ० + आहार- भी २। ३ बको ४ तीनमकारका Ye 
` & है ज्र ८ यज्ञ ९ तप १० दान ११ भ्री सबको dee का मिय है. हे. , 
Gesat -- तिनका १२ We १३ यह १४ हे कि जो अगले ₹ख्रोको सुँ कहंगा ° 2- 
सन १४ जो es रजोगुणी तमोगुणी edt उनको त्याग सतोशुणी gis 


^ 9 “० 


| दढ़ाब,कि जिससे तेरी ज्ञाननिष्ठा ESI ॥ | 


SUAS तिविवना॥रस्या Po 
` स्निग्धाःस्थिराह्या ञ्राहारा'सास्विनप्रयाः॥:॥ C * 


- यःसत्तवयलरिण्यसुलपीिविवद्धनाः १ रस्याः २ स्निग्धाः हे स्थिराः ४ 
हुधस १ आहाराः ६ सास्बिकपियाः ७ ॥ ८ M ३९ -- सक्मेंगणी'बहार का 
लक्षण और फल भी एकही Vela कहते है 1० 1- अवस्था. PR - 
, स्थिरतां ब वीरै व उस्साइ घल आरोग्यता उपेशमात्मक छख qudm . ? . ` 
_ चः पदार्त्ये का घदानेवाला १ रसबाला २ कोमलवर ३ खाने के पीछे शरीरें 
उसका रसं चिरकाल उइरे ४ जिसके देखुनेसेही मन THA होजाय ४ यह चार 
` पकार का 4- आहार ६ सतोगुणी को प्रिय लगला ७ जसेमाइनम नत 
इत्यादि ॥ ८ ॥ : 
|  कृद्ठम्लखवणात्युष्णतीक्ष् चविदाहिनः॥ आ 

^ हाराराजसस्येष्टाइःखशोकामयप्रदाः 5 ॥ ` | 

$ ट्वभ्ललवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षाबरदा!हन' १ आहाराः २राजसस्य ३ FST? | 2 : 
` g दुःखशोकामयपूदाः ४॥ 8 ॥ 1३०1 ESSI आहारको कहतेहे अ. | 

"अति चकरा खट्टा ANAT गरम AGT TAT दाइ करनेवाला १ आहार २ रजो- _ : 
गुणी को ३ प्रिय ३ ४ e शोक रोग देनेवालाहै अति शब्द सबके साथ ल- ` 
. .गाना अति खट्टा अति ANAT अति गरम शात Seu अति wur अति दाह. | 


m करनेवाला भोजन रजोगुण! amus o ` ; 
re यावयामद्तरसंपूर्तिपडी५ तचयं ॥ उच्चि | 
मापिचामेध्येमोजनंतामंसम़ियम १ ८ . 


LJ 


ela —— 


 . व्यश्वेत्रिमनःसमाधायससानललकर ॥ 
____ .झफलाडांतिभिः १ यः २ age efus 8 इज्यते ६ 
„` इतिय मनः ९ सम्राधीय १० सः z 
Wu + फलकी इच्छारहित पुरुष १ जो २ यज्ञ” विधि देखकर 

Rol, करना AGRA है निश्चय इसप्रकार ८ सनको CaM 


f १२॥११॥ : , 
अंसिसंधोयतुफलंद्ग्साथसपिचेबयूत्‌ ॥ इज्य 
मरतश्रेठतंयज्ञंविडिराजसश् ॥ १२ 


` UNE "फलम्‌ २,अभिसँधाय ३ तु ४ दम्भार्गस ५ अपि ६ च ७ एव ८ 
यत्‌ ३ इज्यते १० तम्‌ ११ यज्ञश १२ राजसम्‌ १३ विद्धि'१४॥ १२॥ 3०4” 
रजोगुणी यज्ञ कहते है +- हे अजुंन ! १ फलको २ अन्तःकरणमें धारण करके? 
चृ ४ gx दिखानेके लिये २ मी ६।७।८ जो 8 यज्ञ + किया जाता 
 , है १० तिस ११. यब्को १२ रजोगुणी १३ TAT १४॥ १२॥ | 


 __ विधिहोनमरष्टालेमन्वहीनमरक्षिणण्‌ UE 
 निरहितयज्ञतामसंपरिचक्षते॥ १३॥ . ` 
* ` ` विधिहीनम्‌ १ असष्टाजम्‌२मन्त्रहीनस्‌ ३ अद्क्षिणम्‌9 श्रद्धाविरहितरश्य 
`. ६तामसम्‌ ७ परिचक्षते ८॥१२॥ --उ० +-तम्रोगणी यज्ञ कहते हैत 
। पेदविधिरहित १ सुन्दर अन्न नहीं हे जिसमें २ भैत्ररहित ३ .दक्षिणारहित 
AGRA ५ यज्ञ ९ तमाशुणी ७ कहाह = तासपर्यं देखादेखी लोकको ठा. 
 एकरातिसमकङर पूसिद्धके लिये कुपात्रोंको न्योतकर ठण्डा वासी अर्थे के 


| 
| 
| 


* ~ 
i 5 2 LI , s 
^ ^ ^ a 


भगवद्वींता सटीक .. 7 2; 


E र. अकार बोलना THONG दक्षिणा देनी ऐसा यज्ञ तमोगुणी कहलाता 
भीग्यो के बर जो साधु ब्राह्मण भोजन' करने जाते d क TAM भ्म निभायद « 7 
| क्योंकि सेरभर आटेके लिये मूखाका, दावा लाला जो कहना पडता है॥ १३ ॥ 


| “हेवटिजयरप्राक्षरूजनेशोत्माजवम ॥ SER 


| महिंताचशारीरतपउच्यते॥१४॥ = 7 `. 
|` देवद्विजगुरुमाहपूजनम्‌ १ शौचम्‌ २-आज्नछम्‌ हे बह्मज़य्येम्‌ ERT ५ , | 
| | - चंद शरीरम्‌ ७ तपः ८ उच्यते 8॥| १४॥ उ० ००” शरीर कातप Sed d . , 
|. "4. अ० - देवता ब्राह्मण गुरु माजकोई जाति विद्वान भक्त ज्ञाचीका STATA 
, | १ पावन रहना २-नभ्न रहना ३ ब्रह्मचय्ये' रहना ४ ब्रअचथ्य का ATTA, 
| नन्दाप्रतवर्षिणी के पांचवे अध्याय में लिखा हे आठ प्रकार का UR उससे . ` 


` बजित्‌ रइना ५ हिसा नःकरना ६.इस को + शरीरका ७ तुप ८ कहते ह " 
.-तातपर्यै देश मकान Te पात्र सव पवित्र हाँ जब शरीर की, पबित्रताइ आर ¬» | 
अन्न जळ वीर्य्य कुलादि भी पवित्र हो. ॥ १४४ . coc D 


> ब्नुदेगेकरवाक्यसत्याप्रयाहतचयत्‌ ॥ स्वाध्या 
> यांभ्यसनंचेववाइ्मयन्तपडच्यत ॥ 3५॥ 


` . यत्‌ बाक्यस्‌२, अजुद्देगकरम्‌ ३संत्यम्‌$ मियस्‌ ४च६ हितम ewe TO = | 
. ` सअयसनम ४ एवम्‌ १० वाङ्मयम्‌ ११ तपः १२ उच्यते {इ ॥'१५॥ उ० - *_ Ei 

graft का तप येई d + wo des १ वाक्य २ अन्य का + उद्देग न = [ 4 
करे ३ सत्य ४ मिय ५और ६ हित करनेवाला ७ आर ८ वेद. शाख सदनका म | 
भ्यास ९ भी १० वाणी का ११ तप १२कहा है १२ तात्पय्ये जो वात संची ' 
` शा्विहित और हित करनेवालीह परन्तु जो कहतेसमय किंसी को UAT न लगे m 
Shady बातके कहने में दोष है और ऐसी बात के सुननेमे भी दोपह किअवय |» 

प्रय तो मिय प्रतीत हो परु वेदविरुद्ध हो अनुद्वेगकरम्‌ सत्यम्‌ AAA हित ¬ „ 
आर चकार से परित अथात्‌ वहुत अथे को संक्षेप करके थाइ अचार में कहना. | 
- यहृ पांचवां विशेषण IGG का चार से जाननाःचाहिये ॥ १५ ॥ 


— मन:प्रसाद'सोम्यलेमानमात्मविनिश्रहं! ॥ भा ` 
शुड्िरित्येतत्तपोमानसमुच्यते ॥ १६ ॥ 
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३४६  मगवद्वीतासटीक ` m zs E 1 


LE Od २ मौनम्‌ ३ आत्मवि | 
इति ३ एतत TT ए मानसम्‌ € SUL १०॥१६॥३०-[-मनका तप कदी । 
हें + ० -- मन पसन्न रहना १ सुतोगुणी चि में मन प्रसञ रहताहे ह्यो. | 
गुणी. रजोगुणी Cu विक्षेप ग्रोर मोह.को माप्त होदा है -- सरलता सीधापन ' 


Wen करना ३ -विपया d मएको “रोकना 8, व्यवहार म छळ नहीं फरना, 


काँदिभियत्तेःसास्विकेपरिचचतते॥ १७॥ 


अफलाकाजिभिः १ युक्तैः २ नरैः ३ परया ४ श्रद्धया Vag .जिंविधम ७ | 
तपः ८ quu ९ सास्चिकम्‌ १० परिचक्षते ११॥ १७ lige + शरीर मन | 
` वाणी करके सीन मकार का तप हे यह भेद तो पीछे कहा अव तप Ser | 
है ` स्तिकादि भेद करके तीन प्रकार का कहते हैं इसे मन्त्र में सतोगुणी तप का ल | 
^o ORE हे sro +फलकी इच्छारहित t एकाग्रावित्तवाले २ पुरुषोनि ३ परम, | 
_ M भ्रद्धा करके ४ सो ६ तीन प्रकार का ७ तप .८ अथोत्‌ मन वाणी शरीर») 


ET Weg के साथ चित्तको 'भलेप्रकार एकाग्र करके फलकी इस्छारहित पुरु को 
पे शरीर मन वाणी करके जो तप किया हे सो सतोगुणी है॥ Yell. '| 


. ` तदिहप्रोतराजसंचलमधुवम॥१८॥ ` » 


E. wi दस्भेन २ सत्कारमानपूजाथैस्‌ ३ च. ४ एव ५ तपः ६ fq ७ तत्‌ 
2३६९ राजसम्‌ १० पोक्तम्‌ ११ चलम्‌ १२ अधुवप १३॥ १८-॥ भ्र०#7 
. जो ? दम्भ करके २ यथवा ३।४ सत्कार मान पूजाके लिये ५ हप किया है. | 
T ATE शाख्नम॑ ९ रजोगुणी १० qure ११ क्योंकि -- अचल नहीं. १२ अनित्य | 
E है १३ तात्पर्य अच्छे कप अपनी स्तुति कराने के वार्ते लोगों- के दिखाने के | 
वास्तै अपने सन्मान पूजाके लिंये धनादि की प्राप्ति के लिये स्वगोदि पत्र भि 


E चादि को प्राप्ति के लिये जो करते हैं वे पुरुप भी स्जोगुणी हैं ऐसे कर्माका फण | 
fm उच्च अनित्य tre | 


| 


PR 


eo भगवहीता सटीक। ,, 7c R99. 


घूढय़ा हण त्मनायत्पीडयाकियतेतपः॥ परस्या MN * 


पादनाथवातत्तामझसुदाहतप्र ॥ 1५ n oe 
qewgu- : ° 
AER तप; २ मूढग्राहेण ३ आत्मनः ४ पीडयी ५ क्रियते ६ परर 

नीम ८ वा ९ तत्‌ ३० वामसम्‌ ११ उदाक्वाप १२॥ १७ (se नोह, . ` 
| तप २ दुराग्रह करके २ अविमेकपूव्वेक+ः इन्द्रिपी को ४ QUIS ४ किया - 

| ३६ दूसरेके ७ नाशाये ८ वा & dto eget ११ कहार १२॥,१९॥ 


[erasure og e देशका . , 
पाव्रेचतदानसात्तविकंश्तंस्‌ ॥२>॥. , . 


हातव्यंमे 9 इति 2 "d 3 qi 9 ead प्‌ देश & ald ७ चर पात्रे कच : : e 


| Wok. 5 
१ तत्‌१२ दानम्‌ १३ सार्वम्‌ १४ UAT १२२० 
१० अनुपकारिणे! १ तत्‌? २ दानम्‌ Bo + Rat UIS 


| [र का है. प्रथम सतोगुणी STA कहते UT 
: aie रे es + इस पूंकार २ भन में विचार करे जा ३'दान ४ pn is 
हे ५ हुन्दर +. देशभ ६ और उत्तम काम अर सुपात्र egest को M S us 
११ सो १३ दान. १२ सांखिकी १४ कहा है nde त Hà Mag 

q^ सुन्दर जगह लिंशिपवीहुई में मिस जंगह 3S इये SUT न दाल EAM | 

| जावेद carat व्यतीपांतादि में. भल के समय या किसी' र gr 
| weise aga मोजन कराना मेध्याह TET CERTE ae E pos 
| ` कारं किसी एकार नचाहना जहाँ तक बन सके m छ्‌ e vem 
देना ११ विद्वान साई ब्राह्मण दानपात्रदवा पहला ` i ER & इस 3 3 
की व्यवस्था में एक पोथी जिसका नाम राजदूता की कथां & नागर अत्तर] 


` मुशी शिंबनारायणं कायस्य NEN कि 
| की खानि HERAT आर अगरेजी फारस 
— f ठौकिक विद्या में नागर qud 


x जाह है उस. dum पढने सुनने met सं त 
म का s बात Ed तात्यधे जो नौकरी खेदी पनज करते एंव य 

E gui अवश्य दान करना न दुधे क्यों कि. TRE चथ डा E 

किसी Mo दान न किया गया तो पर अनेन जो पाप होतां 

WES | 
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^ 
७ 


c 5 SC = "Ue 
३४८ भगवहीता सटीक - Td 


__ सो द्रवयग्राही को लगेगा am करने ते उस पाप की निद्ृत्ति होती है scan 
चे रेन के लिये द्रव्य सय करना यह शाख्रकी आज्ञा नहीं उसका यह फल है. हि : 
जसे कोचमें हाथ साना फिर धोया इस समयमें दान देना तो पृथक्‌ रहा जो किती | 
को देता देखते सुनते EI जहातक उनसे यत्न होसक्ता है हँसी तके करके उसूको ` 
WAT SER ATTA चाहि> कि ऐसे दुष्टांका मुख “भी न देखे यह बिचार | 
| करत TH दन महान वपका कमाइ से ₹ इतना भाग पुण्य करूंगा उसै द्रव्य को : 
> वी अज्ञत्रश्लादि मोल लकर दिन दिन पूतिवा बष महीने में जहांतंक हीसके गुप्त | 
QUA का ढेदिग्रा करें जा प्रद्मत्त में रहकर दान नहीं करते केवल मालाएतिइक | 
घटा घड्यांल से मुक्ति चाहते हैं परमेश्‍वर उन पर कभी सुन्न न होंगे ॥२०॥... 


५१ EN. Ln re 
यअजुयतउपेफाराथफलपाहस्यवापुनः ॥ दोयतेच | 
पराशि्टितद्राजससुदाहृतप्‌॥२१॥ ^^ . | 

. ९ TERY २ पूःयुपकाराथम्‌ ३ पुनः VOD फलम्‌६ उद्दिश्य७ परिक्ठिद्व ८ | 
) ! Fe दीयते १० dd 22 राजसम्‌१२ उदाहृतम्‌ १३ ॥२१॥ उ० +- रजोगुणी ` 
. दान कहते हैं se Est १ पत्युपकारके लिये २ ३ वा ४1४ फलका ६ उदेश | 
।। केरकेण्वायळेश कलह सहित :। ४ दिया हे १०सो ११ रजोगुणी १२ कहो हँ. 
£१८० --दानपात्रसे यह इच्छा रखनी कि किसी समय ज़्िसीपूकार यह हमारी: ' | 
सहाय करेगा ३ यह चिंतन करके कि सन्त महन्तांकी टहल करनेसे धन पत्रादि | 
` सिलत € ६।७ क्या करें जी.हमारेःआज.पिताका ASS एक ब्राह्मणा तो अवश्य | 
: - ही न्योतना चाहिये इस-प्रकार छो किक लञ्जासे. दान ATH मनमें दुःख माननां | 
तास महात्मा जो यह कहते हैं कि दाता कलियुगे नही हैं यदि हैं. भी तो सेवा | 
* ARTE SMe तदुक्तम्‌॥ दातारोपिःन सः नेत. सन्ति यदि चेत्सेबानुकुलाःकलो ॥ | 
तारे उनका यहह कि कालयुगमें सतोगुणी दाता कमरे विशेष रजोगुणी हैं बहुत | 
SIN दाता असिद्ध ह उनके दान की यह व्यवस्था: है: कि एक पुरुष राजा कॉ, | 
ERT उसका हुक्म हे किसी की कया कहला देनी वा शुभ कामे | 
E. MA चन्दा करके कुछ उनको देदेना कुछ आप रखलेना कोई कोई सुपात्रं को | 
भी. देतेई अपने सुयश के लिये कोई साधु को अपने मकान पर ठहराय रखते है. 
“कान का WIR लिये कोई साधु बाझण की रहल. करे दूसरे साधु ATT 
ipe in लिये काइ सकिके लज्जासे देखा देखी: करतहें कोई इस प्रकारा 
MERC ३ कि आमण को नौकर रख लेत. हैं बहू उसके mae को जिमा. 
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"agp? और “उसके ज्ञाझण को बह जिमा देता हे ओर खिचरी' wena Wu ० | 
“इसीपकार वांटते हैं कोई ऐसे दानी. Pre हैं कि चल दम्भ पाखण्ड करके :, . | 
"करिसी का द्रव्य दवा लिया उस दोष के दवने के लिये दान करते हैं उनकी बह . ` ` 
व्यवस्था हे॥ अहरन की चोरी करें करै सुई का दान। ऊंचे चढ़के देख़न लागे 


. - अदेशकालेयद्दानमपात्रेभ्यश्चदीयत ॥ अस ` ` 
| त्कवमचच्चाततत्तामसमुदाहतम्‌ ॥-२२॥. ` .. . 


: : “यत्‌ १ दानम्‌ २ अपान्रेश्यः ३ अदेशेकाले ४ च ५ दीय ६ असत्कृतम्‌ अः ^ 
` qqpéq &शतामसम्‌ te उदाहृतम्‌ ११ MRAM अ० नो रदानरिङुाम .. 
- झत्को ३ और निपिद्ध देशकाल में 8.1 ५ दिया 28 अथवा सुपाज्ञाःको AE : 
Le असस्कारपपैक ७ अवज्ञापूवक ८ दिया VLA ९ तमोगुणी,९० कहा i P 
११--टी०--जिसं.समय महात्मा दैवयोगसे अपने घेर: आवे हाथ'जाइकर 
, अभ्यस्थान न करे और ऐसा न बोळे कि आपने वढी कृपाकर, किसीआदपी ` > 
og कहदेना कि फकीर आया है रोटी आटा देकर टालो ८ चोके से बाहर er = 
"कर अंपर्वित्र जगहमें न्योतकर. मध्याहें,पीछे-जिमान्ना 8 नट SIS वेश्यादि 

को देना इत्यादि तमोगुणी दान हैं ३-तात्पयय द्रच्य घड़ेःवड़े.दुः ल. पापे सॅ मातृ 
Sard बन्धं कामी यही साधनहै मोका भी यही सोधन है.इसको पाकर dE 
सम्पादन फरे एक दिन इससे अवश्य वियोग हाँगा यातो द्रव्य पहिले छोड़ गा 3 
या द्रव्य रवखाही रहेगा आप चले जावेंगे श्री भगवान ने यह तीनपरकारका मे ` 
इसीवास्ते कहा है कि दान सत! गणी-करना चाहिये:फ्यों के. उससे परम्परा क? 
रके MTA पासि होती हे जो यह कहते है सग बेंदोक्त साधु ब्राह्मण s 
यह उनकी समभ आर श्रद्धा CRIT यत्न और मान वड़ाइमेंदो दे & 2 
` उघ्लेसपात्र नहीं मिलते महात्मा जो यह कहते हैं कि पृथ्वीपर pos in E ( : 
इनन प्रसिद्ध ह जिनमे किसा की ममता नहीं निभाग्यों को नह दोख१ m 

- त्ययं gap सेह है घर से बाहर पर नहा रखते कोवे कीसी य "s 

भर्जन पाठ पूजा पितरेक ee aris MT gta 

अंजी महात्मा किसी के घर क्य 
DA à घर आये d abus अ।र हू मलमूत्र के पात्र खा पुन गदि को 
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`~ छोड़कर वाहर पेर न रकले तो फिर सुपात्र कैसे मिलें निक्षाग्यां के घर A J A 
नहीं जातें यह वात सत्य हे॥ र२॥ ७... "` | m. 


उश्तत्सदितिनिदशनक्षणस्रिविधःस्प्रतः ॥ जा 
हाणास्तेनवेदाश्च यज्ञाश्वविहिता/पुरा ॥ ENT 


. Seq १-तत्‌ २ सत्‌ २ इति ४-ब्रह्मणः ५ निदेशः ६ त्रिविधः ७ स्मृतः ८ तेन 
ब्राह्मणाः १० वेदाः ११ च १२ यज्ञाः 33 १४ पुरा १४ 1 वाहता+ १६ ॥ 
RP ॥ उ०-“जो सुमुधु यह चाहते ह कि प्रभु की आज्गा सं यज्ञ दानादि कम्म , | | 

Wei सतोगुणी कर प्रन्तु देशकाल वस्तुके सम्बन्धं से वा किसी अन्य प्रतिवेन्ध 
से सतोगुणी वेदोक्त अनुष्ठानं नहीं होसक्ता इस हेतु से दुःखं पारें हं TAN. लिये 
परम करुणाकर व्रजचन्द्र उत्तम उपाय परमं पवित्र गुप्त बतलातेह इस मन्त्र मँच | 
sos seq) तंत्‌”२ सत्‌ ३ यह४ब्रंह्मका ४उच्चारण ६ तीनवेर ७ कहाहे SW | 
विदों ने +तिसने & अर्थोक ३७ तत्‌ wq इस मन्त्र मेंही -- ब्राह्मण १० ओर 

५; ` नेदः११।११आरःयज्ञं १ ३। १४ पहले CL उत्तम पवित्र कियेहें १६ तारय 


वार कह अङ्गहीन क्रिया भी संतोगुणी-होंके वेदोक्त फलदेंगी यह विधि अनादि - 4 

हे महात्मा जानते हे इसके भतापसे संदा निर्दोष TENE श्रीभगवान अगले मता | | 

ॐ qq सत्‌ इन,तीनों नामों कां माहात्म्य पृथक पृथक कहेंगे यइ एक एक नाम | 
परमात्मा का पवित्रे करके रको प्राप्त करता हैजो तीनों नाप उच्चारणं करेगा 
 उसकेपवित्र होने में बया सन्देंह हे सहे यही देमुतिकेन्यायं है बेदों में यह भन्ते 
_ -आदिसार हे जिसे मन्त्रसे इन तीनों नामां में से एके भी नाम होगा उस भन्नका 
फं शीघ्र अपरय होगा मन्त्री में इन्ही नामों की शक्तिदे पोथियो के और मन्त्रा. | 

के आदि में इन तीनों नामोंमें से एक दो नाम अवश्य होता हैं जब कि बेद ब्राक्मः 7 | 

. णादि को बढ़ाई इस मन्त्र के मताप से है फिर बिना इस मन्त्रे अपे कोई क्रिया _ 
कय श्रेष्ठ होसक्ती हे इस हेतु से क्रिया के आदि अन्त मे इस मन्त्रको तीनवेर 


तस्मादोमित्युदाहत्ययज्ञदानतप क्रियाः ॥ ग्र | 


TAME RAAT AAA ॥ Re 
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WU CEDE IECUR ४ यज्ञदानतपःक्रेमाः. ४: विधानो कतई ‘६. 3 

"सततम्‌ ७ ब्रह्मबादनाम्‌ ८ प्रवतन्ते ६॥<४॥३ ० --अबं पृथक्‌ Gan AAT साहा: « = | 
त्स्यवहत ह इस मत्रम S^ इस मनका ग्राह्मत्भ्य-है जब कि बदादे इन न मो से 

po SERE CTH Tits हेतु से (35m २ यह नाम PSNIQU | 

| ° करके ४ यज्ञ दान तप रूप क्रिया ५ बदोक्त १७नरंसनिष्ठोके ८ होती हैं हर -! 


“ तदित्यनभिसेधायफंलयज्ञतपःक्रियाः ॥ दोन. 


| ME 

| कियाश्चविषिधाःक्रियन्तेमोचषक्क्षिभिः।२५॥ | 
|,  पोज्ञाकांक्षिभिः१ तत्‌ २ इति ३ फलम्‌ ४अनेमिसंधाय ४ यक्ञतपेधक्रेया:ददा. ` | 
[| नक्रियाई ७ च ८ TAT: € क्रियन्ते २०.॥ २५ ॥अ० -L are की इच्छावा- 
|. - ले तत्‌ २ सह नाम उच्चारण करके आर+फल का ४ नहीं (gd \ 
| रुके.४ यज्ञ तप रूप क्रिया ६ और दानक्रिया ७।:८ नानामकारकी,३ करतेई १० 

do महावाक्य में यही नाम है॥*२४॥ ˆ ` `. `, 


| ` सद्गावघा्ुमावेचसदित्यतायुज्यहे ४ प्रशस्तै 
` कमाणितदासंच्छब्दःपार्थयुज्यते॥२६॥ 
पाथ १ सद्भावे २ साधुभावं 2 च .४ सत्‌ ५ इंतिः६ एतत्‌ ७ प्रयुज्यते ८ 
` तथा ९ प्रशस्ते १० कर्मणि ११ wq १२.शब्द्‌ः १३ युज्यते १४०॥ २६ ॥ 
अ०+हे अजुन | १ सद्भावमें २ ओर साधुभावे १।४ सत्‌. ४ यह ६७ नाम+ ` 


कहा जाता है ८ थोर ९ विवाहादि + मंगलकमे में १० । ११ सदः १२ शब्द्‌ 
१३ कहा जाता ह १४॥ २६ ॥ 


__ यञ्ञेतपसिदानेचस्थितिःसदितियोच्यते॥ कमचे 
` वतदथीयसादत्यवासिषीयते॥ २७॥ 


aR १ तपसि २ दाने ३ च ४ स्थितिः ५ सत्‌ ६ इति ७ च ८ उच्यते & तद- ` 
. थीयम्‌ १० कपे ११ च १२ एव १३ सत्‌ १४ इति १५ एवं १६ अभिधीयते १७॥। 
७ || उ०--इसंगंभ म भी सत्‌ AAA माहात्म्यत Ho ag मं १ तप में 
और दान में ३। ४ जौ स्यिति ५ उसको -+-सत्‌ ६ ऐसा ७। ८ कंहते हैं 


& रषराथ्‌ १० ALA SS an z Sau १४।१४।१ à कृहते 8 १७ : 2 
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भगवत्ता ACH! 


` -तार्पये जा पुरुष यज्ञादिः परमेश्वराथं सदा करते रह Y उनको सफल. ; 


= - होगा जौ कभी नाश नःहो॥ २७॥ ^ a 


` ` 'अश्रड्याहतंदत्तंतपस्तप्वंकृतंचयत्‌॥ असदिलु 
 जयतेपाथनंचतरप्रस्यनइह.॥ RSW . . .. 


 - अथरद्धयारहुतम्‌२ दत्तम्‌ ३.तपः ४ quid च ६ यत्‌ ७ कृतम्‌ ८ड़ति ९ असत्‌? ० | 
| _ उच्यते १३ पार्थ १२ तूत्‌ १३ मेत्य १४नच १५ नो १६ इह १७॥ २८॥ ` 
gop rare जो दातादि. नहीं करते केवल. लौकिक लज्जा qus 
: नको फल प यहां. होता है न मरकर. परलोक में यह अर्थ इस मंत्र में कटः करे « 
` हुये अभ्रद्धावार की खिन्दा. करते हैं." अ०+-अश्रद्धा से १ इर्वन. क्विया-२. 
दिया रे तप ४ क्रिया ५ ओर जो किया ६।:०। ८ यह. &-सत्र eq १० 
- कहाहे ११ अर्थात्‌ निष्फल निन्दित झूठा हथा है+ हे अजुन ! १२ सो- १३.न | 
मेर करक १8 | न 1 इस लोक में १७ शोक्षमाग में सव कम से प्रथम _ 


क 


` „ इति श्रीभगत्रही तास्रपनिधत्सुव्रझवबिद्यायांयोगशासख्रेश्राकृष्णाक्षनसंवादे 

ओ। __शद्वात्रविभागोनामसंप्तदशोऽध्यायः॥ १७॥ ¬ ˆ ¬` 

इति श्रीआनन्द्गिरिविरभितायांपरमानन्द्मक्ाशिक्रायां | 
दीकायां सपदशाञ्ध्याय; ॥ १७ ॥ 
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[जुनउवाच ॥ संन्यासस्यमहाबाहो, Ta 3 
दितुण ॥ त्यागस्य च EWISSISNTPSD . .` 
Am ee ० का 

हादाझे १ EAR 


| 45+ १।२।२ ये तीनों नाम श्रीकृष्णचन्द्र के हें 1 तात्यये है भगवन ! 
` त्याग शब्दका और सैन्यास शढरका अर्थ मुकले कहो दोनों पदोका अथे प 
Jw पृथक में जानाचाइता हूं +स्याग और सन्यास, इन दोनों परदोका अर्थ श्री x 
> XUI भलेप्रकार अगल मन्त्र स करुण मसग स चतथा भ्रम सन्यासञ्चा zi enis 
. संक्षेप करके यहां लिखे देते हैं त्याग ओर सन्यास का अथ दाश्तव एकही 
संन्यास दो भकार झा ई अन्तरङ्ग १ बाहरज २ आर सन्यास वानानहाड PG 
अन्तरङ्ग संन्यास का अये तो श्रीभगवान. NALA इस अध्याय में mei AE: x 
एक सन्यासका अथं यहाँ लिखा जाता ह सा बहुत मकारका' ह Tes 
x २ बहूदक ३ विविदिषा ४ विद्र्‌ ५ इस १.परभेइए ७ आर AT वहत. ` 
E जोड We हैं इनका AA अङ्ग के क्रम स [लखत ह 4-बाणिज्यादि व्यवहार छोड़ . = 
“amir बाहर शरीरयोचामात्र कुटी में बैठ wag UN. बझविचार करेना. 
जने सम्बन्धी और औरोंको सम समकना कोई घरका और वाइरका भोजन दे 
“RA Sud देह AT ALA यह Sip IT RT ATs ओर फनिए 
अंग उसका यह भी है: Dx देहयोत्रामात्र कुळ ग्रागीविकाका पत. करक € 
त में नित्रासत करना १ शेते झुरीचरका लक्षण कहा दत ही कुटी शब्द का. 
हु क्षेत्र समफजिना चाहिये क्षेत्र में देहयात्रा के लिये मधुकर माँग खाने घें. 
दोष नही २ घएको त्यागकर॑ विचरता रहै एक जगह न रहे २ TNT 


= वण qum लिये शइस्याश्रप को“त्यागना, अर्‌ त्याग के पीछे दिन रात्रि 


sciente SRL VACA, आत 


° a , 
Tee € t E [4 


aye `” 0. भगयङ्गीता SEU 


TATA का त्यागकरना इसी संन्यास को वे धारण करते हैं जिनंको गृहा. | 

` श्रम में संशय विपयय रहित साक्षातकारे ब्रह्मज्ञान दोजाताहे ४,जिस मकार हस. 

दूध और पानी को जुदा WATT फन करता है. इसीमकार परमहंस ग. | 

हत्या देहादिं पदार्थ से अपने स्वरूपको aR बिल कषण समककर सदर स्वञ्य | 

Big रहना इसीको du deste कहते हैं ६ canal थी त्याग करके | 

` मोन रहदा इसक्षो परमहस सन्यास कहते हें ७,यह अर्त्ये भी 'सैन्यास-का एक 

नाममात्र लिंखदियाहे झो किसीको कुटीचरादे संन्यास करना हो तो वह उसी | 

, को विधि मन्वादि घमशात् अ!र उपनिषदों में से श्रवणकर॒के सन्ग्रांस कर दु. | 

` घारणपूषक्र“सन्यास में तो कमेकाए्ड की, विधि से ब्राह्मण शरीर को ही झधि- | 
कार RAC HAIRS में वेदोक्त कमै करनेवाले ब्राञ्जण जाति को ही बड़ा 

कहते हैं आर उपासक भगवद्भक्त कोही बड़ा कहते हैं TAH व्यग्रहारम कोई. 

जापिहो सबु से बड़ाह ओर जो व्यवहार में भी ब्राह्मणजाति हो तो क्या ही | 

- कहना है विदुरजी Gast गुह निपाद शत्ररी से "यारे लेकर सहस्तशःहज्ारों 4 

] कवा साक्षी है ओर झनी ब्रह्मकित को बड़ा कहते हैं aU शब्दका अर्थ यही , | 


०: 


Ay 


€ “ब्रह्म॑जानाति Stern जोः व्यवहार ब्राह्मणजाति कंहेजातिहें उनको बंराग्यः , | 
- न भी हो तो भी अवस्था के yada में उनको गरहस्थाश्चम छोड़ा चाहिये | 
. सही तो पाप-प्रायश्चिचक्रा भागी होचा पड़ेगा ओर जो वैराग्य हो तो वह कोई | 4 
जातिह व्यवहारे सव अन्नस्या में उसको सन्यास का अविकारहै “यदहरेव विर | 
S5 तदहरवमत्रयेत्‌” अर्थ इस after यहहै कि जिस दिन पैराग्यहो उसीदिन | 
सन्यास करे त्याग संम्याममें सव को अधिकाररै हज़ारों विरक्त महात्मा[कि जो. d 
` व्यवहार म बाझणभाति नहीं ब्रह्मवित ज्ञानी दर्शनीय हैं और हज़ारों होगये E. 
विना सन्यास आर विरक्त के मुक्ति न होगी परमेश्वर का अज्ञग्रह और uei 1 
सस्कार दूसरी वात हे ग्रहस्थाभ्रम में जिसको ज्ञान हुआ यह qe] संस्कार और = 
परमेश्‍वर की कृपा समनी चाहिये नहीं -तो fake की der क्या हुई | 
. अट्ट्रचिमाग और निदत्तिमागे दोनों बरावर होगये साधु मंहात्मा: बिर्को का | 
माहात्म्य वेदशा और अबतारों ने क्या हथाही कहा है areas विरक्त अवश्य .. | 
ना चाहिये विरक्त थोर निहत्तियें सवको अधिकार है देश काल वस्त॒ का. 
८ "ii TIT में इ निरत्तिमागे में नही ॥ १ ॥ 


< 
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a A e | ‘er pa t E 5 ) ८ ; ) : 
. : ; ३ 


= me = 
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| | याीसकपयाबिहुः ॥ सवकमफलत्यागप्राहस्त्याण | 
| aya: ॥ २॥ vods e 
| ` ,कैयय १ कास्यानाम्‌ २ कमेणावू ३ भ्यास V सैन्यासम्‌ ४ विदुः ६ -विचक्ष- 

| ” शाः ७सवैकमेफंलत्यागय्‌ ८.स्यागण्‌ & भाहुः १० ॥ २॥ + झ० +कोई कोई. 
Hatem १ काम्य २ कोके २ न्यासेको ४ संन्यास ४ जागते हैं ६ और कोई 
| कोर. पण्डित ७ सव काके फलत्यागकोटत्यांग€कहतेहे १० --ढी ० +-कास्य 
|, शर्बदर्का-अथे कोई तो ऐसा करते हैं कि खी धनादिके निमित्त जो कम्भ वह त्या- 
| गना योग्य हे नित्य प्रायश्चित्त कस्मै करलाजाहिये इसीका नाम संन्यास है और 
कोई मह्नृत्मा कास्य शब्दका अर्थे यह करते हैं कि समस्त कर्मीका 'त्यागना. योग्य 
M इसका नाष GAT हे सकाम Sia त्यागमें दोनों सम्मत हैं ओर कुछ .न झरने 
से AAI कमे भी अच्छाह पुत्र स्वर्गादिकी इच्छावाला यज्ञ करे ऐसा भेदर्ग सुना 
| - जाताई परन्तु इस जसइ काम्य शुब्दका अथे यही है कि संव कर्भाकेत्यागका नाम॑ , 4 
| सेन्यासंदै नहीं तो दोनों जगह कमेकी विधि रहती है जव कि एक.कमेकी विधि है. i 

` ` और वेह किसी हेतुसे न बना तो कत्तीको प्रायश्चितत भी आवश्यक हे और जव, `| 
कि उसंको पापलगा और प्रायश्चित करना पड़ा फिर मुक्त केसे होंगा सदा ब | 
न्धन में रहा इस हेतु से अधिकार भेद करके इस ज्लाकका तात्पये सह समभर > 
- , चाहिये कि शुद्धान्तःकर णवाले निष्काम पुरुषसव काके त्यागको संन्यासे जानते 
| हे ओर इस भूमिका की इच्छावाले सब कर्मा के केवल फंलत्यागको संन्यास 
जानते हैं सव HA फलका त्याग इसीका नाम जो संन्यास कहते हैं तो चतुथा- 
श्रम जो संन्यास है उसकी विधि जया हथाहीरही तात्पये सबकर्माके फलका त्याग. 
करना ओर HEL करना इसको कोई कोई पण्डित CHA. Tal हैं ओर सव कमी 
को स्व॒रूपसे त्यागदेना इसको पण्डित संन्यास कहते हें जबतक अन्तःकरण शुद्ध 
न हो तबतक कमकरना THAT फल.त्यागदेना और जव अन्तःकरण शुद्ध्जाय | 


| | तब सव कंमांका त्यागदेना इत्यभिप्रायः ॥ ९ ॥ m 


त्याज्यंदोषवदित्येके कमेप्राइमंनीषिणः ॥यश ` 


| दानतपःकमं न त्याज्यमितिचापरे॥३॥ | 
१ एके १ मनीषिणः २ इति ३ आहुः ४ दोषवत्‌ * कम्‌ ६ ici d ug 
4 अपरे & इति {8 ugetetreq ota नथा ` : 


É- ३५६ ` ` ८. भगवहीता संटीक। e  ; 


- ¬ SHE २ यह ३ कहते हें ४ कि + दोषवाला ४ HUS त्यागना योग्यरे ye 
2d ce आर 5 अपर अथात्‌ काई एक पण्डित & यह १० कहते हैं +- कि + यज्ञ दान 
 तपकभ ११ नहीं १२ त्यागना चाहिये ?३ वात्पय सव. कमी के त्याग हें अन्य ` 
मतंवालोका भी सम्मत है इसी वातके EY करने के लिये सांख्यशास्त्रवालो का 
_ मतःदिखाया सांख्यशाख्वारे कहते हैं कि यज्ञादिकर्मी में हिंसा असम्रतादिं ` | 
. दोष हैं इस वास्ते उनका त्यागना योग्य ई आर पूव मीमांसावस्ले यह. कहते हे 
Aga आज्ञा सँ शङ्का करनी न चाहिये यज्ञादि कमै करना योग्य हे जो 
— — SSR कहा यदि उसमे हिंसा भी अतीत होदी तो भी वह कम श्रेष्ठ है अधि 
` ` कार प्रति दोनोंका कहना सत्य हे मषटनिंमार्गबाला. अवश्य TRS REY, करे" 
झर निश्‍तिमार्गवाशा वशी में विक्षेपःसमंक कर त्यागद शभ द्मादि का 
शक्लुष्टान-करे ॥ ३॥ :- `. EC | 
 _ निश्रयश्णुमेतत्र त्यागेसरवसतम॥ त्याम्हेहि | 
| BEEBE IER Cal inhale A 
che भरतसत्तम १ तत्र २ त्याग 3 निश्चयम्‌ ४ भे ४ AW &- पुःहषव्याप्र ७ हि 
` 5 त्यासः efe: १२ संमकीतितः ?१-।४॥ अ० +-उ० -- आस्तिक माः 
वाला MES भद प्रतेत होता इ कि जो पिछले श्लोक में कहा इसकी नि- 
` हि कें लिये दोनोंका सिद्धान्त तात्पर्यार्थ कहते हैं -- हे.अज्जैन,! १ तिस रै 
`, त्यागके विषय «निश्चय ४ भरे ४ बंचनसे+-सुन ६: हे परुषो श्रेष्ठ अईन! ७. | 
= स्यागका अर्थ जानना कठिन दै -क्यॉकि ८ त्याग ९ तीन प्रकारका १० कहा 
X ११ तात्यये है अज्जुन! त्याग तीनप्रकारका हे इस Rae त्यांगका अर्थ कठिन 
' हैं त्याग और संन्यास इन दोनों शब्दोका एकही अग है मुझसे सुन Nala 
six fugam ये दोनों अनादि हैं वेदो में जहा कम का त्याग कहा है 


~ 8 
jd 


लिये कहाहे ऐसा ऐसा तात्पर्य वेदोंका सत्परुषोंकी 
reist किचिन्मात्र भेद नहीं अपनी eret भदे ॥४॥ 
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"तत्‌ &यज्नदायंतप+कम १० न ११ त्याज्यम्‌ १२ कायप १ ३॥५।।अ० +ड ,~ 
तान भकार का त्यागे श्रीभगवान्‌. अंभी'आगे Hert प्रधम दो श्लोकों मे अपना « - द 
` "सिद्धान्त कहते EUNDO आर २ दान ३ तपू 9 निश्चय १ पणिडता को ६ " ` 
JONG करनेवाले ह ७ इस WI ८ सोई ९ यज्ञ दाच तपकमे १० नहा ११ OH- S 
: WAT IST FARA करने ACA | तात्पय यज्ञदानादि कग अन्तःकरण को द्धः. sd 

J. करते हैं इस वासे ज्ञानी प्रथम, मुमिकावालीं की कमे त्यागना ने चाहिये स्प- | : 
| पार्थ हे कि पवित्र की विधि अपवित्र वस्तु में होती हे'पवित्र वस्तु aA 


be ® 


नहीं हाता जनको ससार म॑ वराग्यू नहा आर WT जनका आणा का 


वराबर प्याई AREA निश्चय करें कि हमारा अन्तःकरण शुद्ध नहीं मिरक्तां की ``” 
| सेवा पूछासे हमारा अन्तःकरण शुद्ध हेगा।॥ Y He 87 0n 
B ex 


एतान्यापठुकसाथि संगत्यक्तापतानच i quU ` 
व्योनीविशपायथानाश्रतमतभु ae ॥ & ॥ 
` पाथै,१-एतानि २ कमोणि ३ संगप्‌ ४ च ५,फलानि ६ त्यक्त्वा ७ अपि 
| तु ९ करोव्यानि, १० इति ११ मे. १२ निश्चितम्‌ १३ उत्तमम्‌ १४'मतम्‌ १३॥६॥ 
H BO DE सज्जन! १ ये «dd दानाद्‌ नकम ३ आसक्त ४ अर १ फलको ^ M. 
| ६ त्याग करके ७ निश्चय ८ । ६ करने योग्य d १० यह ११ nx निम | 
१३ उत्तम १.9 मत १५ हे.तात्पये हे ASYM तपदानादि अन्तःकरण को शुद्ध | 
| - करते हैं इस वास्ते Bag को अवश्य करने चाहिये मेरा भी. यही उत्तम मत हे | 
. झौर औरों का भी कंमे की विधिमें यही तात्पय है बिना अन्तःकरण शुद्ध हुये 
जो वेदोक्त बहिरङ्ग कर्मों का त्याग कर देते है अवेदिकमा्गवस्ला की वात छुनकर | 
` या Rarer मागवालों को श्रुति स्मृति प्रमाण देकर वे TTR भागी होते है क्योकि > | | 
- qmgpr उन्हा ने उल्टा समझा ॥ & Il E 2 


` नियतस्यतुसन्यासकर्मणोनोपप्ते ॥ मोहा. 
तब्यपरित्यागस्वामस'परिकीतित' ॥७॥ m 


 ज्ियतस्यः १ कर्षणः २ सन्यास; ३ न ४ उपपच्चते ५ तु ६ मोहात ७ तस्य = p E 
परित्यागः ९ तापसः १० परिकीतितः ११॥ 9 T उ० zt पीछे भगवान ने कहा | 

था कि त्याग तीन प्रकार का हे उसको कहते ETM नित्य संध्यादि १ a 

“का २ त्याग ३ नहीं 8 करना चाय TIS ६ मोहसे ७ तिसका ८ CIBUS: 


d by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 
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E e PE. d Cay ८ = d : S " ^ 
NEC a वंद्रतासटीक। 7 ५° 
| 2 xm 
¬ . कदना+तमोगुणी त्याग १० कहा हे ११ तात्पये DNI युक्ति की हव्या ». 
_- चाला नित्य कपाळा त्याग न करे आरे जो Ww या मूखेता से त्याग करेगा दी | 
वह त्याग तमोगुणी कहा जायगा ऐसे त्याग फल योक्त नहीं पीछे ऐसा त्याग | 
qe Ew ॥७॥' - 


सासत्यपयतकर्सकायङराभयातत्यजेतः vg 
इलवाराजतत्याशनकत्यागफ्ललभत्‌ ॥ ८॥ , 7 


. यत्‌ १ RAR कायछुशश्रयात्‌ २ eed ४ ES ५ इति ६ एवं s: x 
` राजसम्‌ €-त्यागम्‌ १० कुत्वा १ १ त्यागफलम्‌ १२ न १३ लभेत्‌” एब १४॥ . : 
EIECEU १ EN कायाळुशक्ततभयसं ३ त्यागता ह ४ उसमे -- दुःख | 
18 | ७ समक कर--सो ८ रजोगुणी €*त्यान को १०-करके ११ त्यागिके 
फलका १० नहा १३ प्राप्त होताहे १४ निश्चय १५ तात्पर्य रमोगणी पुरुष गले 
« अन्तःकरण इनस स्नान दानादि कर्माको दुःखरूप जानता है यह नहीं समझता . 
कि इन कर्मा से मेरा अन्तःकरण शुद्ध होकर DRA ज्ञान प्राप्त होगा कि जिससे ः 
MAGE का C ओर परमानन्द की प्राप्ति होती है इस वास्ते विना आत्म” 
बोध इये ही या कायाळेश के भयसे ,कर्मो को. त्याग देताइ बिना SUD 
 झुन्नुहुथ त्यागका फल ज्ञाननिष्ठा उसकी प्रात नहीं होती ॥ ८॥ 


कायासत्यवयत्कमानयतंक्रियतेःर्जन ॥ संगं 
ASST सृत्यागःसास्तविकोमतः ॥ ६ ॥ 


00 HET १ यत्‌ २-नियतम्‌ ३ कथे ४ कार्यम्‌ ४ इति ६ एव ७ संगम ८ च & 
"फलम्‌ १० त्यक्त्वा ११ क्रियत १२ सः १३ त्यागः १४ एव १४ सात्विकः१६ 
१७॥ & ll Fo Taga त्याग यह है +2 अज्जुन | १ जो २ नित्यर 

कम ४ हे सो+करना चाहिये ५ यह CETT हैँ ६ | ७ संगं ८ और & फुल 

| को १० त्याग करक ११ जो कर Rear जाता १२ सो १३ त्याग १४. | | 
` विश्व १५ सतोगुणी १६ माना है १७ तात्पर्य हे अजयने! जो नित्यकमे है उस | 
१ को ब्रह्मजिज्ञायु अवश्य करे परन्तु उसमें संग न करे ओर उसके फलका त्याग | 
करे सो त्यागं सतोगुणी है इस प्रकार जो की करत हैं उनका Sea शुद्ध | 
: कर साधन GET संपन्न होकर बह्मविया का अवश करके M 3 

( जानकर इतङस्य होजाते हे उनको फिर कुछ कर्तव्य नहीं रहता || ९॥. y 


"xl 
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SEECOR TAUSEND कुश लनाइषल्जत॥.त्यागी 
SUUS CRISE ॥ १९ ॥. ` ^ E 


| ,अछुशलग्‌ १ कथ २ न BIO V कुशे ५ न ६ अन्वज्जवे७ त्यानीदसरव- 
° सेगानिएः e मेघावी १० बिञ्ञसंशयः १ १॥१० ॥ ३० + जिप्रका शुद्ध Sr. 
फरण होजाताहे उसका लक्षण Fes PSU १ जो न-कमे रस साथ + siat 
३ वेर करता हे ४ अच्छेकम मै ४ नही ९ प्रीति करता है Oat भले दोनों कर्मीका . 
॥ फल स्थागदेताई ८ आत्या आर अन्रात्माका जा विवेक उस करके युक्त अथात्‌ . 
| CARTY Zen त्मनिष्ठ १ ०.संदेहरहित १ १ तात्य जवतक प्राणीको इच्छारहती . 
|| . हे deum अच्छेळर्मा में भीति रखता है योरुउसक्षे बास्वै गानाप्रकारेके TAT *. 
| है अच्छे कर्मं आर बुर कर्मा का सांथहे GUHA परवश होजाते हें इच्छा LAT E 
| को बुरा भला कंगे नहीं लगता जो भले कमाका फल चाहेगा TAN पुरे कर्मों 
| का फळ SITET विवेकी बिचारवान्‌ बुद्धान्तःकुणवाला सनन्‍्दंहराहत सदा ` ' 
। , आत्मनिष्ठ रहता ४ प्रभानन्द स्वरूप थात्माक सागत सव RACH फल तुच्छ, ^ X | 
| प्रतीत होते है ज्ञानी क्रो io CON 


नहिंदेहश्रताशक्यंत्यरुंकमोण्यरीषतः ॥ यस्तु | 
मैफळत्यागीसत्यागीत्यमिधीयवे auto 


` दहता १ अशेषतः २ HAUG ३ त्यकुस्‌ ४ नहि ५ शक्यम्‌ षयः तुट | 
- कृमेफलत्यागी & सः १० त्यागी ११ इतिं १२ अभिधीयते १२॥११॥ Se क 
| जो कोई यह समझे कि कम्मांका फल त्यागनेसे कस्मोका ही त्यायदेना अच्छा 
| है इस वास्ते श्रीभगवान. कहते हैं कि अज्ञानी जीव समस्त कर्मी को नहीं त्याग 
- सक्ता फलही का त्याग करसक्ता हे काका फल त्यागने से अन्तःकरण शु 
शोता है यह परमफल है और इसीसे ज्ञान होता है जानी समस्तकम त्याग सक्ता 
` है क्योंकि कशा का फले जो अज्ञान की Reta थीं सो दूर हुए जवतक अज्ञान _ 
'दूर न हो तवतक कर्मी का त्याग न चाहिये we + वणोश्रमाभिमानी अ» __ 
नी जीव १ समस्त २ का ३ त्यागने को ४ नहीं भ समये है ६ जो ७।८ . 
भै के फल का त्यागी & है.-- सो १० त्यागी ११ । १२ कहा है १२ ता- 
A सपथे अज्ञानी जीव कर्मीके त्यागनेसे बन्नको प्राप्त होदाई वयक अल्प क 
| को शुद्यिका उपाय/णसने/्छोडबिंगा ओर डाक लत हिओ भी FANT 


३६० NM Ci .. 
ais आत्मा सदा असङ्ग अक्रियहे इस ज्ञानके मतापसे मुक्त होता हे ॥ ११) 
..._ अरधिीष'्ठामंशामश्रदात्राव्बकलएएफलब US. 

छौ १. 9: कुट र 
ue amm Y b 
त्यत्यागनानत्यनतुतन्यासनादाचत ॥ १२॥: | 

° ्राचएम्‌ १चर RET २ RATS CUTS णः ६ MARISA ` 
 गिनाम्‌ < भवति Ye तु ११ सन्यासिनाम्‌ १९ क्चित्‌ १३ न: १४ ॥ १२॥ 4. 
Ft केमाका फतत त्यांग करते | उनका अन्तःकरण शुद्धशाकर परमानन्द C 

. 'प्रमफल का भात उनकी होता | अर जा. AHA कसे करते ह उनकी इष्ट | 
आर अनिष्ट ओर इष्टानिए अथात्‌ मिल्लाहुञ्जा यह तीन प्रकार Pop होता' | 


Na 
Da 


"CE ओऔरजो विना अन्तःकरण WEEN कभे छे ड़ देते हं वे सदा नरक AT 
SUIT भी भगवान्‌ 


ह 

. पशु पक्षियों की योनियं जन्मले लेकर वारिधार मरते हैं 

. वारंवार जिवाछुको, निष्काम के का उपदेश फल के सहित ways + spo + 
` नरकादि १ और २ स्वग्गांदि ३ और + मत्यैलोक d "ex देहों की | 
` आप्ति ४ यह +-तीन मकार कमे का ६ फल ७ मर XXX ८ Wu] qp. 
. हाता ६१० आर ११ सन्यासियो को १९ कभी १३ नहीं १४ Masta 
As - ent स्वगीदि अनित्य घार दुशखदाय। पदाथ है भगवजमन करके जी अनिर 
` फलकी भासि इई तो क्या हुआ नित्य एकरस परमानम्दकी माति होनी चाहिये | 
सो संन्यासियोको ही होती है स्पए मकर श्राभगवान्‌ बेसन्देह mud ॥ १२॥ | 


` पंचेतानिमंहाबाहोकारणानिनियोधमे ॥ सांख्ये | 
कतातिप्रोक्तानिसिङयेसर्वकर्भणाम्‌॥ १३॥ १ 


` महावाहो १ सवकमेराम्‌ २ सिद्धये ३ एतानि ४ पंच ५ कारणानि सांख्ये 
| 


सव त्याग होसक्ता है कि जब कर्मी की जड़का ज्ञानहों इस वास्ते | 
रण हैं तिनका बताते हैं न He + हेन ! १ सव कमी की | 
CHINOS य ४ पंच ४ कारण ६ सांख्य ७ झतान्त में ८ कहे हैं:६ - 

११ तिनको, 1. We -- भले मकार परमात्मा कां Ted 


क. सगवद्वाता सटीक) , | ३६१. | 


- अंधिष्ठानंतथाकत्ताकरणंचएथूम्विधम्‌ ॥ विदिः ` 
घाइचपथक्चेष्टादेवेचवातरपञ्चमम्‌ ॥ १४॥ 


_ अधिंहानम १ तया २ कत्तो हे करम्‌ ४ TUT ६ विविश्ञा:७च m C 
पृषकूँचेष्टाः 8 देवस्‌ १० च ११ एव १२ अन्न १२ पञ्चमम्‌ १४३१४ ॥ न gel E 
mad ये पांच हेतु है + अ० + स्थूल शरीर Hug इद्रियादे का ` | 
` आश्रय १ चैतन्य और जड़ की प्रन्यि अहङ्कार WAG सोपाधरिक. चैतन्य २] 
॥ ३ और इन्द्रिय ४ । ५ पृथक्‌ स्वरूपवाली ६ और केमकार ळी ७1८ ये दोनों... 
3 NN पद E इन्द्रथा के विशेषेण हैँ मूलमें करणम यह पद्‌ ई चाथा+-ओर ; | 55 
|  पाणापानादि & और देव १० । ११"। १२ इन में १३, पांज़वां १४ अथात्‌ - « 
; 2 इयर के देवता + तात्पये शरीर इन्द्रिय प्राश-न-अन्तःकरण अज्ञान इन के zx ; 
| साथ मिलाहुआ चैतन्य कत्ता हे gum अक्त है॥ १४॥ . ३ : 
| शरीखाहमनोमियत्कमंग्रासतैनरः ॥ न्या. 

| य्म्रेवाविपरीतवापञ्चेततस्यहेतवः ॥ १४ २. 
R दरः १ श्रीरत्रांछ्यनोभिः २ यत्‌; ३;कमं ४ पारभप ५ वा ६न्याय्यम्‌अबा _ 
| ` ८ बिपरीतम & तस्य १० एते ११ पञ्च, १२ हेतवः १३॥ TE नव्य | 
- पाणी १ शरीर मन बाणी करके २ जो ३ RAY पूरेम्भ करता ई UAT ष ` 
अच्छा ७ या ८ बुरा ९ तिसके १० थे ११ पांच १२ हेतु १२ हैं नो पिछले 

> sea में शरीरादिक ह. ग श्रर १ सोपाधिचेतन्य २ इन्द्रिय रे पाणा ४ | 
` ५ अर्यात्‌ आदित्यादि देषता यही पञ्च कारण & केबल आला कारण कत्ता 

नदी अगले मन्त्र में मगवान स्पष्ट कहेंगे TE 


| ` तनेवंसतिकततांरमात्मानंकवलतुय' | पश्यत्य . 
| कतबुडित्वान्नसप्श्यतिहमर्तिः ॥ १९ ॥ 


तत्र रै एवम २ सति ३ तु ४ TY आत्मानः ६ केब्लम ७ BATTS T ¬ ५ 
1 ते ९ अक्ृतबुद्धिलाब १० सः ११ gua. १२ न १२ पश्यति१४ ॥ 38 Ms 


ag कि सब कमें ये पञ्च हेतु द फिर कल आत्माको कत्ती समझना 
“wear. हे न-अ० त तहां अर्थात्‌ स्र क 


वो में १ इसप्रकार २ हुये सन्ते 
i ६ केवल ७ कची. देखता है & इसमे, हेतु 
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(ons का ११ भी १२ मार करके १३ नदा १४ मारता है १५ न? ६ बन्धन x | | 
का प्राप्त होता.हे १७ TR जो :ममक्ष दन रात युक्तेकेः लिये यथाशक्ति - E 


Js Wires nra 


, शुभ कमो S प्रतापसे शुद्धान्तःकरण as 
` दिध Ras पाप के उदय होनेसे gies 


- 941 
Lir 


c fut S ef XC 
३६२ | गवदीता सटीक i 
- pug शाञ्च सदगुरु उपदेश रहित होनेते अर्थात्‌ गुरु, ने उसको Wu 
उददेश नहीं किया इस TRA अझतवुद्धि होने से अथात AAA न होने से १०८ 


a 
: AES द्धि 
ग्रे १२ uremia १२आत्याक्रो aaa -- नहीं १३ देखताहे १४--टी० -८० 
i हा इसपूकार तातगय्यै “वास्तव आत्या शुद्ध सबिदानन्द 
"T 


aa पतीने होता दै-अज्ञानियो को ' जिन्ह नें बेदान्तशाख् WETTER नहीं 
अब्र GRU १६॥. 9, ` | 
NIE] 20M 
SRSSTS SE RISISIESICTRUS OR हत्वा .. 


exc = 


पिसुहमाहँलोकाल्हन्तिनिवध्यते ॥ १७॥ 


स्य १“अहक्कतः २ भावः रे न ४ यस्य ५ बुद्धि: Ra ७ लिप्यवे 
म्‌ १० सेकान्‌ ११ आपि १२ हत्या १३ न १४ इन्ति १४ न १६ नि 
9 


करते इं अथात्‌ जंव, बुरे कमे हिसादि उसको बन्धन नहीं. करके तो भले. | 
यज्ञाद उसका कसे वन्वन करगे 4-ग्र०-- ra १ चहकते २ भाव ३ 1 
अथात यह कमे मैंने नहीं किया इस कमे करने मे रीरि पञ्च हेत 
है म शुद्ध असह Har रहित हू ऐसे जो समता प दी ५ 
इद्धि ६ नहीं ७ लिपायभान होती $ ८ अथ।त्‌. किसीपकफरार भ शुभाशुभ E 
प्ररव्धवशाद होजावे किचिन्मात्र इषे शोक ने होते जिसको -- dre इन १० | 


यन्न करणे ६ जहांतक होसके देशकाल पस्तु के अनुसार भगवद्धगन एजा पाठ 2 | 
जप तीथ स्वानादि ER करते रहत हे परलोक गे आस्तिक्य बुद्धि हे और | 
रआश्मज्ञन VASAT है जो कदाचित | पु 


दोष कभी उघ महात्मा को नदी, लगेगा; जो JUS दोष सम वह फत । 


| saw होना 3 TS ३११९ RT इस बात मैं.सम्मत है॥ १७॥ 
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[न्तिके सम्बन्ध से जलचररत आत्मा. | 


TU कोई केम जानें चा विनाळाने | 
उश बन जाक पुस See से कि जिसका लक्षण ऊपर कहा तोःउस कोका. 


EU M ली 2 २ iei SANSA » 
E ० २ ^ "n ^ ७ 


> शामज्ञियपारेश्षाता्रिविधाकमचोदना॥ करणंक 
मृकततिभिविधःकमसंग्रहः॥ १८॥ - 


- ४ परिज्ञाता १ ज्ञानम्‌ ९ ज्ञेयम्‌ ३ निविधा. 8 केमेचोदना ५ कत्ती & कम्भ ७ 


| « जावे” v dr ३ कमैकी mu में हेतु ४ क्रियाका आश्वयः११ तार 

| चिदाभास, और अन्तःकरणकी चि ओर थोत्रादि इन्द्रिय यही क की प्रति 

|... में हेतु हैं आत्मा कूटस्थ निर्विकार हे बन्ध मोझे चिदाभास वही दै. आत्म बन्ध 
Ria शब्दा का विषयः भी नहीं te Ul 7 280 


जॉनकर्मघकर्तावनिधेवण ण मेदतः ॥ प्रोच्यतेणु 4 a 


णसख्यानेग्रथावच्छणुतान्याप॥ 15 ॥ 


^V कता च २ कम ३ च ४ ज्ञानप्‌ ९ गुणभेदतः ६ GUAT ७ त्रिधा = 
एव 8 प्रोच्यते १० तानि ११ अपि १२ यैयावत्‌ LAT १४४ Celso 


| कमे ३ ओर ४ कम ज्ञान GUI के भेद से ६ सांख्यशाख में ७ तीन पूकार के 
SEL eS १० तिनको ११॥१२ ययाथ १२ सुन १४ SERE SEC तीन तीन 
भेद हैं यह सत्त्व रज तम और -यह तीनों गुण. अज्ञान करके MET | ARTA 


» Sure. qua TAT को सत्यगंण से सत्वगुण को ब्रह्मत्रिद्या से दूर करे इसी 
` दिखलाया है॥ १६ ॥ | 
फेषुतज्ज्ञानंविडिसातत्वकम ॥ २० ॥ 
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भगवद्गीता सटीक । .. ` 7.383 


प्रकार सै आत्माको अकत्ती सिद्ध करते है +अ५१-+- झाता' १ qm Rd ` | ` 
“ ३ तीन भकार ४ कमे की भेरणा है और-बात्ती ६ क ७करण८यह — 000 
| ७ पीवमकार १० कमेसंग्रह ११ ६ञ-टी ० ञ-जाननेवाला १ जिस करके जाना . 


` कतो कमीदि सब त्िगुणात्मक है आत्मा जरिंगुणरहित हे +क्त Y ओर २. 


` दूर होने से परमानन्दस्य निस्पपात आस्माकी TPR होस तमोगुणको र्‌जोः ` 


< चास्ते यह तीन पकार का भेद दिखाकर आत्मा का इन तीनों गुणों से IR 


*c ^ 


सर्यब्ृतेषुयेनेकंसावमञ्ययमीचते ॥ अभिमत | 


E "विभक्तेषु १ सवेभूतपु २ यन ३ अचिभक्तम्‌ ४ एकस्‌ २ भावम्‌ दअव्ययम्‌ ऽक्षः क. 
११ विद्धि १२। २०।। ३० +सारिपिकी ज्ञान . 


A. रै र ७ i: NET, 29 . rj L4 "T4 
CR लप [i | र 
` १ ^ 


Say mt ` ` 0 
"dpi + अऽ पृथक पृथक्‌ सव wat १ । २ निस ज्ञान करके रे ल्यंनस्यूत) „ ` 
T एक ५ भाव ६. निडिस्ार ७ परमात्मा को + देखता है = सो & ज्ञान १० सः 
^ तोगुणी ११ ज्ञान तू १२ तात्पर्य जैसे We में सूत अंनस्यूत ई इसी पूकार रह्मा | 
- जीसे ले धींटी तक सब wat में सश्िदार्नन्दस्वरूप शुद्ध निर्विकार परमात्मा 
एकह है देहोंकी उपाधिसे ques पृथक देवता मनुष्प,पः्वादि कहा जप्ताइ इसी 
` पकार जो 'आत्पा को जानते हैं जिस ज्ञान करके सो ज्ञान सबोगुगगी है अद्वैतवा- 


दिया का यही ज्ञान EM २० Ue E 

i चनतुयज्ज्ञाननानासावानएयारप्र्षानू ॥ | 
UAT भूत तज़्ञ्ञानावदराजसब्‌ 0 QE ` - 
पृथुत्वेन १ तु २ यत्‌ ३ ज्ञानम्‌ ४ तत्‌ ५ ज्ञातम्‌ ६ राजसम्‌, ७ विद्धिं८ंसर्वेतु & 

| भूतेषु १०.नाना ११ भावान्‌ १२ पृथक्‌ १३ विधान्‌ १४ वेत्ति Uu QU २१॥ 
 ॐड°०+ भेदुवादिग्रां के रजोगुणी ज्ञान को Hea हैं +,अ० + पृथग्‌भाव 


r x T 


चातको फिर स्पष्ठकरके कहते हें 1 सव भूता में ९। १० नाना,पकार के ११, | 
पदाथी को १२ पृथक्‌ १३ प्रकार १४ ज्ञो जानता है १४ जिस ज्ञान करके तिस te 


¢ 
de 
Pug = 
> 
| 
wR 


से आत्मा को पृथगूभाव HR जानना अर्थात्‌ परमात्मा चिद्घन हे और आ- _ 
त्मा चिक्कण ई इस. प्रकार भेदवादी BAS करके भी अथात्‌ -निरबयत्र आ- ` 
` तमाम भी भेदको सिद्धान्त जानते हैं अविद्या की उपाधि से देहदष्टि करके न्तिः. .. 
' जन्य भेद व्यवहार में प्रतीत होता हे कि जिसको रजोगुणी भेदवादी सिद्धान्त | 
AAT हृ इसा इतुस यह.ज्ञान रजोगुणी भेदवादियॉका हे ॥ २१ ॥ 2: 


Dt मन्‌ ३ कार्ये ४ QUOTE ५ सक्तम्‌ ६ अहैतुकम्‌ ७ चय अः | 
ब्‌ 8 अस्पम्‌ १० तद्‌१ १ तामसम्‌ १२ उदाहृतम्‌ १३॥ २२ ॥ ९+ | 
को कहते इं ++अ० +-जो १। २ ज्ञान एक ३ कार्थ में ४ सम्प -. 


करके १ | २ जो. ३ ज्ञान ४ तिस ज्ञान को ५ | ६ रजोगुणी 9 तू जान =, इसी 1 


NP YN a a 


8. ..  भ्रगवद्दीतासटीक) ३81 


दो और" श्ीरामचन्द्रादि सावयव महि कोही परमाये में परमात्मा जाननों 
iq इनसे परे कुछ अन्य निरत्रयव सचिदानन्द TATA नहीं ct eae 
«gren यह शरीरही ब्राह्मण सन्यासी है यूह मूते पाचाण की परमेश्वर Hoe 


“सिद्धान्त नई. हे € पर्मतत्त्व सिद्धान्ते प्राप्तिका एक, साधन ह फिर केसा हे 
[pgs है १० वयाकि इसका फल अल्प वेराग्यादे साधनांका अक्षा करक 
a इस ज्ञानस चिरकाल में अन्तःकरण, शुद्ध दाता ह इस प्रकार का जो ज्ञान ञः 

' सो. १-तमोगुणी १२ कहा है १३.तात्पये यह'दे.किज्ञानीभीतीनप्रकारकूहे 
“बिना सारि epe ea रजोगुणी तमोगुणी ज्ञानम अटक जाला इसी री 8 
` से मोक्ष समझ लेनी मखताहे जो साधनका सिद्धान्त TAG X जिस समझ 

wg तमोगुणी ज्ञान हूं ॥ aril 


नेयत॑संगरहितमरागदेषतःझतम्‌ ॥ अलम - 
प्युनोकमंयत्तत्सात्तिकछुच्यते ॥ ९३. > 


अफलप्रेप्पुना १ यूत्‌ २ नियतम्‌ रे कर्मं ४ संगरहितम्‌ ५,अरागद्रेपतः ६ Hi 
म्‌ & उच्यते १०॥ 3 ॥ उ? कमै तीनइकार का t 
| wu संतोगुणी कहते हैं + ग्र० न नहा! फ़लकी शाह जितका m | 
- २ नित्य ३ कमै ४ संगरहित ५ पिना र ng के ९ किया 9 A AE 
,कहा है १० तात्पये स्नान शयान पाठ Gal तीथे साधुतेवा! = कुल 

की आज्ञा है mu d आसक्ति प्रत क्रने या jb nd a 

E ै मै प्रीति देष आसक्ति त्याग क a 
: sole परमानन्दस्वरूप आत्मा को TA करे t 

EL पदाध मै चाहिये कि जो नित्य एकरस हा आर red a : 

फल प्राप्त होनेके पीछे भो साधना स राग ट्रेष न चाहिय ॥ 


यत्तकामेप्पुनाकमसाईक TT CRI 
3 qa S EATER 0 E un 
EST ut qi हे साइकारेण ४ Es e Aen = 
बहुलायासम्‌ & तत्‌ १० राजसम्‌ | ; bo: e. sis सहित 


गणी कमे कहते हे फलि का र | 
क्रिया है ५ आर ९।:७) 5 बहुत श्रमः जसम. ६ सो १० wt TX 
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Sm कहते हैं ++आ ० + पश्चातमावि १ द्रव्यादि का खर्च २ हिंसा ३“ओर ४ 


श्र 


$9 होगा यह काम, मुझ के होसकेगा वा नहीं यह न विचार कर THAT से 


` में भी किसी जगह न्योता वेर होजाता है इसी प्रकार विना विचार तीथ व्रत 


. - शुणा ११.कहा ह १२ तात्प पुत्र खली धन स्वगोदि भोगों के uw ब ay 


` ` हुयें अनथ के मूलहे ॥ २८ ॥ 


 सिड्योबिविकार कत्तापात््वकउच्यते ॥ २ 


&&. .. Ec . 


अहकार करक कि WI बराबर आग्निहोत्रो कान हैं जितने हमने तीर्थ किये | 
किसी. से होसक्ते हे ब्रह्मज्ञान से क्या होता हे जो है सो कमै ही है अवह 
चारो धाम करचुफे Hage हैँ और कमे करनेमें इतना श्रम करना कि विचार 
किचिए न होराके जसे कि तीथंझात्रा में चार सो कोस तचलना ET पात | 
काल से स्टथकाल तक ब्राह्मी मुहूच ओर भदोषकाल में भी रास्तामापना | 


इस प्रकारके कथे सब रजोगुणी हैं ॥ २४ || 


अतुमंक्षयंहिंसामनवेक््यचपोरुषम्‌ ॥ मोहाद | 
रस्यत्कमतृत्तामसश्चुदाइतस usd e^ न 
अनुवन्धय्‌ १ eig २ हिंसाम ३ च ४,पौरुषम्‌ ५ अनवेज्य ६ depo | 
कन =-आरभ्यप8तत्‌ १० तामसम्‌? १उदाहृतम्‌ .१२।।२४॥ --उ०4-तमोगणी | 


उपाय ५ इन चाराको त॑- नहीं विचारकर ६ मोहसे ७ जो:--कमे ८ रस्म | 
किया ९ सा Yo THT ११ कहा हे १२ तात्पर्य औरोंक्री देखा देखी या 
सुनकर विना विचारक अयात्‌ जो में यह कमे करूंगा दो सको पीछे इसका” 
फळ क्या होगा कितना इस कर्ममें eu व्यय होगा मुझको या औरोकों कितना 


कमका आरम्भ करदेना तमोगुणी कहा है क्‍योंकि बिना | वेचारके Nez बोलने 


मन्दुरा के आरम्भ करडेने में सिवाय दुःख और पापे कुछ नहीं म्रिलंता तां 


खोटेकमों का तो se uu नही वे तो विचा रपवेक और बिना विचार 
सुक्तसंगोऽनदंवादीधसुत्साह्तमन्जितः॥ सिड्य* 


SQUE Y अनहेवादी २ धत्युत्साहसमन्वितः ३ सिख्चसिद्योः ४ निर 
विकार: ५ कर्ती ६ सार्तरिकः ७ उच्यते ८ || २६॥३०--कतो तीन प्रकार 

1 ह प्रथम सतोगुणी कत्ता कहते हैं +-अआ० + संगर अइँकाररहित २ . 
TH उत्साइ करके युक्त २ सिद्धिअसिद्धि में ७ निविकार ४ ऐसा --कर्त्ता ६. 
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scu : _ संगवेद्रीतासंदीको- =° 


: > ; à ON 
maga ७ EDS ८ हत्ये कर्म मै आसक्त न होत चाहिये क्योंकि अन्तः + „ 
करण शुद्धि के पीछे कर्मा का स्वाना होग जिसपदार्थ से' एक दिनः लुदाहोंना 


2 cS ex १ 
है उसमें पापिसमय. भी प्रीति read -अथवाः संगरहित का अथै यह समक ` 
हा चाहिये कि में असंग हूँ अहंकार न वरना कि में ऐसा वेदोक्त कमे करता हूँ 


. DJ 


कर्म करने में छैये उत्सं'ह रखना SAU उत्साइ न होगा तो कभी कमे d फु 
ata स्थितित होगी उत्साह से कमै Hogar शेती हे धेये से क्रमे सें' स्थिति C 

ed हे और कमे की सिद्धि असिद्धि भें निर्विकार्‌ रहना देवंयोगसे जो कमे पू- 
त्यक्ष फक देवे कि जेसा फल शास्र में Hes या बसा फ़ल न हो तो दोनोँमे 
निविकार रह पदाथ नाशवान्‌ है Fe हुआ स. हुआ सम हे Was होकर 

नाश होने,से.ने होना GARE हे परमफल अन्तःकरण शुद्ध. EAT परमाचन्दुस् 
रूप आत्मा पर दृष्टि चाहिये सतोसुशी कमे जो सतोगुणीकंचो पुरुष करेगा तो 

सन्देह उसका अन्तःकरण शुद्ध होगा ॥ २९ ॥ 


शागीकमेफलपरेप्सुछन्योहिंसारमंकोझँचिः ॥ ह 
पैशोकान्वितःकर्ताराजसःपरिकीलितः ॥ .२७॥ 


रागी १ कमेफलपप्सुः २.लुब्धः .२ MAA ४ ABET ५ इपेशोकान्वितः 
६ क्तौ ७ राजसः ८ परिकीशिंतः SURG ॥ ड०ञ-रजोगुणी कत्ता को 
कहते हें ao प्रीतिवाला १ अयात्‌ पुत्राद्‌ का प्रत्यय कश करना: 
मों के फल के चाइबाला २ लोभी पराये धनकी इच्छा वाला. FNC की _ 
` दव देनेवाला ४ अपवित्र ५ इषे शोक करके युक्त ६ UNIT कत्तो ७ रजोगुणी 


८ कहाहे sensn पुरुष पुत्र मित्रादिकनके geri अयात्‌ यह जो. मे qu 


करता हँ इस करके देखने सुनने से. भरे मित्रादि आनन्द होगे. इस दृष्टि m 
' करना mb में राग रखना फल को चाइना पराई खो धनादिका इच्छा रखना 
रात्‌ इको wear कमै करताहुआ देख सुन कर राजा पूजा दान देंगे qe 
करनेके समय quts दुःख पर दृष्टि न देनी भीतर बाहर से अपचित्र रहना कम 
को सिद्धि मे EY करना असिद्धिमै शोक करना इसे पकार का का रजोगुणी है 


इस पकार वेदोक्त कग भी.करताहे वंह कमे मोक्ष का हेतु न शेंगा ॥ २>॥ 
HIF MCAT USSSA: 0 
tal दीघेसूजीचकत्तातामसठच्यत ॥ ९८ 0 
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oco: अक्तः १ प्राकृतः २'स्तब्धः ३ शठः ४ नेष्कृतिक ५ अहहः। Rami | 
aaa ८ च दै कता १० तामसः ११ उच्यते १२॥ १८ ॥ Fo + TAT 3X 

2 कतो को कहते हैं ।-अ०1- कभ करने के समय कम में चित्त न रखना पर... | 
Macha २ अर्थात्‌ यह न्‌ समफझना कि कम करनेका यथाथ फल कया Pag, 
जूघ ३ मायावी.४ अथात्‌ me तेश्वेदोक्त करना ओर NH यह रखना कि दूसरे | 
E ` को धोखा देकरअसका धन छीनलेना 'पाहिये इसबातका छिपानेवाला +-दरसरे 
—— छी आजीविका नाश करनेवाला अपमान करनेवाला ४ आलसी ६ सदा रोती 

ओ सूरत अप्सक्त रहना 9 जो, काम घड़ीके करनेका है दोचार पहर लगस्दे तास 
22 -— तनक से काम का बहुत विस्तार करद्रे ८ । ९ ऐसा + कर सक्रे्रमोगणी 
WIE १२ Peto fb अपने को कृरेनिष्ठ समझ कर ज्ञाननिर्ष्ठ भगप्रद्धक्तो 


^ n 


शद दे समझ कर उनको नमस्कार न करना ॥२८॥ : , - 07 1 
1 Bed aa e 4-205 ॥ SAAT | 
र ` नमशषेणएथक्तनध्नजय ॥ रब ॥ : | 


 भनजय ङः २ Hui च ४ भेदम्‌ ४ गुणतः ६ जिविय्रर ७ पूथतत्वेन ८ 
` प्रोच्यमानम्‌ ९ अशेषेण १० शृणु ११ एव १२॥२६॥ अ०+- हे अर्जुन !१बुरदध 
«की २ आर वारज का 3 | ४ भद ४ गुणों से ६ तीन प्रकार का ७ जुदा जुदा ८ 
कहना है ९ जी अगले $: 'छोकोंमें उसको + समस्त १० सन ११ निश्चय 
__ तात्यय Gat irai तमोगुणी दुद्धिवांले भी बुद्धिमन्‌ कहे wade सो 
समझ उनका मोक्ष-३ लिये नहीं परमार्थ की वात तमोगुणी रजोगुणी बुद्धिवाले 
नहीं जानते उनको वुद्धिणन्‌ समझकर परमां थे में उनकी uud ऊपर ASIA 


a ^ 


AR 


भगवद्गीता सटीक । MEE 


“शकाल HOW पुष्प का यही करना योग्य हे यह अयोग्य है खोटे.काम 
सँ भय होगा भगवञ्ध मन विवेक बैराग्यादि' शुभकर्मो में भय नहीं इसपकार 
है इस प्रकार कर्षाके करनेसे मोत होताहै ऐसी जिसकी 
है बहुत BAUS हैँ वे किसी.के लिये अच्छे हे किती के 
ara किसी देशंकःळ में कोई करसक्ता हे किसी देशकालमे वह 
[ किसी को एक्र.कम्मे करने का अधिकार हे किसीको उसी 
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हैं देवल येळ शाज् के पढ़ने सुनने से TMT नहीं जानाजाव्रा ह एक वात 


परका | प्रक्रिया रीति, हैं महात्मा अनेक CEA युक्तियो से सम्रफा 
के हैं यदि ये भसन होनाबें॥ ३० ॥ ४. E. 
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E 
2 
E 
A 
sj 
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जानादिङडिःसापार्यराजत्ती॥ ATW `. ` 
qd १, यया २ ध्य्‌ ३ अवस्‌ ४ च्‌ ५ कायैम्‌ ६ च ७ UC एव ९ 
१० अयथावज्‌ ११ मजानाति १२ स्थ १३ बुद्धिः १४ राजसः १४॥२३ २ 
रभोगंणी इदि को कहते हें +अ० + हे अचुन। १ जिसं द करक 

अश्री ह ४। ५. कायै ओर TATA को SIS ८। ९,१० संदेह साइत 
33 जानता है १२ अः तू यथावत 7 पैता नहीं जानतां है + सी १३ 
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है वा नई(ब्ह सप्रकार सनद रहना रजोगुण छुदा TIE i8 ॥ 


परीतांअडुडिःसापार्थतांमसी॥३२॥ 


सर्वार्थाने i यां २ बुद्धिः ३ तमसाइताः ४ अधप AAT दे इते ७ मन्य 


tg | 
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+ संतोगुखी, १४ तात्यय sat वन्य का हेतु दै निदि मोज्ञ dide C 


PR पेसी बहुत बातें हैं Mert सतोगुणी महएुरुप जानते -' 


ययाधर्ममधर्गचकार्यचाकार्यमेवच ॥ अयथावे ` ` 


बुद्धि tw र नोगुशी १४ तारायै qan काय्याकाय में जिसका संदेह वनाही 
` रहता है उसकी बुद्धि रजोगुणी है.यह जीव WATER AST Wa शवा. 
रहता X उपक S GEI S यह जाव Wis 


adi eur d ala सिद्धान्त wet है चा नश कर्मी के सन्यास सोचदोदादै | 
म नही RSH की करने MET शुद्दोताद वा नहीं वेद MATT | 


अघुसधममिवियामन्यतेतमसारता/ सवथन 


चः & संत्रीयीन्‌ १० चिंपरीतान ११ सा १९ तामस १३॥ ३२॥ त FE E 
त ii छू कहते ET d? A. हेअञ्ुन। mf ९ EF ३ quiu इर E 
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७5 `` भगवद्रीता सटीक): ८, `: E 


"8 n 


- , 'ढकीहुई-४. ऐसी बुद्धि करके अधमैकोही ध ५ 1.६ 15 प्ानता हे = और | 
„ संव अर्थी का १० बिपरीत ११ ज़िस' बुद्धि करके समझता है सो १२ त्मों- . | 
` शुशी १३ बुद्धि हे तात्पय जो पुरुष सर्नततन भागे और स्मापेको छोड़ Sao] 
= लिग में जीवतने जो सम्मदाय और पन्थ अपने नामसे चलाये Y उसको घो. . | 
समझकर उरः रस्तेपर चलते हैं विचार करना चाहिये कि श्रोत स्मार्त मांगे में. | 

क्या दोष था जो उसको त्यागकर कल्पित मागको धम समा यही तमोगणी 7 

. het दापह झार SH स्मृतिया का अथः अपने मतके अनुसार करजझ यही | 
-. ।चेपरात AAG तात्पये यह है कि श्रुति स्मृति मतिपाद्य भागे FSG आर, ' | 
` कलियुगे जो भत लले है वे Blt समति से विरुद्धे क्योंकि जो बे शति स्पत । 
क अनुसार होते ता उस सम्मदाय ओर पंथका जुदा एक नाम क्यों बनाया शप 

.— भुंतीत होट्राहे कि कुछ ति स्ृतियो का आशय लिया कुछ श्रुति स्सृतियॉका 
अर्थ उलटा:किया कुछ अपनी बुद्धिसे लिख fear और कुहदिया कि यह ग्रन्थ 
शुत स्मृतियां के अनुसार'ह यही दोष तमोगुणी बुद्धका है ॥ ३२ ॥ 


: x = 


he te x | 


.. इत्याययाधारयतेसनःपरणद्रियक्विथाः॥ योगे - 
/ नाव्यसिचारिएयाशतिःसापार्थसास्विकी ॥ ३३॥ - ' 


पव श यया २ धरा २ मेनआशेन्द्रियक्रियाः ४ धारयते ४ सा ६ तिः ७ „ | 
साकी ८ योगेन,९ अव्यभिचारिण्या १० ॥-३३॥ -- उ० :- अन्तःकरण >, 
की इत्ति सच्चादि भेदसे तीन तीन प्रकार की ४ उनसव इत्तियों में से एक दाते. | 
ir Gane भेदसे तीन प्रकारकी दिखाते हैं प्रथम सत्वगुणीं धीरजको कः | 
UE -Esre + हे अजुन! १ जिस प्रतिकरकेर। ३ मन प्राण इस्दरियोंकी क्रिया 
- को ४ धारण करताहे ४ सो ६ धृति ७ सतोगुणी ८ कैसी वह हाते HTT, 
- करके ९ अव्यभिचारिणी १० तात्पर्य स्वभावके वश से अन्तःकरणादि अपने” | 
. धभेम susp होते हैं धीरजसे सबको चशकरना चाहिये भरि 


धुत्पिपासादि समय व्याः | 


न ह सक नक कम योग में अभी कचाई हे अभी अन्तःकरण की इचि 


AUR जवतक इन्द्रिय माण अन्तःकरणका निरोध न होसके तव E 
जात्डात का जानना आर उसकी Patek लिये कम्भयोग c 


ना चाहिये केवल जानलेने से कि धरति तीन भहारकी है मु 
I | B : 


ERN MY (ve ^ j ; ^ i. = n Se 


भगवद्गीता सटीक 8 X1 Y. 


` » यखतुधमेकामार्थान्तत्यौधारयते5र्जन॥ प्रसँग. 
 मफलाकांबीषति'सापा्थराजसी ॥ ३४४ ` ` „ ` - 


| .., अज्ञुन १ यया २ Year २"धमेकोमाथान्‌ "४ धारयते ४ तु २ पार्थं ७ प्रस” ० i 
^ गेन २"फज्ञाकांकी5& सा १० घृतिः ११,राजसी १२॥ २४ Seg 
= गुणी'्ातिक्रो कहते हैं + हे अञ्जन! १. जिस धाति करके २।,३-धम-कामं अर्थ - ¬ 
> को ४ धारण करता है ४ seu अथ कामही में तत्पर रहताहे सोचे EDT `: 
लही कुरता + और ६ हे अज्जुन !७ धमो दिके मसंग करके TINE घाहवाली हे : 
९ सो ?e2 १७ रजोगुणी १२ तात्पर्य शाखश्रवणसे तो यह तिरचयकिया ` - 
कि निष्झाम की करनाचाहिये फिर उस कमेके मसँग से पुत्र घन सवेग sta 
- की.इच्छा' करनेलग तो जानना चाहिये कि अन्तःकरण की इत्ति रजप्रधान दद E- 
जवतक HATTA फल ATS समकता रहेगा परस्परां करके आत्मा AE 
फल्न समझेगा तव तक EDW को रजप्रधान जानना चाहिये I9 ॥ 


`, 'ययास्प्रंमयंशोकंविषादंमदरमेकच ॥ ds [ | 
=. तिहुर्सघातिस्सापाथतामर्सी ॥ ३१॥ द 


पार्थ १ दुर्मेधा २ यया ३ स्वप ४ च ४ भयम्‌ ६ शोकम्‌ ७ वि दर ८ aq & 
| एब १० न ११ विमुज्चाति १२सा१२ घृतिः१४ तामसी PAN RAO 
` तपनोगणी ateat कहते दत अ० --हे अज्जुन ! १ तमोगुणी बाळान US 
— . घतिकरके ३ स्वप्न ४ ओर ५ भय ष शोक ७ विषाद = मदको ९ । ९ १ E 
` ` जागसक्ता है १२ सो १३ gia १४ तमोगुणी $२ qr SU he EC 
` ` जाळी महत्तीदि में भी न. जागे सोतादी रहे आर कम करेन के समय भी m : 
` जोक विषाद मद वनाही रहे तो जानना चाहिये कि अन्तकरा क बृत्तितस 
^us प्रधान हे यावत्‌ त्ति तमोगुणी रहे तावत्‌ स्नान 
' अवश्य करे ॥ २५ ॥ 


| प्र्ल॑तिदानींनिविषंश्रणुमेसुरतषेभ ॥ अभ्या 
|. साइरमतेयनदुःखान्तंचनिगच्छांते ॥ ६ 


, भरतपेम.१ इदानीम्‌ २ तु रे THA? ज्रिबिधम्‌ ५ मे ६ TT ना = 
E १३ ॥२६॥ मकता. 
सात & रमते १० दुःखांतम्‌ ११.च १२ निगच्छति i 
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ध्यान साधुसेवादि BAL को 


Jd --*" e Me : € G ' é ६ e ds AVE f - * 4 1 
are & e- © र = a a डी ७ v » r 3 | 
$ ३७२ ``. भगवहीता सटीक. . 5 `, 


कम्‌ करणाद का भेद SUMI भेद से d र्‌ का: 
“Het तीनप्रकार कहते है ज- चतुर्दश अध्यायमें जो रच्च रजत 
वद्या यह दिखाया, कि यें तीनों गुण, आत्मा को बन्धन करते हैं औँ 
ध्यायमें जो भेद कह् तो वहां यह दिखाभा किःतप यज्ञादि रजोगुणी siet 
करन साचिको करने क्योंकि सतोगणी पुरुष का ज्ञान में 5 D 
Wig VISUM UT यायम जा यह- भद कायकारणका दि भेद्‌ के कहा | 
आर सवका फल सुख तोनप्रकारका कहतेह “यहां यह दिखाते हैं कि कती कै 
WONG फलस[दत सघ त्रिगुणात्मक हैं आत्माका किसी से कुछ किसीसकोर 
का वास्तव. सस्वन्ध नद अविद्यक सम्बन्धहे इस श्लोक के आधे: मा 


Tis) 


है आर आध म सतोगुशी सुख का लक्षगहे--अ०--हे अज्जुन [अवर तो $. || 


i 
12 


a 


SEA ४ तांनमकारका मुझ से ६ सुन७अश्रम्न सतोगुणी सुस के डेढ श्होक 
BN SEHE CEDE EE से & erii शनैः 
| शः नित्य मतिदिच बढ़ाता हुआ--रमता है १० जो सो -- grat के अगतो 


"E 
a, 


११। १२ um होतांहे १ ३०्अथोत्‌ उसको फिर दुःख नहीं हाता दुः र हो 
ड जाताहे संब शाखा, के पढ़ने सननेका और कमा के अनुष्ठान. करनूका यही कलं, | 
है कि सतोगुणीह॒त्ति प्रधानहोकर सदा सतागुए। सुख बनारह इसी सुरूमें रममेसे | 
जर्द अनिवाच्य अप्रमेय परात्पर परमानन्दस्वरूप आत्माकी माशिहोवीहे २६॥ | 


| SIUS SIS ESSE ॥ Weg 
: सात्विक तमात्सबुकेप्रसादजम्‌ ॥ ३७॥ 


यत्‌ १ अभ्रे २ वियभ्‌ ३ इव ४ तत्‌ ५ पारणाभ ६ झात्मबुद्धिपसादजम्‌ 9 - | 
FRA = तत्‌ & gun १० सार्विकस्‌१ १ प्रोक्तण १२॥।३७। अज्जो? | 
OWN न मथम भारञ्भ समय २ विषवत्‌ ३1४ sra होताहे 1-सो ५ पीछे ६ . 
| सपन अन्तःकरण के पसाद से ७ mm] सदृश ८ है -- सोई 8 सुख १० | 
. सतोगुणी ११ कहा है १२ तास वैराग्य आत्मभ्यान ज्ञान समाधि समय और 

: सरार इन्द्रिय अन्तुःकरर पाण के निरोधमें प्रथम ख प्रतोतद्दाताई जब अन्तः” 
“करण ३. टि रज तम कम होजादी हे थथीत्‌ दया च्मा कोमलता सत्य संतोप | 
धरअ शम दम उपरति तितिक्ञा थद्धा सावधानता मुक्तिकी इच्छा विवेक घेरा- ५ 
E. यादे ये इत्ति जब प्रधान होती pu 


सावदानन्दक्री दिखादेवाहे बद्धिकी naga इसीको कही. 
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EIE सुखकी अवधिमै शास्त्र पुराणादि पमाण हैं जीवी: 
` उस Saal अवंधिका अनुभव प्रत्यक्ष नहीं होसक्ता ॥ २७१” ¬ ' | 
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CEU qui छा से सावयत्र भगदत्‌ मूता ध्यान करत हत 
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_ ..:यत्‌ १ gu २ निद्रालस्यममादोत्यर्म्‌ ३ च ४ अमे ५ च ३ Sgt o | 
E T MEL SES ARIETE | 
. रणी सुखको कहते हैं ++अ० नो १ सुख हे निद्रा आलस्य ममाद सं उत्पन, | 

होताहे ३ अर्थात्‌ खेल मनोराउँय हिंसा लड़ाई विषादि क्रोधादि जानलना.-- | | 
` आर ४ पहले २ आर ६ पीछे ७ आत्माको ८ ८: मोहकरनेबाल# & सो १० तमोगुणी | 


११ कहाह १२ तात्पय निद्रा आलस्य दनाराज्य AAS समय न भयम सुख 


- सूरतमे हैं वे इसी तर्मोगुणी सुखकी MPa मरजाते है कभा किती क्राल में | 
रजोगुणी,सुखका अनुभव क्रियाहोगा आर सतागुण। CARES FA WRG * | । 
पुरुषों के पास नहीं आती HA रजोगुणी इस सुखको तुच्छ समझ हे ऐसेही | 
सतोगुणी पुरुष तमोगुणी. रजोगुणी दोनॉ.«सुखा को तुच्छ QUAD Fay 

____ उह्ज्ञानी शुद्धानन्दका जाननेवाला तीनों सुखोंकों तुच्छ जानताह तीनों गुण | 

| सवें रहते. हे जिसके तमोगुण प्रधान रज TATA कम उसको तमोगुणी कहते | 

3 जोगणी में दो भेद E WI इसी लोकेके शब्दादि विषयों में तत्पर रहते हैं | 

- ` बुरे कहेजाते हैं ओर जो परलोक में रूप रसादि विपयों को भोगत हे था इस 

- — लोक से वेदोक्त भोग, भोगत हैं वें अच्छे कहेजाते हैं सतोगुणी भीन्दो TAT | 

डं एक ब्रह्मज्ञानराहित योगी ओर एक ज्ञानसहित योगी ये दोनों रजोगुणी HER _ 

Fates योगीसे AG gi तमोगुणी सबसे Prod ॥ ३९॥ - 

नंतदास्तष्टाथव्यावादविदवइबाएनः ॥ सत्त्वग्र | 

` ङृतिजे्ु्तेयदेभिःस्यातात्रिभि्ुणेः॥ ४०॥ ` 
 पयिव्याप् १ वा २ द्रिवि ३ वा ४ देवेषु ५ पुनः ६ यत्‌ ७ सरवम्‌ ८ एभिः8 | 
 त्रिमः १० गुणः ११ webs १२ mw १३ स्यात्‌. १४ तत्‌ १५ न १६ अः : 

— स्ति१७॥४०॥.-"उ० +-जो जो क्रिया कारक फल देखने सुनने में SE 

सबको त्रिगुणात्मक जानना योग्यहे --अ०--पृथिवीमें १ वा २ स्का में रे वा | 

` ५ देवतोर्मे ४। ६ जो ७ पदाथे = इन तीन गुणों करके | १०। ११ कि जो+ | 
` झायासे उत्पन्न gut १२ रहितं १३ हो १४ सो .१४ नहीं १६ है १७ बराय 
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olo भमवद्गीता,.सठीक। ` ` ३७५ ' 


He रक्‍खाहे देवता सतोगुण में आन्त मनुष्य रजोगुण में'पशु quuni आन्त है 


॥ 


; जवे सनुष्य सतोगुण में भ्रान्तहे वह TM बसवर है॥ Go ”" 
` बाह्मणक्षत्रियविशा्शद्राणांचपरंतप ॥ HG 
` प्रबिभक्तांने स्वसावप्रभवुणः ४१॥ = |, 
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` ` परंतप १ ब्राझणक्षत्रियबिशाम्‌ २ च ३ शुद्राणाम्‌ 2 कर्षाणि ५ गुणेःद स्वभाव 
— Wi ७ प्रविभक्तानि U ४१ ॥ जञ Fo ug गणोंक्री स्रान्ति किजो पीछे 
` ' चदे विना Een के नहीं दूरहोती ओर Bar अज्ञान दूरहुये परमाभन्दस्वरूप 
E ES साक्षात्कार नहीं होता इसवास्ते अज्ञानकी rata लिये ब्राह्मणादि 
. झपने अपने धर्म का अनुष्ठान करै कि जो धमे ब्राझणादिका आगे | जो । 
- कहना है + अ०-- हे अज्जुन ! १ ब्राह्मण ज्षजिय वेश्या SUC रे. | a 

` शद्रोकि ४ कमे ४ प्रकृति से उत्पति हे जिनकी ६ गुणो करके $ TAR 
पृथुक ८ हैं अज्ञानकी निदत्तिके लिये उनका अनुष्ठान करता चाहिये 
` ` इस वार्ते में कता हूं तात्म4 जाह्मणादि के कमे गुणों के अनुसार | 
saa पृथक्‌ हैं सोई दिखाते हैं सत्वगुण जिसमें प्रधानःसो घाह्मण 
` रजोगण जिसमें प्रधान ओर सलशुण उत्तम कम हो तम सतत भ 
- कमहोसो क्षत्रिय रजोगुण प्रधानहों निसमें तमोगुण ARD सरव उसमे 
` भी कमहो'सो वैश्य तमोंगुणप्रधान है जिसमें सो शूद्र स्पष्टावे GUN 
लिये एक यंत्र लिखे देते हैं जिस गुण के नीचे तीनका, अंक उसको 
प्रधान जाननां जिस के नीचे दोका अंक उसको उस से कन जानना 
जिसके नीचे एक का अंक उसको उससे भी कम जानबा जसे WT 
- Wes ये दोनों रमप्रधान हैं भेद इन दोनों में यहह कि क्षत्रिय म सच्च | 
बाय तम कमहे वैश्य में तम सिवाय सरर कमहै परमाथ में तो यही | | 
चार विभागहें और लौकिक व्यवहार में अनेक जातिहे उसमेंही त्रा- |. 
झण क्षत्रिय वैश्यभी हैं इसद्वीपमें हिन्दू लोगाँकी यह रीतिहेकिब्राह्मण --| | ` ` 
को जातिकी अपेक्षा में बड़? समभते है क्षत्रिय को उस से कम वश्य |» 4 | pue 
को उससे कम और फिर अनेक जाति | शुद्र व्यवहार म॑ कसका |— 
राम नहीं कोई कोई कायस्थौ को शूद्र कहते हैं परन्तु समस्त A |” 4|+ 
[दि आचाये SAT इसमें सम्मत नद सिवाय इसके व्यवहरन्‌ ।(- 7 = n = 
| लोग TART कायस्यही कहते है ओर उनका AAT चालच 
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D ED कहते सकता प्र जि ; Ce क MOM v > 55522. j 
हि अत्यन MEd ३ यत्रनःदि को म्लेंच्छ कहते हैं ANTI START की | 


` ` चोलफाल हे शेले geared नणोअमी को काफ़र कहते एसडी हिन्दू सुस्मा: 
नो को म्लेच्छ कहते हे परमाथ दृष्टि में सत्र द्वीपां के निवाली गुणां की तार” 
 तृम्यताते घुण निय QUT शूददेंकरयोकि सय Ryan ee और सघ अजा ' 
का सामी एकही हे बह समदे यह, वात कैसे राक में आजे कि ऐसे स्वागी ने 
अन्यद्वीपनिवियों के. वास्ते परलोक का साधन न फहादो आगे नो भीय 
वान माहणादिका धम्मे कहेंगे बह ऐसा साधारण है फि अबतक उस धम्म 
किसी एकी जाति मे प्रचार नहीं शप्रगाहि मुसरमान sr बिशेष देखने 
>. सें आते है शम दीदि धारण करने ले यह छोग पायके भागी. न. होंगे इसीमकार 
खेती वनज शरतादिका थह नियम नही. कि शस्तादि भमै abet में हों अन्य 
में न इ मत्युत जो SITE Tera कहे जाते हैं उनमें झरतादि नहीं NS 
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t दिन से जातारहा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य az परयार्थदरष्टि में 
पन करने के लिये वे हैं कि जो पी. येज से eT 
रर में जो बाहझणादि कहलाते हैं. इनकी उ्यवस्या यहरै 
समस्त मनुष्यों के चार विभाग किये गये थे तौ बह विभाग 
चला (क MAU का पुत्र सञ्चमजान WRAL पुत्र AAT IM 
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E ^ ` ३ भगवहीतासटीक॥. = १७० 5 E 
: ब्राह्मण बमभरधान देखने में आते हे tases शूद्र सत्तप्रधान देखन में | 
om रो तममधान को वेद पहाया. जावेतो वह कक पढ सक्ताद,ओर स्तः . 112 
से टहज' कराई जावे.तो बह कब करसक्ता है तात्पर्य व्यवहार तो , - 
कना कि जैसा प्रचारहै अथीत्‌ ब्राह्मण ,केसाही कुपात्रहो Tara जिः - ` | 
Paw दृष्टि में सतक पाप दूर होता है परमाथ में येह समभन कि 
fs शुमदमादि होंगे मुक्तिका भागी वह.होगा Hug का, कल्याण" भी उसी | 
होगा तदुक्तं महाभारते अथोतू सोई महाभारत में कहाहे वाक्यब्रादकी कुछ |. 
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१ „~ अपेक्ता नही। लोक | नजातिःकाइणंतात गुणाःकस्याणकारणस्‌ ॥ TAG 
ह ` चांड Wap erereig: न इस शलाक का अव यह d (क WEGE राजा .. 
» ghi तेहें कि हे तात ! मुक्ति नाति कारण नई शमदमादि गुण काः । 
रणै Wrap गुण चांडाल में भी वर्तगें तो देववा उस चांडालका महण € _ 
कहेंगे जो व्यवहारिक ब्राह्मण शमदमादि साधनों करके युक्त हौ Gh A सदसे 
शछहै+उसमें कोई शङ्का नहीं करसक्ता AGAMA ब्राह्मण माव- 
। Weg ॥ अद्यामिश्ूयतेत्रोपा द्वारावत्यामइ नशम नी इस्‌ श्लोक का स्पए अथ, 
| ? है कि ब्रह्म का जाननेवाला वियाधान पढ़ा हुआ हा या WAR BAT 
| P qu 3 हाविडहीव भवति यह अति इ त्राण भगवत्‌ LAST हाना ता : 
E s है दशरुपरये महीने की नौकहीमी उसको मिलनी कदिनई सिवाय | 
| ` इसके ऐसेही वाक्यो में इठ करने से शाख से बड़ा विरोध आता ह मूर्भाको सूखे . 
> ही पसन्द केरता है इस देश में. जो अन्यद्वीपनिताससियां का राज्य हुआ ब्राह्म" - 
agi वश उनके दास गुलाम वने उसमें कारण Cael ऐसे Tb इथे शाखका 
“दना सनना छोड़ दिया मूर्खा के कहने पर चलने छगे जो पुरुष साम कोंब | 
wu में फँसा FA उसके कहने को सच्चा सममा कितनी बड़ी BAT * > 
- है यह कव समझ आवे है कि ऐसे आदमी घोसा न दें और जो पोथी बहुत 
_ दिना से उनके ही पाए रही दें क्या आश्चर्य इं [ऋ उन्‌ पोथिया म कुछ का कुछ 
> न बनांदियाशे विशेष क्या लिखे इसीको विचारना चाहिये बारबार ॥ ४९ ॥ 
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_ नमीइवरभावश्वक्षानंकमस्वमावजय ॥ ४३॥ 7] 


` ज्षत्रियोंका स्वाभाविक क 


दुक edt ९ और ७ ! ८"शास्ञाचाये द्वारा ज्ञान & अनुभव १० बि. “1 


— नको थाकिजों saque क्षत्रिय जातिहें उन्होंते यह Eh न होसके जिन्दी 
नल ने कमे क्रिये पत्यक्ष देख लो राज्यका भोग करते हैं इसीभकार शम दमादि सा- . 
| सनसपज्ञ होगा सा देसन्देह परमानन्द च्रबासुखको भोगेगा जो कोई यह NETS 


> CN ७० a L 
ते हैं जिसमें शमादि mu होंगे nare हे दुनियाँको | 
31 d 


p ब्राह्मण बना चाहे बेह शमादि कर्मों का se’ | 
करण का. निरोध १ इन्द्रियोंका निरोध X | 
चारे RUA वा AAS करके शरीरका निरोध करना “३ बाहर भीतर पवित्रः | 


t 


श्वास ११ Rasmus वातय में यह + ब्राह्मण का कमे १२ स्वामा- 
विक है १३ sag wel संस्कार.से यह ATT ब्राह्मण में अपने आप da 
ते AY निए हीं कमा में रहती हे इस समय में WI ओर 


॥ यह लक्षण भी न eS RE कैसे," | 
aer निश्चय. किया जावे शमाद्रि RY ब्रा- 


हाणों के साधारण | आर लेना GAR पातक में जीमनी रसीई करना : | 
विवाहादि” में सम्धी के घर आना जाना इस पकार के कस्स असाधारण हैं 
इन me अधिकार उन्हीं ब्राह्मणोंका है कि जो लौकिक व्यबहार में राह्मण 


NE 


कहे जाते हैं सिवाय उनके अम्य, जातिको शोभा नहीं देते ॥४२ ॥ . 
Am CNN EN 


शोग्यैतेजीएतिदाक्ष्यंगुदधेचाप्यपलायनं (दा... 
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क्ष्यम्‌ युद्धे ५ च ६ अपिऽञ्रपत्ञायनम्‌ऽदानस्‌ 8 | 
१२ कमे १३ स्वभावजम्‌ १४॥ ४३ || aot | 
हते है +-शरता TT २ जैये ३ चतुरता ४ | 
TA नहीं ८ देना सुपात्रों का 8 निय/मकशक्ति - | 
१२।.१३ यह-+ स्वाभाविक है. १४ विवार करो . | 
गरेज[ में वतमान हैं जेसे इन कर्मी में अधिकार उ-. _ 
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RR ये स्लेच्ड हैं उनको राज्य का अधिकार नहीं मरकर सँव नरकगामी : 
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होंगे आसकाम विद्वान्‌ इस वात को कभी नहीं पसन्द करेंगे सक्तादिशंणों की र 


ईन पापात्मा! अथि हार की व्यवस्था में यह भी सुनांजाता हे . 
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' क चिकिस्सम बैद्यकेविद्या के पढ्ने करने का अधिकार ज्ञाझण कोही है E af 
fart कि व्यवहार में हिकभत dem किनकी अच्छी,हे और ब्राह्मणजाते. ', -' 
। से अन्य जो वैद्यक करते हैं उससे रोगकी गि्ठसि (होती है वा नहीं इसीपकार ५ 
“ सब कर्मों की व्यवस्था ees > es ae 
| काषगारकश्यवाणह्य १२९१७३ सवभावजे. `=; 
t Fl Ye पर्यस्‌ SKI zx 
QUSE ICH SPHERE RU TR NS ॥ ४४॥ ., | 


. . -कृ्नि-गोरच्य-वाशिज्यम्‌. १ वेरयकमे २ CDU ३ परिचयात्मकप ४ - कः 


-— 


oe 


कमे ४ TEER अपि ७ स्वभावजम्‌ ८ ॥ ४४ ॥ त ३० + आधे बलोक 
^ प वेश्यका कंग अर्ज s gaat करम,कहते हैं +. अ०"-- खेती, को की, । 
| वेनज करना १ वेश्यका दमै २ स्वाभाविके २ हे और + रहल वारनी, >> 
— M येहस-कमे ५ THAT ३ । ७ स्वाभाबेक ८ ३ ताखद QA UT निया क n. 
- चाहिये किं शम दंमादि संपन जाझ की यथा अधिकार, यथाशक्ति सेवाकरे , 
' तब सबके TH बनेरहेंगे॥ ४४ ॥ 


| स्वेस्पेकमेषयमिरत संसिडिलभतेनरः ॥ स्वक | 
. मेनिरतसिडियथाविन्दातितच्छ । ४५ ॥ - 


|  स्नेरै स्त्रे HAT हे आभरतः ४ नरः 4 ससिउम्‌,६ लभत ७ GA . : 
E निरतः ८ सिद्धमू & यथा १० वन्दात ११ तत्‌ १२ शृष्ठा' PRU पन". 
a -- अपने अंपने कमांका अनुष्ठान करते ई उसका फूल कहते ई त ACT: ` 

| आफ्ने रै अपने २ कम्मं में ३ प्रीति करवला 9 नर ५ WAR जोडदार x 
| ३ १ VIS ~ मोज्ञको ६ प्राप्त हताह ७ अपन केने निरन्तर NRTA ^ 
E बाला ८ AAR ९ जैसे १० माप होताई ११ सो १२ खुन १३ ॥ ४ u 


यतःप्रततिगूतानायिनसवेभिदंततम्‌ ल स्वक 
णातमभ्यच्येसिडिविन्दतिमानवः। ९६३, _ ` 


यतः १ प्रताना २ भट्टखिः ३ येन ४ इइम्‌ २ सस्‌ ३ ततश ALS कल | 
णा ६ अभ्यच्य १० mina: ११ सिद्धिस्‌ १२ Pras १३। ४५ ॥ ता उ? ¬ 
4- आये d तटस्यलक्षण STANT कह फिर आम रेख उस वर्ष भा 

Sat फल कहते हैं +-झ० 4 जिससे १ Yuen २ शेति हे अथात (ने 
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३०८०. ` ,.. भगवहीता सटीक d रज b 
Ws को AA सरू जगत्‌ च करतार MANA करके ४'यह ५ स॑ 1 ६ जगत 
` -]-ठ्याप्त ७ होरहाहे + तिस अन्तयामी ईश्वरको ८ अपने HY करके ९ अर्था 
^ आपने कसले आराधन करके १९ प्राण AA अन्त/क्रणजुहद्ारा उसी अन्त- | | 
ANT को HU ज्ञाननिष्टशेकर + परमानन्दरबरूप आत्माको १२ प्राप्त, होता . 3 
VP qnd समस्त जगत्‌ में आनन्द पूण होरहा है कोई पदाथ ऐसा नहीं 
कि जिसो। आनन्द ने हो और बह आनन्ददी साज्ञात्‌ भगवत्‌ का स्वरूप हे जिस 

की तनफसी HA निलोकी आनन्द ॥ ४५ ॥ 


`. RRA TAL 
. स्वसावनियतंकशेकुवज्ञाह्रीतिकिल्यिपय ॥'४७॥ 


- wq jo १ परधमात्‌ २ सरमः ३ बिगुरण: ४ श्रेयान्‌ ५ स्नावंनियेदय्‌ ६ 
j mi smi किख्बिपम्‌ & न १० BIN ११॥ ४७॥ + ३० + aT 
qu अवगुण समझकर पाये AAT जो अनुष्ठान करते हैं 'उनको पाप होताहे 
अथोत्‌ जो eR के योगाई वे निश्‍त्तिधम्मे को अठ समकर जो fae .. | 
धर्मे अनुष्ठान किया चाहें तो अन्तःकरण में रजोगुण तमोबुणभेर रहने से निः “. 3 

- इत्तिपरम्भंका अनुष्ठान कव होसक्ता है EAD को भी छोड़कर दोनों ओरसे- | 
oW eld v आर जो रिष्टत्तिश्रम के ये VIS Su TUR शसे वा आर किसी. - ढ 
स्कार से अपने धम्मे ALAS TERT IGA का अनुष्ठान करेंगे तो फिर गईहुई * | 


A 


bc] 


रजोगुणी तम्रोशुरी इत्ति उसके अन्तःकरण में प्रवेश होजावेगी इसीको पाप 
2 इस दास्ते अपनेही TART AIT करना चाहिये + अ०--सुन्दर १ 
_. पराये इभ २ अपना धम ३ गुणराहित ४ भी -- श्रेष्ठ ५ अपने गुणके अनु पार 


Ye प्राप्त होता ११ तात्यये जैसे विषम रहनेवाला जीव विष खाकर नहीं मरता ! 
इसी प्रकार अपने ATH AVAL BH करताहुआ बन्धको नहीं प्राप्त होता मेंवा RES 
_ तस्मेका भोजन बहुत सुन्दर है परन्तु ज्यरवाळे के कामका नही. ॥ ४७ ॥ 


` संहजंकमंकोन्तेयसदोषमधिनत्यजेत्‌ ॥ सर्व्वार | 


स्माहिदोवेणधूमेनाग्निरिवारताः॥४८॥ : 
तिये १ सहज ६ त्पमेव्‌.७ MAES ` | 
नेन १२ अग्नि; १३ इव १४ || ४८ (E+ 
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नेंगवहीता सटीक). , ३८१ 
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| १० कोई कमै शुभ अशुभ ऐसा नहीं कि Aus दोष न हो quus 7 
| त अ०१ दे अजुन ६१ स्वभांबरे अनुसार जो गुण अपने में प्रधानशे-सत्त वा, *, ' E | 
(रज वी तम वैसेही कस्म शादि वो प्ररिचयी युद्ध कृषि आदि कम २ | रे दोष ~ " 
: सहिते ४ भी ५ qoe यावत्‌ अन्तःकरण शुद्ध न हा तावत्‌ उनकी "नही ९ B 
'जागना,७ BART HES ।-९ किसी न किती दोष करक १० Hey भेह ११ ~ 
gua २२ अग्नि १३ जैसे १४ गुण दोपका फूल कारे“बी"तरिह सग्रह 


o 


वुद्धिगान कों चाहिये कि घम में काटवत्‌ दाषार Ge न द गुणग्राही रहे ॥ we ll 
सृन्काडि'सर्वबजितात्साविगतस्पह URS. — 
E SU प्रमाघंन्यासनायराच्छात ९) .. 

--. सर्वत्र र असक्तंतुद्धि*र जितात्मा ३ विगतस्पृहः परमार ४ नेष्कम्येसिद्धिम्‌ 

` ` ६ aen ७ अधिगच्छति c ॥४९॥॥ त उ० --इसप्रकार कपेकरे भरत ८. 

| aera शुभ अशभ.पाप पुण्य AAR किता कस्म से १, जितकी बुझि आसक्त. 
_ नही? ज़ीता FA हे कार्म कारण संघात जिंसका ३ दूरे होगई है इसाक ` 
meis के पुदार्थी की इच्छा जिनकी ४ सो +परम ४ निष्कामता के अघिको ` 
> ६ सब त्याग करके ७ प्राप्त होताई 5 WU आनन्दस्वख्त आत्मा निष्क्रियकी' | 


| प्रात्ति सव-पदाथां के त्याग करने से. होती दै सिवत्य AA आत्मा द ` 
किसी के पथ मत सम्प्रदाय में आसक्त नदे होना यही एरमसिद्ध दै॥ ४8 || 


EI घेडिप्राप्तीयथात्रल व्थाग्रीतिनबाबल Va 
मामेनेवकोन्तेयानेछाज्ञानस्यया पर! Lee ... 
` यथा र सिद्धिम्‌ २ माः रे ब्र ४ आश्नोति १ तथा ६ HATS या ८ AT 

er ६ परा १० निष्ठा ११ समासेन १२ एव १२ मे १४. निषेध tuu de di 
न- wo + परानिष्ठा SUR श्रीभगवान्‌ अब आगे पाँच LACAN कहेंगे इस 
चास्ते Baal क सम्त्रोधन करके कहत है UA हे कोंतेय ! चंतन्यहा चतत एकाग्र : 
कर परम सिद्धन्त को सुन ग स १ सब कस्भां का यथा अधिकार अ- 


धान करके और उनका HA त्याग का वेकस्य. + सिद्धिर रमा C 
पैसे ६ हे अजुन ७ A= HAR € परारै० ` 
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